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$ पश्चात खारज कर Grn 
[जन पक्ष के अनुसार हेरोईन बेचने के 
धे में पूर्व में भी कई बार पकडी गयी 
। सितारा को पुलिस ने 10 अप्रैल सन्‌'97 
ae स्थित मस्जिद के पास से गिरफ्तार 
। तलाशी के दौरान उसके पास से चार 
त को दस पुडिया हेरोईन वरामद की 
भानत का विरोध अतिरिक्त शासकीय 
` ट्री जी.बो. राम ने कियां। 
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प्रवेश परीक्षा में सफल हुये छात्रों की सूची जारी की 


किये गये है। उनमें 
Wet वाले बी.ए. पाठ्यक्रम का परिणाम भी 


¦ शामिल है । बी.ए, भाग एक में प्रवेश हेतु निर्धारित 


"सभी 750 सोयें पर प्रवेशं हेतु अह पाये गये छात्र 


कर दी गयी-है। जिन अन्य प्रवेश 
के परिणाम घोषित किये गये है उनमें 


= एम. ए.-दर्शन, एम.ए.-संस्कृत , बी; जे., बी. 
हिन्दी, 


लिब,, , “एस स-सी.. तथा एम. ए.-उर्दू 
बोट एं, एवं एल.एल.ब्री. शामिल हैं। 

. शर्मा ने बताया*हे कि प्रवेश परीक्षा उत्तर 
पुस्तिकाओं कें मूल्यांकन के उपरान्त. परीक्षा 
परिणाम युद्धस्तर पर कार्यकर कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा 


अप नर्मित किये गये है | लक्ष्य के अनुरूप समय से 


प्रवेश परीक्षा परिणाम तैयार होने से सत्र 
नियमितोकरण की विद्यापीठ की उपलब्धि को और 
सम्पुष्टि करने में मदद Pent | इससे शिक्षण कार्य 
समय से आरम्भ हो सकेगा। 

जन सम्पर्क समिति द्वारा विज्ञप्ति में बताया गया 
है कि प्रवेश परीक्षा के अन्य परिणाम भी अतिशीप्र 
क्रमशः जारी होते रहँगे । प्रवेश प्राप्त छात्र सम्बन्धित 
विभागों एवं संकायों से सम्पर्क कर प्रवेश प्रक्रिया 


पा बसन्त कालेज फार विमेन, राजघाट को 


की सप्लाई करने ल बह जह 


बलांफ कार्रवाई 


[द उच्च न्यायालय से एक मामले में 
दश प्राप्त कर लिया था और उक्त स्थगन 
उपयोग अपने प्रत्येक सदस्य के मामले 
? विभाग द्वारा किये जा रहे प्रवर्तन कार्य 
| उत्पन्न किया जा रहा था। किन्तु 
न की उक्त याचिका को मा. उच्च 
के न्यायमूर्ति द्वय सर्वश्री बी.एम. लाल 
र्मा ने 31 अक्टूबर 96 को निरस्त करते 
आदेश को भी निरस्त कर दिया है। 
श्री पाण्डेय ने आशा व्यक्त की है कि 
{ में उक्त स्थगन, आदेश के कारण जो 


प्राचार्या ने बताया है कि सत्र 1997-98 के लिए 
बी.ए, भाग-1 (आनर्स) में प्रवेश की प्रथम सूचना 
कालेज नोटिस बोर्ड पर लगा दीं गयी हे। प्रवेश की 
अन्तिम तिथि 19 अगस्त है। ' 


प्राथमिक सदस्यता सूची प्रकाशित 
वाराणसी, 5 अगस्त। भा.ज.पा. वाराणसी 
महानगर के सदस्यता प्रमुख श्री लालचन््र कुशवाहा 
के अनुसार महानगर की प्राथमिक सदस्यता की 
- सूची प्रकाशित कर दी गयी है जो सदस्यों के 
FAH 6 अगस्त को सायंकाल 6 से 8 बजे 
तक पार्टी कार्यालय पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन 
में उपलब्ध रहेगी । 


प्राचार्या का धरना आज 
, 5{अगस्त। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य 


निय Ain gan तोल रा 


को सम्बोधित किया!" 
22 मई 96 के आदर : 
मजदूर को धरना देना प 
के लिए यहां से गये अ 
ट्रान्सफार्मर भत्ता लिया : 


तथा प्रतीक्षा.सूची में शामिल.छात्रों की हि 


गति प्रदान. करने हेतु 
निर्णयानुसार उम्र रूप धा 
ग्राम पंचायत अधिव 
उ.प्र. ग्राम पंचायत ३ 


rail प 
दीक्षित ने कहा किइन्दिर 
गटे ‘€ 


वाराणसी, 5 अगस्त 
मिन्ट हाउस क्षेत्र में स्थित 
अपहरण के मामले में दा 


निवासी हरगोविन्द सिंह न 


रही थी उसके दूर हो जाने के परिषद के आह्न पर वाराणसी मण्डल एवं स्थित गोलघर चौराहे के 
Ue tia मिर्जापुर मण्डल के समस्त प्रधानाचार्य अपनी 29 लिया गया था जिसको 1 
[,जा सकेगा1- 00-0.1120०॥८ DORA. मंगर क्रि समाई पेंअंुक्त/'शिक्षाकदेशक।००६शिंथी गयी थी। रिपोर्ट 
ईय ने प्रवर्तन कार्य में तेजी लाने हेतु. वारणसी मण्डल के कार्यालय पर 6 अगस्त को नामजद; किया गया था। 
स्थ अधिकारियों; सहायक/नियंत्रक, दिन में 11 बजे से 4 बजे तक धरना देंगे तथा मांगों. गिरफ्तार यवक ने आज 
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ao मा बाध जार पत्र स्पट निर्देशित है। ऐसी दशा में एक पीप 


में रात दिन निर्णय लेकर सिर्फ ग्राम पंचायत bok 


न का errant जो सर्वथा अनुचित एवं 
| कर र तल कर्मचारी 
be ५ संघ मुगलसराय 
aS = के मंडल कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस 
नेतृत्व में अवसर पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एनएस. भंगू 
ज कौ सभा... एवं महामंत्री श्री तहसीलदार सिंह सहित पूर्व रेलवे 
बालन झानदत्त के विभिन्न मण्डलों के भी पदाधिकारियों ने भाग 
| .,  लिया।बैठक में इस विभाग के कर्मचारियों के साथ 
क्रमिक पांचवे चेतन आयोग द्वारा वेतनमान में बिसंगतियों 
वर्मा पर रोष व्यक्त किया गया एवं वक्ताऔ द्वारा 
ख र ये प्रशासन को चेतावनी दी गयी कि इन विसंगतियों 
बन्ध में यदि को यदि ठीक नहीं किया गया तो 
क “को कर्मचारी सीधी कार्यवाही पर जाने को बाध्य होंगे। 


. _महामंत्रजी.पी.िशरने इस अवसर परकहाकि 
शर कर्मियों का क्रमिक अनशन मांग पूरी होने तर्क जारी. 
| निर्बल बल रहेगा। pe 


ater’ 
eo 


rae CORT set 


ve ee 4. 00 व. ४2. 


31] ५ 4 >> 
पी (aie? 

Ss १७७४७ ih, Bl 

Der Bion! Fini 


URE na 
ESI Woe 


११०४ 
12 lay 


Gango 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e 


Digitized by Arya Samaj खि) 101 Chennai and eGangotri 


'चौरचम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला. 


ब्ड8 
“RE 


श्रीविश्वनाथपन्चाननभट्टाचायंविरचिता 


न्यायसिद्वान्तसुक्तावली 


“ल्याला ह न््डीरखएारूज्बोंच्येल्य 


Po) — 


व्याख्याकार:-- 
Slo गजाननक्षाख्री शुसलगांवकर 
एम० To, पी-एच० डी ० 
( मीमांसा-वेदान्त-साहित्याचाय, साहित्यरत्न ) 
सेवानिवृत्त अध्यक्ष 
मीमांसा-धर्मशास्त्र विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


खुत्यम्गा व्यल्की उ्रन्क्राशान्त 
णस Public Domain. Pani “तषी RF Vidyalaya Collection. 
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त्रह्ममावसवाप्ताः पूजनीयाः श्रीगुरुचरणाः 


पूज्यपादेपु 
पण्डितराज -राजेशखरशाखिचरणेपु 
अयद्चााजचन्‍्ज लत: 
ईशावतारमिच वागधिदेवतायाः 
पुंविग्रहं प्रथितप्ुज्ञ्वलकीतिक्रायम्‌ | 
अध्यापनन्रतमनुज्झित-शा्नचिन्तं 
श्रीमदगुरु कमपि पण्डितराजमीडे || 


सुसलगाँवकरोपनामकस्य गजाननस्य 


क?) ु 
द. ५ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ब्रह्ममावमवाप्ता) पूजनीयाः श्रीपितृचरणाः 


पूज्यपादेषु 
महामहोपाध्याय-श्रीसदाशिवशा स्तिचरणे पु 
अ्न्‍्गगम्वय एज en 
दोषाकरम्रणयुक्तमघुक्तकाल- 
कूटं द्विजिहविश्वुलं श्रितदेवलोकपू |. 
पुत्रं गजाननमनारतमेधयन्तं 


तातं . सदाशिवमहं शरुहुरानतोऽस्मि | 
विनयावनतस्य 
गजाननस्य 
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ञ्रान्कन्छळथ्य न्त 


मेंने पण्डितप्रवर श्री गजानन शाखी मुसलांवकर द्वारा लिखित 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली प्रत्यक्ष खण्ड की बालप्रिया व्याख्यां का अवलोकन 
किया । इस व्याख्या में मूल ग्रन्थ के अभिप्राय को सरल और सुन्दर हिन्दी 
भाषा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आवश्यकतानुसार शंका और 
समाधान के शीर्षक द्वारा प्ररनों को प्रस्तुत कर उनके सम्बन्ध में पर्याप्त 
प्रकाश डाला गया है। ग्रन्थ के जो स्थल छात्रों की दृष्टि से काँठन माने 
जाते हैं उन स्थलों को विशेष रूप से सरल और सुस्पष्ट करने का सफल 
प्रयत्न किया गया है। ग्रन्थ के विभिन्न स्थलों में जो पारिभाषिक बन्द 
प्रयुक्त हुये हैं उनका हृदयस्पर्शी ढंग से अत्यन्त मनोरम स्पष्टीकरण किया 
गया है। पूरे ग्रन्थ को व्याख्या देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों को 
इस पुस्तक का अध्यापन करते समय छात्रों को जो कठिनाइयां श्री मुसल- 
गांवकर जी के सामने आयीं वे ग्रन्थ-रचना के समय स्मृति रूप में बनी 
रहीं। फलतया उन्होंने ग्रन्थ की ऐसी व्याख्या की रचना की, जिससे 
छात्रों की उक्त कठिनाइयां निस्सन्देह निराकृत हो सकती हैं। न्याय- 
वेशेषिक के ऐसे उपयोगी महत्वपूर्ण ग्रन्थ की राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से 
एक सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए में शाख्नीजी को धन्यवाद देता हूँ 
और आशा करता हूँ कि उनको सुन्दर लेखनी से ऐसे ग्रन्थ सतत निर्गत 
होते रहेंगे । 

बदरीनाथ शुक्ल 

दि० ५ जून, १९७८ | कुलपति 

Fe सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 

वाराणसी । 
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Maiziates 
महामीमांसक 
विद्यासागर श्री पद्दाभिरामशास्री 
न्याय-मीमांसा-साहित्याचायं 
सञ्चालक-वेदमीमांसानु सन्धान केन्द्र 

न्याय-वैरोषिक शास्त्र में विश्वनाथ का न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थ परम श्रेष्ठ 
साना गया है । यह अपने शास्त्र के पदार्थों के समझाने में अत्यन्त उपकारक है, 
साथ ही अन्य शास्त्रों के पदार्थों के जानने में भी इस ग्रन्थ का अध्ययन परम 
आवश्यक हैं । इस ग्रन्थ के ज्ञान के विना शास्त्रान्तर का ज्ञान अपूर्ण ही समझा 
जाता है । इस ग्रन्थ की संस्कृत व्याख्या, उपव्याख्या दिनकर भट्ट, रामरुद्र 
आदि घुरन्धर विद्वानों ने की है, किन्तु गुरुमुख से पढे विना उनका अर्थाववोध 
होना संभव नहीं है। आजकल की अध्येताओं की प्रवृत्ति को देखते हुए 
सवसाधारण को बोधगम्य होने के निमित्त मेरे प्रिय छात्र डॉ० गजानन शास्त्री 
मुसलगांवकर ने सरल हिन्दी भाषा में उसकी व्याख्या की है, जो अतीव हदयङ्गम 
है । इस ग्रन्थ में अनेक स्थल ऐसे हैं कि जिनको समझने में और समझाने में छात्र 
और अध्यापकों को अत्यंत कष्ट का अनुभव करना पड़ता है । जेसा--जाति- 
बाधक संग्रह, विशेष पदार्थं, साधम्यं वेधम्यं प्रकरण 'पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारण- 
त्वमुदाहृतम्‌' आत्म निरूपण प्रकरण के नास्तिकवाद आदि स्थलों को सुगम रीति 
से समझाने का सफल प्रयत्न पण्डित जी ने किया है । आजकल संस्क्रृत-माध्यम 
से पढ़ने पढ़ानें की धारा एक प्रकार से अवरुद्ध ही है । उत्तर प्रदेश में पठन 
पाठन हिन्दी से ही चल रहा है | इसको सोचकर ही शास्त्रीजी ने हिन्दी में व्याख्या 
की है। यह व्याख्या मुक्तावली ग्रन्थ के ज्ञानसंपादन में निःसन्देहं परमोपकारक 
सिद्ध होगी। मैं अपने प्रिय छात्र शास्त्रीजी को आशीर्वाद - देते हुए उनका 
अभिनन्दन करता हूँ और प्रेरणा देता हूँ कि वे इस प्रकार के कठिन ग्रन्थों की 
हिन्दी में व्याख्या करते हुए हिन्दी साहित्य को उपवृंहित करें और इस पवित्र 
कायं से श्रेय और प्रेय को प्राप्त करे। _ ~ 
; वाराणसी Public in Panini Kanya Maha ०००० पट्टामिराम शास्त्री 
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करुणावरुणालय प्रातः स्मरणीय आराध्य गुरुचरणों की निर्व्याज करुणा के 
परिणामस्वरूप 'वालप्रिया' व्याख्या प्रिय . छात्रों एवं पूज्य विद्वानों के कर 
कमलो में प्राप्त हो रही है यह अत्यन्त हषं का विषय है । 

श्रीविश्वनाथ न्यायपश्चानन भट्टाचायं निमित “त्यायसिद्धान्तमुक्तावलो' की 
जटिल शैली से अध्येतागण विमनस्क होकर घबराते हैं, किन्तु घबरा कर उसके 
अध्ययन से वे विरत भी नहीं हो सकते, क्योंकि यह ग्रन्थ, दशंनशास्त्रों के मन्दिर 
का प्रवेश द्वार है । इस प्रवेशद्वार पर स्वशिरोवनमन करना सभी प्रविविक्षुजनों 
के लिये अपरिहायं है । इस विकट परिस्थिति को ध्यान में रखकर मेरे आराध्य- 
गुरुचरणों ने अत्यन्त कृपावन्त होकर स्नेहपरिप्छूत आशीर्वाद के साथ मुझे आदेश 
दिया कि न्यायशास्त्र के अध्यथन क्षेत्र में उपस्थित परिस्थिति की जटिल समस्या 
का शीक्षातिशीक्र समाधान का माग यही हो सकता है कि च्यायसिद्धान्तमुक्ता- 
वलि पर एक ऐसी व्याख्या हिन्दी भाषा में लिखी जाय, जो सुविस्तृत हो और 
न्यायशास्त्रीय पद-पदार्थों को अध्येताओं की बुद्धि में अच्छी तरह जमा सके । 
अतः इस लोकोपकारक कार्य को तुम्हें हो करना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे 
साथ है, तुम इस कायं को कर सकोगे मुझे विश्वास है । 

पूज्य ररुजी की अनुल्लंघनीय आज्ञा पाकर और उनके आशीर्वाद का अव- 
- लम्बकर व्याख्या लिखने का कार्य मैंने प्रारम्भ कर दिया । मंगलवाद तक का 
च्याख्याग्रन्थ पुज्य गुरुजी की दृष्टि से परिपूत हो ही पाया कि श्रेयांसि बहु- ` 
विध्नानि' नियम के अनुसार मेरे दुर्देव के मेघों का उमड़ना शुरू हो गया । Fo 
सनु १९७७ की माच ६ तारीख को मेरे पुज्यगुरुचरण ८० वर्षे की अवस्था में 
अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गये | अकस्मात्‌ हुए ब्रज- 
पात से मैं आहत, होकर किकतंव्यविमूढ हों गया, व्याख्या लिखने का कायं मी 
अवरुद्ध हो गया, किन्तु शतवर्षीय मेरे पुज्य पितृचरणों ने उस समय मुझे सांत््वना 
देते हुए कहा कि सच्छिष्य वही है, जो गुरु की आज्ञा सभी परिस्थितियों में पालन 
कर उनकी इच्छा को पूर्ण करता है। प्रारभ्य चोत्तमगुणा न परित्यजन्ति” 


मदः उत्तम धीर प्रकृति का लक्षण है । अत; उन ही आज्ञा से जो कार्य कर रहे हो 
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उसे शीघ्र पूर्ण करो, जिससे वे सन्तुष्ट होंगे। वे तो अमर हैं, उनका कीति-शरीर 

आज भी है और सवंदा विद्यमान रहेगा । उनकी आज्ञा का बल पाकर मैने पुनः 

व्याख्यालेखन का कार्य आरम्भ किया, बरावर प्रतिदिन करता रहा और 

योगजन्निकष पर लेखन चल ही रहा था कि मेरे शतवर्षीय पूज्य पितृचरण भी 

ई० सनु १६७७ की दिसम्बर २४ तारीख को सायं पांच बजे अपने पाथिव 

शरीर का त्यागकर भगवन्नामोच्चारण करते हुए ही ब्रह्ममाव को प्राप्त हो गये | 

पार्थिव शरीरत्यागने के चार दिन पूवं ही व्याख्या के कतिपय अंशीं को उन्होंने 

सुन छिया था, यह मेरे लिये सन्तोष की बात थी । इस दूसरे वच्त्रपात से मैं 

बहुत ही आहत हुआ | सिर पर से छत्र उठ गया, निर्व्याजस्नेह और अहैतुको 
कृपा से मुझे परिपुष्ट करने वाले दोनों गुरुजन कणंधार अपनी आशीर्वाद की 
नौका में मुझे बैठाकर स्वयं इस विनश्वर संसार से सदा के लिये चल बसे । 

पश्चात्‌ उनकी आज्ञा और वात्सल्य ने उनकी कर्णधारता को स्वीकार कर मुझे 
पार पहुँचा ही दिया । मैं अपने दोनों गुरुजनों से कमी भी ऋण मुक्त हो ही नहीं 
सकता | उनके आशीर्वाद के बलपर ही व्याख्यालेखन समाप्त हुआ और चौखमा- 
सुरमारती के संरक्षक बन्धुगणों की कार्यतत्परता एवं उत्साह तथा प्रेरणा से 
पुस्तक के आकार में यह व्याख्या आज पाठकों के कर कमलों में स्थान प्राप्त 
कर सकी । तदथं इन बन्धुओं को हादिक आशीर्वाद के साथ अनेकानेक घंन्यवाद 
देना मैं अपना कतव्य समझ रहा हूँ । पुस्तक लेखन का कार्य केवल लेखक पर ही 
अवलंबित नहीं हुआ करता, बल्कि उसके. अंगभूत अनेक कार्यों के सम्पादनाथं उसे 
अनेक सहायकों की भी आवश्यकता होतो है । तदनुसार इस लेखन कायं में 
भ्रेसकापी, उसका संशोधन, अनेकवार प्रफसंशोधन, विषयसूची, चित्रपट, शुद्धि- 
पत्र, लेखश्रवण, यत्र तत्र परामशं आदि अनेक कायं आवश्यक रहते हैं । ग्रन्थ 
सम्पादनार्थं एक सम्पादक की मी आवश्यकता रहती है । तव एक ग्रन्थ की 
निष्पत्ति हो पाती है । 


इस ग्रन्थ में विषयसूची, शुद्धिपत्र, और चित्रपट के निर्माण में मेरे प्रिय 

छात्र fro सोमनाथ नेने रिसचंस्काळर 3, प. ए., ने बड़े मनोयोग के साथ 

सहायता दी है, तदर्थं मैं हादिक आशीर्वाद के साथ उसके अभ्युदय की कामना 

कर रहा हूँ । उसी तरह लेखश्रवण तथा यत्र तत्र परामश देने में आत्मीयता के 
साथ जिन्होंने सहायता दी है, वे हैं उदारचरित्र विद्वानु मेरे कनिष्ठ गुरुबन्यु 
पण्डितप्रवर-्वीकीत्यकाइ क्षा;ञ्मायाःनाय)भ्राध्यापक दशषनविभगि।०काशी हिन्दु- 
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विश्वविद्यालय, तथा महाकवि रतिनाथ झा, रीडर, दर्शनविमाग, काशी हिन्दू- 
विश्वविद्यालय, एवं मेरी छात्रा sto कु० विमला कर्नाटक प्राध्यापिका आर्टस- 
कालेज, काशी हिन्दरविश्वविद्यालय इन सभी के अभ्युदय की कामना करता हुआ 
उन्हें अनेकानेक धन्यवाद देकर मैं अपना कतंव्य पालन कर रहा हुँ। उसी तरह 
प्रूफसंशोधन, प्रेसकापी आदि कार्यों को तत्परता के साथ करने में मेरी कन्या कु० 
मीनामुसल गाँवकर एम. ए. और मेरी छात्रा Ho वाराणसी waar, रिसचस्क्रॉलर 
काशी हिन्दूविश्वविद्यालय तथा मेरे भ्रातुष्पुत्र fro श्यामराव एम. ए. बि. लिब, 
- तथा fro शेखर मुसळगांवकर एम. कॉम. का महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, 
तदथं उन सभी पुत्रों एवं कन्या और छात्रा के अभ्युदयार्थं उन्हें अनेक आशोर्वाद 
दे रहा हूँ । 

सांगोपांग पुस्तक के सम्पादन में मेरे प्रिय छात्र sto कमलनयन शर्मा न्याय, 
मीमांसा, व्याकरण आदि नानाशास्त्राचायं, एम. ए., पी. एच. डी., अस्थायी 
मीमांसा प्राध्यापक, काशी हिन्दूविश्‍्वद्यालय ने बड़े मनोयोग के साथ महत्त्वपूर्ण 
सहायता की है, तदर्थं उनके अभ्युदय की कामना करता हुआ उन्हें आशीर्वाद के 
सहित अनेक साधुवाद प्रदान कर रहा हूं । 

अन्त में प्रृफवाहक, सीसकाक्षरयोजक आदि कमंचारीगणों को भी जिनको 
तत्परता से पुस्तक को मूर्त आकार प्राप्त हो सका है, उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ । 


शुमचिन्तक-- 
--गजाननशास्त्री 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भूमिका ` 


अभिवन्द्य गुरुं भक्त्या श्रीराजेश्वरशास्त्रिणम्‌ | 
पुञ्यं सदाशिवं तातं कुर्वे व्याख्यां शिशुप्रियास्‌ ॥ 
पशु से लेकर मनुष्य तक सभी अपने-अपने जीवन को सुरक्षाके fer प्रयल- 
शील रहते हैं। पशुजीवन उसकी सहज-प्रवृत्ति से परिचालित होता रहता है, 
किन्तु मनुष्य का जीवन उसकी अपनी बुद्धि की सहायता से चलता ह। वह 
अपने बारे में तथा वाह्य जगत्‌ के वारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
लालायित रहता है। वह वर्तमान तथा भविष्य के परिणामों पर भी सोचता 
रहता है । मनुष्य में बुद्धितत्व की विशेषता है । उसकी सहायतासे वह यक्ति- 
पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर पाता है । युक्तिपूर्वक तत्त्वज्ञान के लाभार्थ किये जानेवाले 
प्रयत्न को ही दर्शन” कहते हैं । 
शव्द-व्युत्पत्तिके अनुसार यदि विचार करें तो “हश्यते अनेन तद्‌ दर्शनम्‌ 
जिसके द्वारा देखा जाय उसे 'दर्शन' कहते हैं । मनुष्य के मन में सहज भाव से 
उठनेवाले प्रइनों का समुचित उत्तर देकर मनुष्य को सन्तुष्ट करना ही दर्शनका 
मुख्य घ्येय है । मैं कौन हूं ? कहाँ से आया हूं ? कहाँ जाना है? मेरा कर्तव्य 
कया है ? यह सृष्टि ( संसार ) क्या है? इसका कारण कौन है? यह सृष्टि 
चेतन है या जड़ ? अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए कौन-सा 
सुन्दर उपाय है ? इत्यादि अनेक प्रश्‍न मनमें अहनिश उठते रहते हैँ, उन सवका 
समाधान एकमात्र दर्शनशास्त्र ही करता हे । दर्शन को शास्त्र” शब्दसे भो 
कहा जाता है । शास्त्र! शब्द की निष्पत्ति दो धानुओं से होती है--शस्‌ आज्ञा 
करना और 'शंस' प्रकट करना या वर्णन करना। विधि या निषेध के रूप में 
आज्ञा ( शासन ) देनेवाले शास्त्र भूति ( वेद ) स्मृति ( धर्मशास्त्र ) रूप हैं। 
इसलिये शासन' अर्थमें शास्त्र शब्दका प्रयोग वेद ओर धर्मशास्त्र के लिए किया 
जाता है और वर्णन या प्रकटकरनेवाले शंसक ( वोधक ) शास्त्रका प्रयोग 
दर्शन? के लिए किया जाता है । इसके द्वारा किसी भी वस्तु के सत्य स्वल्प को 
बताया जाता है । शासन-शास्त्र ( वेद, धर्मशास्त्र आदि ) क्रिया ( अनुष्ठान )- 
परक होता है और शसक शास्त्र ( दर्शन ) ज्ञानपरक होता है । दर्शन शब्द के 
साथ शास्त्र शब्दका प्रयोग शंसक शास्त्र ( वोधक शास्त्र ) के अर्थ में ही किया 
जाता है ।“बरर्मशास्त्र "ओरे'बेद का ?कर्मकाण्डभाग/ कर्तव्याफर्तव्पे' का प्मुख्यरूप से 


(७ ) 
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विधान करता है, इसलिये वह ‘GUT परतन्त्र' है और: दशंनशास्त्र, वस्तु-स्वरूप 
का वर्णन करता है इसलिये वह 'वस्तुतन्त्र है! । 
भारतीय दर्शन की व्यापक तथा उदार दृष्टि 
भारतीय दर्शन की दृष्टि बहुत व्यापक और उदार है । भारतीय दर्शन की 
अनेकानेक शाखाएँ हैं और उनमें परस्पर भतभेद भी हैं, तथापि वे एक दूसरे के 
विचारों को समझने का प्रयास करती हैं, उनमें एक दूसरे के विचारों की उपेक्षा 
नहीं की गई है । सभी शाखाएँ परस्पर एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास 
करती हैं और उनकी युक्तिपूर्वक उचित समीक्षा करती हैं तभी किसी ठोस सिद्धान्त 
पर पहुँच पाती हैं । इसी उदार मनोवृत्ति का यह परिणाम है कि भारतीयंदशंन 
में विचार-विमर्श के लिए एक विशेष पद्धति का निर्माण हुआ हैं। इस पद्धति के 
अनुसार प्रथमतः पूर्वपक्ष किया जाता है, पश्चात्‌ उसका खण्डन, तब अन्त में 
सिद्धान्त किया जाता है । भारतीयदर्शन की प्रत्येक शाखा का समृद्ध होना, उक्त 
पद्धति का ही परिणाम है । भारत का प्रत्येक दर्शन, ज्ञान का एक-एक भण्डार 
है । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने अपनी व्यापक विभूतियों के वर्णन के प्रसंग में 
अव्यात्मविद्या ( विचारशास्त्र या दर्शनशास्त्र) को अपना ही स्वरूप बताकर 
उसकी महत्ता ( प्रौढता) का समर्थन किया है । मुण्डकोपनिपद्‌ ने ब्रह्मविद्या 
. को सर्वविद्याप्रतिष्ठा के रूप में बताया है? । अर्थशास्त्र के प्रणेता कौटिल्य कहते 
हैं कि आन्वीक्षिकी विद्या, समस्त विद्याओं के लिए प्रकाशरूप दीपक है, तथा 
समस्त कर्मों के अनुष्ठान का साधनमागं है ओर सब घर्मो का आश्रय है”! 
विचारशास्त्र की स्वतन्त्रता यहाँ जैसी अन्यत्र न कहीं थी और न है। 
दर्शन और धम 
भारत वर्ष में दर्शन ओर धमं का तथा तत्वज्ञान और जीवन का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । त्रिविध ताप से नितान्त तप्त हुई जनता की शान्ति के लिए, 


१. 'शासनात्‌ शंसनात्‌ शास्त्रं शास्त्रमित्यभिघीयते | 
शासन द्विविधं प्रोक्तं शास्त्रलक्षणवेदिमिः | 
शंसनं भूतवस्त्वेकविषयं न क्रियापरम्‌ । 
२, अध्यात्मविद्या विद्यानां are: प्रवदतामहम्‌--[ गी० १०३२ ] 
३. स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह - [Ho उ० ११] 
४. प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
(आश्रय; सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता ॥ [ कौ. अ. १२ ] 


-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दुःखमय संसार से आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के लिए ही भारतीय दरानशास्त्रों का 
आविर्भाव हुआ है । यह विचारशास्त्र ( दर्शन शास्त्र ) विद्वानों की कमनीय- 
कल्पनाका विलासमात्र नहीं है, अपितु उसका आधिपत्य इस व्यावहारिक सृष्टि- 
पर है । भारत के बाहर अन्य देशों में दर्शनशास्त्र ( विचारशास्त्र ) और an 
का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं दिखाई देता, किन्तु भारतवर्ष में दर्शन और धर्मका 
सुदृढ़ सम्बन्ध सहज लक्षित होता है । दर्शन शास्त्रके द्वारा सुचिन्तित, सुविचारित 
व्यवहार ही धर्म है । भारत की दृष्टि में दर्शन और घर्म दो पृथक्‌ नहीं हैं । 
दर्शनका व्यावहारिकरूप धर्म है, और धर्म का सैद्धान्तिकरूप दर्शन है। यही 
कारण है कि धमं-विचारात्मक मीमांसा को षड़-दर्शानों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ 
है । अतः दार्शनिक वही है जो धमं का ज्ञाता हो और तदनुरूप आचारसम्पन्न 
हो, तथा घमंका ज्ञाता ओर तदनुष्ठाता वही है जो दार्शनिक विद्वान्‌ हो | 
भारतीय दर्शन दो भागोंमें विभक्त किये गये है--आस्तिक तथा नास्तिक । 
सांख्य-योग, न्याय-वँशेषिक, मीमांसा-वेदान्त, ये वेदिक आस्तिक दर्शन हैं । 
इन्हें षड्दर्शन भी कहते हँ । आस्तिक दर्शनका अर्थ ईशवरवादी दर्शन महीं है। इन 
दर्शनोमेंसे सभीने ईश्वरकी चर्चा नहीं की है । फिर भी इन्हें आस्तिक इसलिये कहा 
जाता है कि ये सभी वेदको प्रमाण मानते हैं । आास्तिकका अर्थ 'वेदानुयायी? तथा 
नास्तिक का अर्थ 'विदविरोधी' है, अथवा परलोकमें विश्वास रखनेवाले को - 
“आस्तिक तथा परलोक नहीं भाननेवाले को 'नास्तिक? कहते Fl आस्तिक 
नास्तिक की उक्त दो परिमांपाओं में से किसी में भी. 'चार्वाकदर्शन' नहों आता, 
इसलिये उसे 'नास्तिकदर्शन' कहा जाता है । 
` श्री विद्यानिवास भट्टाचाय के पुत्र श्री विश्‍वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्य के 
द्वारा विरचित कारिकावली (भाषापरिच्छेद) तथा उसपर उन्हींके द्वारा निर्मित 
न्याय सिद्धान्त १ुक्ताचछो नामक व्याख्यात्मक ग्रन्थ प्रस्तुत किया जा रहा है । 
` इस व्याख्या ग्रन्थ की रचना पुत्रतुल्य प्रिय अपने राजीव नामक शिष्य को न्याय- 
वेशेषिकदर्शनोके सिद्धान्तोंका यथार्थज्ञान करानेके लिये उन्होंने की है। इस 
ग्रन्यपर सस्कृत शास्त्र के अनेक महापण्डितों ने अनेकानेक संस्कृतव्याख्याओं को 
लिखकर प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता को स्पष्ट किया है। 
न्यायदशंन के प्रवर्तक मर्हाध गोतम हैं, 'अक्षपाद' तामसे भी इनकी प्रसिद्धि 
हुँ । भतः “न्यायदशन” का दुसरा नाम 'अक्षपाद-दर्शन' भी है । न्यायदर्शन के 
अध्ययनसै युक्तिमुक्त निच्यारप्तया।आखोन्रता करो फ्री विक्रा HNL अतः 
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उक्तदर्शन को न्यायविद्या, THAT, आन्वीक्षिकी' भी कहते हैं । उक्त दर्शन में 
“प्रमाण? का महत्त्व सर्वंतोपरि होने से इस दर्शन को 'प्रमाणशास्त्र' भी कहते हैं । 

उसीतरह 'वेशेषिक-दशंन'के cada महषि कणाद हैं । इनका दुसरा नाम 
‘sun भी है। इसलिये वंरोषिक दर्शन को 'औझूक्यदरशन” भी कहते हैं । इस 
दर्शनमें “विशेष” संज्ञक पदार्थ की विशद विवेचना की गयी है, इस कारण 
इस दर्शन को 'वेशेषिकदर्शन' कहा जाने लगा । विशेषतः पदार्थों की विवेचना 
को गयी है,-इसलिए इस दर्शन को 'पदार्थ-विज्ञानशास्त्र' भी कहने लगे। 
न्याय-वँशेषिक दोनों दर्शनों में बड़ी समानता है । दोनों का उद्देश्य मोक्षप्राप्ति 
कराना हैं | दोनोंके अनुसार समस्त दुःखोंका मूलकारण 'अज्ञाल' है । इन दुःखों 
की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है । दोनों दर्शन “वस्तुवादी' दशन हँ । यह 
वस्तुवाद, अनुभव एवं तकंपर आधारित है । इतनी समानता रहनेपर भी उक्त 
दोनों aatat में दो मुख्य बातों को लेकर मतभेद लक्षित होता है । ( १ ) FAT 
दशान में जहाँ चार प्रमाणों प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द-'का स्वीकार किया 
गया है, वहाँ वेशेषिक दर्शत में दो प्रमाणों- प्रत्यक्ष, अनुमान-का ही स्वीकार 
किया गया है । न्यायदर्शनोक्त उपमान ओर शब्द दो प्रमाणों को यह ददन 
अनुमान के ही अन्तगत मान लेता है | 

( २ )--त्यायदर्शन जहाँ "सोलह पदार्थों के नाम गिनाता है, वहाँ वेशेषिक 
दर्शन केवल Yara पदार्थोके नाम गिनाता है । वैशेषिकदशंनने ज्ञेयत्व' और 
अभिषेयत्व” को घ्यानमें रखकर सप्त पदार्थोका परिगणन किया है। वशेषिक 


है दर्शनने शब्दबोध्य पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया है (१) भावपदार्थ 


और ( २ ) अभाव पदार्थ । जिस वस्तु की सत्ता ( विद्यमानता ) है, उसे भाव- 
gard कहते हैं और जिसकी सत्ता नहीं है उसे अभाव पदाथ कहते हैं । यह 


>a -्रत्यक्षागमाम्यामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रवर्तत इत्यान्वीक्षिको- 


न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ ।-( वात्स्याः १।१।१ ) 

२. न्यायदर्शनके १६ पदार्थ- (१) प्रमाण, (२) प्रमेय, (३) संशय, (४) 
प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, (६) सिद्धान्त, (७) अवयव, (८) तर्क, (९) निर्णय, 
(१०) वाद, (११) जल्प, (१२) वितण्डा, (१३) हेत्वाभास, (१४) छल, (१५) 
जाति, (१६) निग्रह स्थान । 
` ३. वेशेषिकदशंनके ७ पदार्थ--(१) द्रव्य, (२) गुण,( ३) कमं, (४) सामान्य, 


(५) FI, RTA Vidyalaya Collection. 
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दर्शन भाव और अभाव दोनोंको वास्तनिक समझता है । भाव पदार्थोमे भी 
“त्ता? और वृत्ति'का अन्तर किया गया है । जो देश तथा कालमें वर्तमान रहे 
वह सत्ता' ( Ixistance ) है, और जिसका दैशिक ( Spatial ) या कालिक 
( Temporal ) अस्तित्व नहीं है, वह 'वृत्ति’ (Subsistence) है। द्रव्य गुण 
और कमं ऐसे भाव पदार्थ ( Positive entities ) हैं, जिनकी सत्ता कही 
जाती है । न्यायदशनके अनुसार द्वितीय पदार्थ प्रमेय' है । प्रमाणके द्वारा जो 
जाने जाते हैं, उन्हें “प्रमेय” कहते हैं | 

उक्त दोनों दर्शनोंके पदार्थ विभाजनको देखनेपर किसका विभाजन उचित 
समझा जाय ? यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । किन्तु दोनों दर्दानोंके दृष्टिकोणों 
को समझनेपर जिज्ञासाका समाधान हो जाता है । दोनोंने विभिन्न अर्थामें पदार्थ 
शब्दका प्रयोग किया है । वैशेषिकनें सत्तापदा्थं (Ontological categories) 
की दृष्टिसे पदार्थ” शब्दका प्रयोग क्रिया है । जो-जो सत्ताएं जगत्‌ में हैं, वे सब 
उक्त छह पदार्थों की ही किसी न किसी कोटि में आवेंगीं। अतः वंशेषिक की 
दृष्टिसे छह प्रकारकी मूल सत्ताएँ--( Fundamental entities ) षट्‌ पदार्थ 
हैं, और न्यायदशंनने 'पदार्थे' शब्दका प्रयोग, प्रमाणोंके हारा विवेच्य विषय 
( Epistemolcgical Categories) की दृष्टि से किया है। यही न्याय 
और वैशेषिक के दृष्टिकोण में मिन्नता है। दोनोंकी पदार्थ-नामावली तथा 
संख्यामें मेद रहते हुए भी परस्पर विरोध नहीं है । सामान्य, विशेषण और सम“ 
वाय ये भाव पदार्थ हैं तथापि सत्तावान्‌ नहीं हैं. अर्थात्‌ वे किसी द्रव्य, गुण, कमं 
की तरह किसी देश विशेण तथा काल विद्येष में नहीं रहते, इसलिये उनमें सत्ता 
( Existence in Time & Space ) नहों, केवल वृत्तिता ( Being ) मात्र 
है । जगत्‌ के सम्बन्ध में न्यायदर्शन और वैशेणिकदर्शनके विचार समान हैं | 
न्यायदर्शन का तत्त्वविचार उसके प्रमाण विचार पर निभंर है। न्यायदर्शन में 
उक्त चार प्रमाणों में प्रथम प्रमाण ‘Hemet’ है। इस पर भारतीयदार्शनिकों ने बड़ा 
ही सूक्ष्म विचार किया है | “उस असन्दिग्ध अनुभवको प्रत्यक्ष कहते हैं, जो 
इन्द्रियके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है और यथाथ भी होता है" । प्रत्यक्षके इस 

१. (१) आत्मा, (२) शरीर, (३) इन्द्रिय, (४) अर्थ, (५) बुद्धि, (६) 
मन, (७) प्रवृत्ति, (८) दोष, (९) प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म ), (१०) फल, (१२) 
दुःख और (१२) अपवर्ग । ५ 
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लक्षणको प्रायः सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं, तथापि कतिपय नैयायिक तथा 
वेदान्ती इसे स्वीकार नहीं करते | उनका कहना है कि इन्द्रियसन्वन्ध के विना भी 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है । ईश्वर को सभी विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान विना 
इन्द्रियसम्बन्ध के ही होता है, क्योंकि ईश्‍वर को इन्द्रियाँ नहीं Z| रव्जु-सपंकी 
प्रतीति में वास्तविक सर्प के साथ वाह्य इन्द्रियों का सम्बन्ध नहीं रहता, एवं सुख- 
दुःखादि मानसिक भावोंका प्रत्यक्ष, वाह्य इन्द्रिय के सम्बन्धके विना ही हुआ करता' 
है । इससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रत्यक्षलक्षण ( इन्द्रिय-सम्कन्थ''' ), प्रत्यक्ष 
ज्ञानके सभी भेदों का सामान्यलक्षण नहीं है । सभी प्रत्यक्षों का सामान्यलक्षणं 
इन्द्रिय सम्बन्ध नहीं, वल्कि साक्षात्‌ प्रतीति’ है । किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान 
तव होता है, जब उसका साक्षात्कार होता है, अर्थात्‌ जब उस वस्तुका ज्ञान 
विना किसी पुराने अनुभव या बिना किसी अनुमान के होता हूँ?! प्रत्यक्ष, 
लौकिक और अलौकिक दो प्रकारका हो सकता है लौकिक प्रत्यक्ष भी वाह्य 
तथा मानस दो प्रकारका होता है । अर्थात्‌ चाक्षुप, ata, _ स्पार्शन, रासन, 
घ्राणज तथा मानस भेदसे लौकिक प्रत्यक्षके छह प्रकार होते हैँ । तथा सामान्य” 
लक्षण, ज्ञान लक्षण, और योगज भेदसे अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकारका होता है । 

न्याय-वैशेषिक दर्शनके अनुसार छह ज्ञानेन्द्रियोंमें से पाँच वाह्य और एक 
अन्तरिन्द्रिय है । घाण, जिह्वा, चक्षु, त्वक्‌ और श्रोत्र इन पाँच वाह्य जञानेन्द्रियों 
के द्वारा क्रमशः गन्ध, रस, रंग, स्पर्श और शब्दका ज्ञान होता है | प्रत्येक 
इन्द्रिय उस भौतिक तत्त्वसे निमित है, जिसका विशेष गुण वह जान सकती है | 
इस कारण ये इन्द्रियां भौतिक कहलाती हैं। 'मन' अन्तरिन्द्रिय है, इसके द्वारा 
आत्मा की इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख तथा दुःखका प्रत्यक्ष होता है । यह बाह्य 
इन्द्रियोंकी तरह भूतोंसे निमित नहीं है । लौकिक प्रत्यक्ष के बाह्य और मानस दो 
भेदों की तरह और भी दो भेद निविकल्पक तथा सविकल्पक नामसे किये गये हैं Be 
इन दो भेदोंका आधार प्रत्यक्षका अर्विक्रसित और विकसित रूप है । इनके छ 
रिक्त प्रध्यक्षका एक प्रकार और है जिसे प्रत्यञिज्ञा' प्रत्यक्ष कहते हैं । अलो- 
किक wert तो हमेशा निश्चित और स्पष्ट होनेसे सभी सविकल्पक होते हैं। 
. निधिकल्पक प्रत्यक्षमें किसी वस्तुके अस्तिएबमात्रका ज्ञान होता है बह क्या 
है, यह स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता । इस प्रकारके अस्पष्ट प्रत्यक्ष को os 
प्रत्यक्ष कहते हैं। और किसी वस्तुके स्पष्ट तथा निश्चित प्रत्यक्षको सविकल्पक 
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प्रत्यक्ष कहते हैं। सविकल्पक प्रत्यक्षमें वस्तुके धर्मोका स्पष्ट ज्ञान रहता है । 
निविकल्पक में वस्तु के अस्तित्वमात्र का ज्ञान होता है, किन्तु सविकल्पकमे यह 
बस्तु अमुक है, यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । निविकल्पक प्रत्यक्ष के हुए बिना 
सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । वस्तु क्या है यह जाननेके लिये उसका 
अस्तित्व पहले जानना आवश्यक है | 

प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षमें 'प्रत्यभिज्ञा' को व्युत्पत्ति 'अभिज्ञाम्‌ प्रतिगता इति प्रत्य- 
मिज्ञा' होती. है । जिस वस्तु का पहिले साक्षात्कार हो चुका है, उसीका पुनः 
प्रत्यक्ष होनेपर 'प्रत्यमिज्ञार ( ८८०४०३४००न्पहिचान ) होती है । साधारण 
प्रत्यक्ष, इन्द्रियजन्य होता है, किन्तु प्रत्यभिज्ञा प्र त्यक्ष इन्द्रिय और पूर्व संस्कार - 
दोनोंके योगसे उत्पन्न होता है । साधारण प्रत्यक्ष केवल वर्तमानावगाही होता है, 
किन्तु प्रत्यभिज्ञा में वतंमान और भूत ( अतीत ) दोनों का मिश्रण रहता है। 

पूर्वोक्त अलौकिक प्रत्यक्ष के तीन प्रकार श्री गंगेशोपाध्याय ने बताये हैं -- 
सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण और योगज । एक वस्तु को देखने से उसकी सजातीय 
चस्तुओंका भी जहां ज्ञान होता है, वहाँ सामान्यलक्षण प्त्यार्सात्त रहती है । 
एक वःतु को देखकर तत्सजातीय वस्तुओंका प्रत्यक्ष, ज्ञान, “सामान्यज्ञान के बल- 


` पर होता है । यह सामान्यज्ञान, अलौकिक सन्निकषंसे होता है । जैसे किसी एक 


मनुष्य या गाय आदि पशु को देखकर संसारके सभी मनुष्य ओर गो जातिका 
ज्ञान हो जाता है । यह मनुष्यजाति या गोजातिका ज्ञान, अलौकिक प्रत्यक्षके 
द्वारा होता है। अर्थात्‌ मनुष्यव्यक्ति या गोव्यवित॒को देखकर उसे क्रमशः यह मनुष्य 
और यह गो है जानते हैं, तो यह स्वीकार करना ही पड़ता हूँ कि हमें उसमें 


मनुष्यत्वका और गोत्वका ( सामान्य-जातिका ) भी प्रत्यक्ष अवश्य ही होता है । 


~ 


छः 


अन्यथा किसी मनुष्यव्यक्तिको देखकर या गो व्यक्तिको देखकर हम नहीं कह 
सकते कि यह मनुष्य हे, और यह गौ है । अर्थात्‌ व्यक्तिके प्रत्यक्ष अनुभवके 
साथ ही उसके मनुष्यत्वका तथा गोत्वका भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है । तभी हम 
संसारभर के मनुष्यत्वधमंविशिष्ट या गाँस्वधमंविशिष्ट सभी व्यक्तियों को बिना 
'किसीके बताये जान छेते है । सामान्यज्ञान के द्वारा ही इस अ्रकारका प्रत्यक्ष होता 
है, इसलिए इसे “सामान्यलक्षणप्रत्यक्ष' कहते हैं। ज्ञानलक्षणअलौकिकप्र यक्ष 
तब होता हे, जब विभिन्न इन्द्रियों द्वारा होनेवाळे शान, आपस में मिलकर एक 
हो जाते हैं, अर्थात्‌ एक इन्द्रिय, दुसरी इन्द्रियके ज्ञान का भी जब अनुभव करती 
हे । जैसे नींवूकी!देखेसे ही0“कहा' जीता है कि यह सट्टा Be Peg esate का 
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ज्ञान तो रसनेन्द्रियसे होता है, चक्षुरिन्द्रियसे नहीं, तथापि नींबूके देखते ही अर्थात्‌ 
चक्षुरिन्द्रियसे ही जो उसके खट्टेपनका ज्ञान हो रहा है, वह अलोकिक सन्निकर्ष के 
बलपर हो रहा है । अतीतकालमे अनेक वार नींबूको देखा है और चूसा भी है।. 
अतः दोनों इन्द्रियोंके भिन्न-भिन्न विषय होते हुए भी उनमें एक सम्वन्ध स्थापित 
हो गया है । अतएव नींबू को देखते ही उसके खट्टंपनका अनुभव भी साथ-साथ 
हो जाता है । खटाईका वर्तमान अनुभव, खटाईके अतीत ज्ञानपर आधारित है । 
इसलिये इसे “ज्ञानलक्षण' प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके अनुसार एक इन्द्रिय, 
दूसरी इन्द्रियके ज्ञानका अनुभव करती है, जो साधारणतया संभव नहीं है, यही 
इसकी अलौकिकता है । 


अलौकिक प्रत्यक्षका तीसरा प्रकार योगज' है । इस योगज प्रत्यक्षके द्वारा 
भूतकालीन, भविष्यत्‌कालीन, गूढ़ तथा सूक्ष्म सभी प्रकार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष 
होता है । साधारण लोगों की इन्द्रियशक्ति सीमित होती है। उस सीमित 
शक्तिसे वे लोग सार्वकालिक और गूढ़, सूक्ष वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते | 
सार्वकालिक, गूढ-गूढतर, सूक्ष्म-सूक्षमतर वस्तुओंका प्रत्यक्ष, योगसाघनासिद्ध 
सहजप्राप्त अलौकिकशक्तिसम्पन्न व्यक्तियोंको हो हो पाता है । जिन व्यक्तियों को 
अविनाशिनी योगजशक्ति प्राप्त रहती है, उन व्यक्तियोंको 'युक्तयोगी' कहते हैं, 
और जिन्होंने योग में आंशिक सिद्धि प्राप्त की है, उन्हें युज्ञानयोगी कहते हैं | 
युञ्चान व्यक्ति को योगज शक्ति सहज प्राप्त नहीं रहती, किन्तु उसे उस शक्तिकी 
प्राप्तिके लिए कुछ ध्यान, धारणा करनी पड़ती है । 

न्यायदशंन में उक्त सामान्यलक्षण तथा ज्ञानलक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष को 
वेदान्ती नहीं मानते । वे शास्त्रसम्मत केवल योगजप्रत्यक्ष को ही मानते हैं ।' इस 
प्रकार लौकिक तथा अलौकिक भेदसे प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद बताये गये हैं । अन्य 
सभी प्रमाण इस प्रत्यक्षप्रमाण के आधारपर ही आश्रित रहते हैं। | 

इन प्रमाणोंके द्वारा ही 'प्रमेय' का सम्यक ज्ञान हो पाता है, और प्रमेय के . . 
सम्यक्‌ ( यथार्थ ) ज्ञान होनेपर ही मुक्तिका लाभ होता है । अतः न्याय-वेशेपिक 
दर्शनका आग्रह है कि.संसारी मानवको प्रमाणोंका ज्ञान प्राप्त करके उनके द्वारा | 
प्रमेयका ठीक-ठीक. ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये । 


गज़ाननशारत्री मुसलगांवकर 
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॥ व्याख्याप्रयोजनम्‌ ॥ 


येत न्यायनये न पण्डितनुपाद्‌ राजेश्वरद्राविडात्‌ 
स्वाध्यायावसरः' प्रयत्नशतकेनाप्यापि दुर्देवतः | 

अंशेनापि तदीयपाठनकला तेनाप्युपेता भवे- 
दित्यालोच्य मयाऽवधानसहितेनेयं कृतिस्तन्यते ॥ 


त्रीमदगुरोमुंखाम्भोजाचिगता तत्त्वदो धितिम्‌ । 
आत्सन्याधाय सुधियां पुरो न्यस्यामि वो मुदे ॥ 


त्रनेन सस यत्नेन प्रीथन्ते यदि पण्डिताः। 
तदाहं कृतकृत्यः स्यां श्रमस्य फळवत्तया॥ 


विद्वच्चरणावनतो 
गजाननशार्त्र-पुसलगाँवकरः 
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न्यायसिद्धान्तसुक्तावली 


भाषापरिच्छेदापराभिधा च कारिकावठी 


वालग्रियाव्याख्योपेता 
( मङ्गलाचरणस्‌ ) 


© ( मुक्ता० ) चुडामणोक्कतविधुर्वलयीक्कतवासुकिः । 
भवो भवतु भव्याय लोलाताण्डवपण्डित: ॥ १ ॥ 

० ( बा० fe) ( वाण्डवनृत्त के समय) जिसने शिरोभूषणमणि के स्थान 
में चन्द्रमा को घारण किया और कंकण के स्थान में 'वासुकि' सर्प को घारण 
किया, ताण्डनवनृत्त करने में कुशल ( ऐसे वे) शिवजी ( सबके ) कल्याण के 
लिए हों अर्थात्‌ सब का कल्याण करें । ः 

उक्त मङ्गलाचरण के द्वारा ताण्डवनृत्त करनेवाले शिवजी की प्रार्थना से 
यह ध्वनित हो रहा है कि नृत्त-नृत्य आदि का समय आनन्दजनक : होता है, 
उस समय अभीष्ट फल की प्राप्ति होना सम्भव है, यह विचार we श्री विश्वनाथ- 
पंचानन भट्टाचार्य ने अपने क्रियमाण ग्रन्थ ( मुक्तावलि ) की निविष्नतया शीघ्र 
समाप्ति हो जाय, इस अभीष्ट फल के प्राप्त्यर्थ उन्हीं शिवजी की प्रार्थना की है । 

शंका- उपर्युक्त मङ्गलाचरण के इलोक (पद्म ) में कुछ विद्वान्‌ 'ससाप- 
पुनरात्तत्व नामक दोष प्रदर्शित करते हैं । 

उनका यह कहना है-समाप्तपुनरादानात्‌. समाप्तपुनरात्तता” इस लक्षण 
से जिस प्रकार "उदयति चन्द्रः कुमुदबन्धुः' में चन्द्रः उदयति’ इस प्रकार चन्द्र का 


“उदयति” क्रिया के साथ अन्वय हो जाने से शान्त आकांक्षावाले “चन्द्रः? इस | 


विशेष्यवाचक पद का 'कुमुदवन्धुः इस विशेषण के द्वारा पुनः अनुसन्धान करना | 
उचितः नहीं है । अर्थात्‌ निराकांक्ष हुए “चन्द्रः? पद में पुनः “कुमुदबन्धुः यह्‌ 
विशेषण जोड़ना अनुचित (व्यर्थ) है। यही 'समाप्तपुनरात्तत्वः दोष है। 
= इसी दोषण्को?।आन्य?।दाग्दों)०'े इका" प्रकार ।मी'आहा/ व्याता०है।००फ्रियान्वयेन, 


२, Digitized by /०८न्याग्रपिदधाज्मुक्राव hai and -८|.सुगूळाचरणम्‌ णम्‌ 


शास्ताकांक्षस्थ विशोष्यबाचकपदस्य विशेषणान्तरान्वयाथं पुनरनुसन्धानं समास" 
पुनरात्तत्वम्‌' | निदिष्ट उदाहरण के समान ही मंगलाचरण के इलोक में भवो 
भवतु भव्याय' इस प्रकार अन्वय करने से ही 'मवः पद की आकांक्षा शान्त 
हो जाती है, तब पुनः 'छीलाताण्डवपण्डित: AE विशेषण देता.उचित नहीं है, 
बयोंकि 'मवः' के साथ इस विशेषण (लीलाताण्डवपण्डितः) को अन्वित करने पर 
(जोड़ने पर) 'मव' के स्मरण करने की पुनः आवश्यकता होती है--यही समाप्त- 
पुनरात्तत्व' दोष है । अंतः “लीलाताण्डवपण्डितः' यह विशेषण नहीं देना चाहिये । 

ससाधान--चन्द्रमा को. शिरोभूषण ब्यों बनाया ? और क्यों वासुकी सर्प 
को कर-कंकण बनाया ? यह आकांक्षा होती है । और कार्य की सिद्धि निराकांक्ष 
होते पर ही होती है, इसलिये “लीलाताण्डवपण्डितः' यह विशेषण देना उचित 
ही है, अनुचित नहीं । क्योंकि नृत्त-नृत्य आदि में आभूषणादि की ही तो शोभा 
21 अथवा--'लोलाताप्डवरपण्डितः' पद, यहाँ पर विशेष्य है, विशेषण नहीं । 
अतः 'समाप्तपुनरात्तत्व' नामका काव्यदोष उक्त इलोक में नहीं है ॥ १॥., 


© निजतिमितकारिकावलोमतिसडक्षिप्तचरन्तनोक्तिमि:। - 

. विशदीकरवाणि. क्रोतुकान्ननु राजोवदयावशंवद: ॥२॥. ` ` 
सद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका , 
सत्सामान्यविशेषनित्यमिलिताभावप्रकर्षोज्ञ्वला । 

विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिदृधान्तमुक्तावली . 
विन्यस्ता मतसो मुदं वितनुतां सद्यक्तिरेषा चिरम्‌ ॥३॥ 
मैं (विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्य) राजीवृनामक शिष्य पर दयावशंगत होने 
क्रे कारण” गोतम-कणादादि प्राचीन महि ग्रन्थकारो के अत्यन्त संक्षिप्त वचनों 
को लेकर स्वयं रची हुई .कारिकावली अर्थात्‌ भाषापरिच्छेद नामक ग्रन्थ के अर्थ 
को अत्यन्त उत्साह से सुस्पष्ट करता हूँ ॥ २॥ : 
मैंने ( विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य नाम के चतुर विद्वान्‌ ने) सिद्धान्त 


d 


मुक्तावली नामक व्याख्या-प्रन्य बड़ा ही युक्तियुक्त निर्माण किया है, और उसे 


१---राजीव नामक शिष्य ने शुश्रूषा तथा श्रद्धा, भक्ति, विनय आदि अपने 
सद्गुणो से गुरु को इतना प्रसन्न किया था जिससे उनका चित्त दयाद्र हो उठा 
और वे दया के अधीन हो गये। सेवा से वशीभूत हुए गुरु शास्त्ररहस्य को 
अतिशीघ्र शिष्य के हृदय में उतार देते हैँ । इसीलिए कहा गया है--- गुरु" 
शुश्रूषया बिद्या” छुक्कूषा(क्षेत्राट)) ते बढ़कर ।अज्य BRST हीं है. 


मंगलाचरणम्‌ | 
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( मुक्तावली को ) भगवान्‌ विष्णु के वक्षस्थळ पर अर्पण१ किया है ( पहनाया है) 
यह ग्रन्थ विद्वानों के चित्त को सदा प्रसन्न करता रहे। मुक्तावली ग्रन्थ की 
मुक्तावली ( मोतियों की माला ) से उपमा दे रहे हैं। इस अन्थ में नौ द्रव्य, 
चौबीस गुण, उत्क्षेपणादि पाँच कर्म, सामान्य विशेष, समवाय तथा प्रागभाव 
आदि अभाव कहे गये हैं। मुक्तामाला ( मोतियों की माला ) भी द्रव्यसाध्या 
(द्रव्य होने से मिलती हैँ), गुणों से (सूत्र से ) ग्रथित ( गुम्फित ) रहती है, 
उस माला को धारण करनेवाले ( पहननेवाले ) के भाग्य और सत्कर्म 
को सूचित करती है, सुन्दर जाति के मोतियों को वह (माळा) होती है, महत्त्व- 
निर्मलत्व (बड़े-छोटे व उजले दाने) आदि से निरन्तर युक्त रहती है, और तेज के 
अभाव ( अन्धकार ) में दीपक के समान पदार्थों को प्रकाशित करती है ॥ ३॥ 


( कारिकावली ) 
मङ्गलाचरणस्‌ 


@ नूतनजलधररुचये गोपबधूटीदुकूलचौराय । 

तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥ १ ॥ 

अन्वयः--नूतनजलधरर्चये गोपवधूदीदुकूलचौराय संसारमहीरुहस्य बीजाय 
तस्मै कृष्णाय नमः । | 

७ नूतनजळधररुचये०--तूतनश्रासौ जलघरो मेघो नूतनजलधरः, नूतनजल- 

घरस्य रुचिरिव रुचिर्यस्य स नूतनजळधररुचिः तस्मै । जिस प्रकार सजल मेघ 
ष्टि प्रदान कर जनसमूह को प्रसन्न कर देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी अपने भक्तजनों की. अभिलाषा को पूर्ण कर उन्हें आनन्द प्रदान करे । 

(१) गोपवधूटीदुकूछचोराय८--गाः पान्तीति गोपाः, गोपानां वधूट्यः, 
गोपवधूदीनां दुकूलानि गोपवधूटीदुकूलानि, चोरयति यः स चौरः, गोपवधूटी- 
दुकूलानां चौरः, तस्मै गोपवधूटीदुकूलचौराय । गौओं का पालन करनेवाले ग्वालों 


की स्त्रियों के वस्त्रों को चुरानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार 


१--“यत्करोषि यदइनासिं यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | यत्तपस्यसि कौन्तेय 
तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌? इस गोतावचन के अनुसार मुक्तावली के तुल्य अपने रचित 
ग्रंथ को मागनदर्पण निंबा) आखा है? Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
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स्वालवालाओं के वस्त्रों का अपहरण किया उसी प्रकार मेरै मिथ्याज्ञान का भी 


अपहरण वे HE । 
(२) अथवा--गाः इन्द्रियाणि 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानि, ता 


पान्तीति गोपाः जीवात्मानः तेषां वधूट्यः 
एव दुकूलानि मोक्षावस्थाऽऽच्छादकत्वात्‌, तेषां 


चौरः स्त्रसहित-यावतूःतत्त्वविषयकश्रवण-मनन-निदिष्यासनद्वारा नाशकः, तस्मै | 
इन्द्रियों के पालक जो जीवात्मा, उनके दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानस्वरूप वस्त्रो 
( मोक्षावर्‌णों ) को चुरानेवाले अथवा अपना श्रवण-मनन-निदिष्यासन कराते हुए 
दुःखजन्मप्रवृत्ति आदि का नाश करनेवाले । 

` (३) अथवा--गां पृथ्वी पातीति गोपो युधिष्ठिरः, तस्य वधूटी द्रौपदी, तस्याः 
दुकूलानि एकोनसहस्न ( ९९९ ) वस्त्राणि तेभ्यः ( तदर्थं ), चौरः अदुश्यतया 


सभायां स्थितः, तस्मै । 
अथवा चौराय चौलाय वर्धयित्रे 


` घर्मराज्‌ युधिछिर की पतनी द्रौपदी को नौ सौ निन्यानबे बस्त्र वितरण करने 
के निमित्त समा में अदृश्य होकर स्थित रहनेवाळे । 

(४) अथवा -'गोपवधूटी दुकूलचौराय'-गाम्‌ पातीति गोपं मनः, तस्य 
वघूटी स्त्री जो बुद्धिः, तस्याः दुकूलानि अज्ञानादिवस्त्राणि, तेषां चौराय 


_ संसारमदीरुंहस्य बीजाय--संसारः जन्मस्थितिलयशील जगत्‌ .स एव 
महीरुहः वृक्षः तस्य बीजाय निमित्तकारणाय । 


` जो समस्त संसार का उत्पादक और संरक्षक है उसे मेरे मनोरथों को पूर्ण 


करने में कोनसी कठिनाई होगी । 


तस्मे-'तत्‌' पद की शक्ति बुद्धिस्थ प्रकारावच्छिनन में है | यहाँ पर बुद्धिस्थः 


प्रकार ईइष्टसिद्धिप्रदातृत्व' है । अतः 
भगवान्‌ कृष्ण को “नमः भेरा प्रणाम 


इष्टसिद्धप्रदातुत्व गुण से विशिष्ट, 'कृष्णायः 
है 


कृष्णः--कर्षति सर्वदेव आनन्दस्वरूप होने से अपने आश्षितों के सकल 


= दुःखों का जो उन्मूलन करता है । 


'कृषिभू वाचकः शब्दों णश्च निर्वृतिवाचकः । 


कृष्ण स्तद्भावयोगाच्चेति कृष्णशब्दस्य गुत्पत्ति: | 


` नवीन मेघ को कान्ति के तुल्य कान्तिसम्पन्न, गोपाङ्गनाओं के वस्त्रों का 


अपहरण करनेवाले और संसाररूपी 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को मैं प्रणाम करता 
छु CC-0.In Public Domain. 


वृक्ष के निमित्त कारण, feasts उस 
रता हूँ॥ १ 


I 
Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मने को स्त्री जो बुद्धि, उसके जो अज्ञानादि वस्त्र, उनके चुरानेवाले अर्थात्‌ अज्ञान 
को दूर करनेवाले | इस विशेषण से ag सिद्ध होता है कि 'नग्न-स्नान धर्मशास्त्र 
में निषिद्ध है! इस कारण उनके वस्त्र चुराकर भगवान्‌ ने उनको जैसे शिक्षा दी, 
तद्त्‌ मेरे दोषों को दूर कर मेरे मनको प्रेरणाद्वारा वही भगवान श्रीकृष्ण शिक्षा 
दें, यह घ्वनित होता है। 
® विध्नविघाताय* कृतं vee शिष्यशिक्षायै निवध्नाति-नूतनेत्यादि | 
© (ato प्रि०) कर्तव्य ग्रन्य की निविष्न समाप्ति के लिए मंगलर किया जाता 
है । किन्तु ग्रन्यारम्भ में मंगल लिखने का प्रयोजन शिष्यो को शिक्षा देना ही है । 
उसी उद्देश्य से “नूतन' इत्यादि ₹लोक मंगल के रूप में लिखा गया है । 


१--विघाताय' पद में “वि ५- घात'-दो अंश हैं । पहिला उपसग है और 
दूसरा प्रातिपदिक है । दूसरे पद (प्रातिपदिक) की स्वार्थवाचकता समस्त शास्त्रः 
कारों के मत से निश्चित है, किन्तु उपसर्ग में कुछ लोग वाचकता और कुछ लोग 
योतकता मानते हैं । द्योतकतावादी के पक्ष में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन 
चाचकतावादी के पक्ष में ‘ara’ प्रातिपदिक का अथ ही उत्पत्तिवाले 
पदार्थ का अभाव होने से “वि” पद व्यर्थ हो जाता है, तथापि शास्त्रकारों का यह 
संकेत है कि जहाँ बिशिष्टवाचक पद के समीप विशेषणवाचक पद होता है, वहाँ 
विशिष्टवाचक पद में विशेष्यमात्र की वाचकता होती है । जैसे -- 'सकीचकै- 
मार्तपूर्णरन्ध्ैः? महाकवि कालिदास के इस इलोक में “कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्व- 
नन्त्यनिलोद्धताः' इस अमरकोष के अनुसार जो वायु से पूर्ण होकर शब्द करने वाले 
बाँस होते हूँ, उन्हीं को 'कीचक' कहते हैं | तब मारुतपूर्णरन्धत्व को कीचक का 
विशेषण बनाकर रखना व्यथं हुआ । इस पर समाधान यह दिया जाता है कि 
यहाँ पर विशिष्टवाचक पद को बिशेष्यमात्र का वाचक समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
“कोचक' पद का केवल बाँस अर्थ करना और 'मारुतपूर्णरन्ध्रः' पद का 'पवन से 
भर कर शब्द करनेवाले” ऐसा अर्थ करना चाहिये । ऐसा करने से विशेषण देना 
व्यर्थ नहीं होगा । उसी प्रकार प्रस्तुत में भी केवल 'घात' पद का अर्थ 'अभाव' 
मात्र है, और “वि--इस विश्लेषण के लगाने से 'उत्पत्तिवाले का अभाव” यह 
अर्थ होता है । अतः वाचक पक्ष में भी कोई दोष नहीं होगा । 


२--इस मुक्तावली अन्य की तीन प्रकार ( उद्देश, छक्षणः परीक्षा ) से 
अवृत्ति हुई id छाप त के, कछ का थिन हैव | 60॥०हहिश है । जैसे 
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गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय तथा अभाव। जिस वस्तु का जो 
असाधारण ( मुख्य) घर्म रहता है, वही उस वस्तु का ( २) लक्षण कहा जाता 
है, जैसे--गन्ध गुण केवल पृथिवी का ही है अर्थात्‌ पृथ्वी का असाधारण धम हॅ; 
इसलिये 'गन्धवत्व' ( गन्ध का होना ) ही पृथ्वी का लक्षण समझा जाता हे | 

जिस वस्तु का लक्षण किया गया हैं, वह लक्षण उस वस्तु में सम्भव भी हूँ या 

नहीं, इस विचार को (३) “परीक्षा? कहते हैं । जैसे-'पृथ्वी, जलादि इतर पदार्थों 
से भेदवाली (भिन्न) है, गन्धवाली (गन्धविशिष्ट युक्त) होने से? । जो-जो वस्तु, 
जलादि पदार्थों से भेद करा देनेवाली नहीं है, वह-वह गन्घवाली भी नहीं है, 
जैसे--जलादि वस्तु | यही शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति है । इसके बिना किसी भी 
शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती +--- 7 

बुद्धिमान्‌ पुरुषों की शास्त्र में प्रवृत्ति, उसके अनुबन्धों को जाने विमा नहीं 
हो सकती । वे अनुबन्ध चार होते हैं | जैसे- (१) अभिधेय (विषय), (२) प्रयोजन, 
(३) अधिकारी, (४) सम्बन्ध । शास्त्र के सम्बन्ध तथा प्रयोजन को जानकर ही 
उसके श्रवण करने में श्रोता प्रवृत्त होता है । इस कारण शास्त्र के प्रारम्भ में 
विषयादि अनुबन्चों को अवश्य बताना चाहिये । अनुबन्धत्वं नाम-- ग्रन्थ प्रवृत्ति- 
भरयोजकज्ञानविषयत्वम्‌ । अतः--'अनुबन्ध' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है - 
“पुरुषमनुबघ्नाति स्वज्ञानेन प्रेरयति=इति अनुबन्धः | 

(१) अभिघेय-'शास्त्रजप्रमानिवर्त्याऽज्ञानगोचरोऽमिघेयः' । जिस शास्त्रः 
जन्य प्रमाज्ञान से निवृत्त होने योग्य अज्ञान का जो पदार्थ विषय होता है वही पदार्थ 
उस शास्त्र का अभिधेय (विषय) समझा जाता है । जैसे-'न्याय-सिद्धान्तमुक्त।वली” 
के अध्ययन से पूर्व द्रव्यादि पदार्थों का अज्ञान रहता है, वह अज्ञान उस “न्याय- 
सिद्धान्तमुक्तावली' के अध्ययनजनित यथार्थज्ञान से निवृत्त हो जाता है, 
्रव्यादिपदाथ, इस 'न्यायसिद्धन्तमुक्तावली' के अभिघेय ( विषय ) हैं । 

(२) प्रयोजन--“यमर्थमधिक्कत्य प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।' मनुष्य जिस 

पदार्थ की प्रासिं के उद्देश से उसके साधन ( सम्पादन ) में प्रवृत्त होता है, उसे 
` प्रयोजन कहते हैं । 

(३) अधिकारी द्विविष' प्रयोजनःप्राप्तिकामोऽधिकारी' मुख्य अथवा गौण 
किसी भी प्रकार के प्रयोजन की कामनावाला पुरुष इसका अधिकारी होता है । 
(४) सम्बन्ध--सम्बन्धस्त्वनेकविघः-यथा, अभिघेय-शास्त्रयो: प्रकि. 
पाद्-प्रतिपर्दिकमिवि: सम्बन्धि? पदी वतिवे मियो धिक शम्बन्ध; । 


“२ 
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निःश्रेयस-शास्त्रयो; प्रयोज्य-प्रयोजकभाव: सम्बन्ध: । तथा निःश्रेयस-पदार्थतत्व- | 
ज्ञानयोः ` प्रयोज्य-प्रयोजकभाव: सम्वन्धः । द्रव्यादिपदार्थतत्त्वज्ञानयोः विषय- | 
_विषयिभावः सम्बन्धः। निःश्रेयसाधिकारिणोः प्राप्यःप्रापकभावः सम्वन्धः | | 
अधिकारि-विचारयोः कर्तु-कर्तव्यभावः सम्बन्घः । | 
` सम्बन्ध अनेक प्रकार के हैं । जैसे--अभिघेय और शास्त्र का प्रतिपाद्यः | 
प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है । यहाँ द्रव्यादि अभिधेय प्रतिपाद्य हैँ और मुक्तावली | 
प्रतिपादिका है । पदार्थतत्त्वज्ञान तथा ग्रन्थ का जन्प-जनकभाव सम्बन्ध हुं।यहाँपर | 
पदार्थतत्त्तरज्ञान जन्य है और यह ग्रन्थ उसका जनक है । निःश्रेयस और शास्त्र | 
का प्रयोज्य-प्रयोजकभाव सम्बन्ध है, यहाँ पर निःश्रेयस प्रयोज्य है और यह ग्रन्थ | 
उसका प्रयोजक है । निःश्रेयस और पदाथं-तत्त्वज्ञान का प्रयोज्य-प्रयोजकभाव | 
सम्बन्ध है । यहाँ पर निःश्रेयस प्रयोज्य है और पदार्थ-तत्त्वज्ञान उसका प्रयोजक - | 
है । द्रव्यादिपदार्थ तथा तत्त्वज्ञान का विषय-विषयिभाव सम्बन्ध है । यहाँ पर 
द्रव्यादिपदार्थ विषय है और तत्त्वज्ञान विषयी है। निःश्रेयसरूप फळ तथा अधि- 
कारी का प्राप्य-प्रापकभाव सम्बन्ध है । फल प्राप्य है और अधिकारी प्रापक है । 
अधिकारी और विचार का कर्तु-कर्तव्यमाव सम्बन्ध है । अधिकारी कर्ता हैं ओर | 
“विचार कर्तव्य है | इस प्रकार अनुबन्ध-चतुष्टय का निरूपण किया गया । 
-३--किसी भी कार्य के आरम्भ में मंगल अवश्य करना चाहिए--यह 
पिद्धान्त केवल नैयायिकों का ही नहीं, अपितु व्याकरण-महाभाष्यकार आदि का 
aac ee । महाभाष्यकार कहते है: मंगलादीनि | मंगलमुध्यानि मंगलान्तानि _च 
ण्‌ a षाण्यध्यताररच क्ता यथा 
ग्रन्थ के आदि, मध्य तथा अन्त में मंगल अवश्य करना चाहिए । मंगल करने से 
रचे हुए शास्त्रों का (weal का) प्रसार-प्रचार होता है । उन ग्रन्थों को पढ़नेवाले 
लोग वीरता से पूर्ण तथां दीर्घायु एवं बुद्धिमान्‌ होते हैं | | 
„ यह मंगळ तीन प्रकार का होता है --आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वाऽपि | 
तन्मुखम्‌'--१.. आशीर्वादात्मक, २. नमस्कारात्मक, ३. वस्तुनिर्देशात्मक/। | 
“परमेश्वरात्‌ स्वस्य स्वरिष्यस्य वा वाच्छिताथंप्रार्थनम्‌--आशीीदः।' अपने | 
द्भ अपने सिष्य के छिये वाञ्छित अर्थ की प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर से प्रार्थना | 
करना ही -आशीबोद है।।  ' ” , = 
| “ज त ववी धानकल: :स्वीयंव्यापारविद्षोषो_नमस्कारः:!' प्रणाम के योग्य 
करने के लिए प्रणाम करने 
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सङ्गळं नास्तिकादीनां अन्थे निविध्नपरिसमाप्तिदशनदित्रि चेत्‌ ? 


वाळे पुरुष के शरीर-मन-वाणीक्कत-ब्यापार विशेष को ही नमस्कार कहते हैं । 
- पवो निधन वस्तुनिदे शा: ।' ग्रन्य में प्रतिपादित विषय- 
रूप वस्तु का निदेशमात्र करना ही वस्तुनिदेश है । जैसे कुमारसंभव काव्य के 
प्रारंभ में वस्तुनिर्देशात्मक मंगल है । रत्नावछि आदि ग्रन्थों में आशीर्वादात्मक 
मंगल है | इस मुक्तावली ग्रन्थ में तमस्कारात्मक मंगल है । 
जिज्ञासा--यदि ग्रन्थकर्ता को मंगल करना ही था तो मन ही मन में कर 
लेना था, ग्रन्थ में क्यों लिखा ? 
ससाधान--मन में मंगल करने से अन्यकर्ता की आस्तिकता या नास्तिकता 
विद्याथियों को प्रकट न हो पाती, अतः आगे होने वाले विद्याथिगण भी 
ग्रंथारंभ आदि कार्यारंभ के समय ऐसा ही मंगलाचरण अवश्य किया करें, इस 
इच्छा से ग्रंथकर्ता ने मंगलाचरण को ग्रंथ के आरंभ में लिपिबद्ध करके 
_ दिखाया है । १ 
१--मंगलाचरण और ग्रन्य-समासि के कार्य-कारणभाव का भंग करने के 
लिए नास्तिक यह अनुमान-प्रयोग कर सकता है--'मंगछाचरणम्‌ अयुक्त 
, निष्फलत्वात्‌ |’ 
ट उपयुक्त अनुमान में vn हेतु को यदि कोई स्वरूपासिद्ध [ पक्षे हेत्व- 
2 Ag seats, सिद्धिः, अर्थात्‌ पक्ष में हेतु का न रहना, स्वरूपासिद्धि दोष है 
आर साध्य का जहाँ सन्देह रहता हे अर्थात्‌ जहाँ सांध्य ( वस्तु ) की निदि 
( अस्तित्व ) की जाती है उसे ‘qe? कहते हैं ] कहें तो “मंगळ निष्फळ, फळ- 
विरोषशून्यत्वात्‌? ऐसा अनुमान करेगे, उससे “तिष्फलत्व? हेतु में दिये गये 'स्वूपाः 
सिद्धि? दोप का निवारण हो जायगा । और नास्तिक द्वारा किये गये उपर्युक्त 
. अनुमानःभ्रयोग से मंगल और समासि के कार्यकारण भाव का भंग हो 
` जायगा । इसी तात्पर्य से “ननु, इत्यादि ग्रन्थ से वादी ( नास्तिक ) ने शंका 
. की है। र § 
Rae विध्नध्वंसं प्रति तथा समाप्ति प्रति कारगत्वाऽभावचत्त्‌, 
` कार्याधिकरणवृतत्य्यन्तामावग्रतियोगित्वातृ, - घट प्रति वेमवत्‌' यह अनुमान व्यति- 
रेकव्यमिचार्‌ का ETRE drain Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 5 
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७ शंका--विघ्नविनाश अथवा ग्रन्थ को समाप्ति के प्रति मंगछाचरण कारण 
“होता है - इस प्रकार कार्य-कारण भाव मानना उचित नहीं है, क्योंकि मंगला- 
चरण के विना भी नास्तिको के अन्थों ( किरणावली आदि ) की समासि हो गई 
है, और मंगलाचरण करने पर भी आस्तिको के ग्रन्थों ( वाणभट्ट आदि के 
कादम्बरी आदि ) को समाप्ति नहीं हो पाई ।१ अतः मंगलाचरण को विध्नविनाश 
अथवा ग्रन्थ समाप्ति के प्रति कारण कहना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है । 


१--निविध्नता या ग्रन्थ-समासि के प्रति मंगल यदि कारण हो तो 
निविघ्नता या ग्रन्थसमाप्ति के लिए ग्रन्थारम्भ में मंगल करना उचित है, किन्तु 
निर्विघ्नता या ग्रन्यसमाप्ति में मंगल की कारणता सिद्ध नहीं हो पा रहो है, 
क्योंकि कार्य-कारण का 'अन्वयसहचार ज्ञान? [(कारणसत्वे कार्यसत्त्वम्‌ अन्वय- 
सहचारः ) >> कारण के रहते कार्य की उत्पत्ति होना अन्वय सहचार है, जैसे 
- मृत्तिका-कुलाल आदि कारणों के रहने पर घट रूप काये की उत्पत्ति होती है । 
तथा व्यतिरेक-सहचार ज्ञान? (कारणाभावे कार्याभावो व्यतिरेकसहचारः ) = 
कारण के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति न होना, व्यतिरेकसहचार हं । जसे -- 
मृत्तिका-कुलाल आदि कारणों के न रहने पर घट ( कार्य )की उत्पत्ति नहों 
- होती ] ये दोनों कारणता के निएचायक होते हैं, किन्तु ये दोनों यहाँ नहीं हैं । 
MYT अन्वय व्यभिचार ज्ञान [ (कारणसत्त्वे कार्याभावः अन्वयव्यभिचार.) = 
- कारण के विद्यमान होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न हो पाना अन्त्रयव्यमिचार है 
` तथा व्यतिरेकव्यभिचार ज्ञान (कारणाभावे कार्यसत्त्वं व्यतिरेकव्यमिचार:) = 
कारण.के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति होना व्यतिरेकव्यभिचार है । ] 
ये दोनों प्रस्तुत में ब्रिद्यमान हैं, जो कारणत्व के निश्चय करनेमें प्रति- 
. अन्घक होते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में बाणभट्ट आदि ने अपने कादम्वरी- 
ग्न्य में मंगलाचरण किया है किन्तु ग्रन्यसमाप्ति नहीं हो पाई । अतः यहाँ पर 
अन्वयव्यमिचार का ज्ञान हो रहा है, जो कार्यकारणभाव के साधक अन्वय- 
` सहचारज्ञान का प्रतिबन्धक है, इसी तरह नास्तिकग्रन्य ( किरणावली आदि ) में 
- मंगलाचरण के न होने पर भी ग्रन्यसमाप्तिरूप कार्य की उत्पत्ति हो गई है । 
. अंत: वहाँ पर व्यतिरेकव्यभिचार का ज्ञान हो रहा है, जो. कार्य-कारणमाव के 
साधक व्यतिरेकसहचारज्ञान का प्रतिबन्यक है । इसकारण अर्थात्‌ प्रतिवन्धक्‌- 
: ज्ञान होने के कारण मंगल भौर ग्रन्थसमांप्त दोनों के कार्यकारण भाव का 
$ निश्‍चय तहं होमा” Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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© न, अविगीतशिष्टाचारविषयत्वेन . मङ्गळस्य सफलत्वे सिद्धे तत्रः 
च फळजिज्ञासायां, सम्भवति दृष्टफलकत्वेड्दृष्टफलकल्पनाया अन्या- 
TAN, उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव फळं कल्पयते | 
इत्थं च यत्र मङ्गळं न दृश्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तर्कल्प्यते ` 
यत्र च सत्यपि Ase समाप्तिने हर्यते तत्र बळवत्तरो विघ्नो विघ्न- 
प्राचुय वा बोध्यम्‌ । प्रचुरस्यास्यब बळवत्तरविघ्ननिराकरणकारण- 
त्वम्‌ । विघ्नध्वंसस्तु मङ्गळस्य द्वारमित्याहुः प्राञ्चः | 
नव्यास्तु —मङ्गळस्य विघ्नध्वंस एव फळं समाप्तिस्तु बद्धिप्रति भा- 
दिकारणकळापात्‌। 
न चव स्वतः सिद्धविध्नविरहवता कृतस्य सङ्गस्य निष्फलत्वा- 
-पत्तिरिति वाच्यम्‌, 
इष्टापत्तः | विघ्नशङ्कया तदाचरणात्‌ | तथच शिष्टाचारात्‌ । 
७ ससा०--मंगलाचरण करना धर्मशास्त्र विरुद्ध“ न होने से शिष्टलोग* करते 


“विनापि मंगल इत्यादि ग्रन्थ से पवपक्षवादी ने मंगल तथा समासि केः 
काय-कारणभाव का ब्यतिरेक-व्यभिचार ही दिखाया है, अन्त्रयव्यभिचार नहों 
दिखाया, किन्तु सिद्धान्ती ने 'यत्र च सत्यपि मंगले' इत्यादि ग्रन्थ से अन्वय- 
व्यभिचार का वारण किया है, अतः पूर्वपक्षीय अन्वयव्यमिचारस्थल में 'कादम्बरी' 
आदि आस्तिक ग्रन्थों को समझना चाहिये | 


2 tz ध] = | [0 : 
का ग्रहण और द्वितीय “स्वः पद से समाप्ति का ग्रहण करना चाहिये। इस अनुमान 
से जन्मान्तरीय मंगल की कल्पना हो सकती है | 

3, विलक्षण बुद्धि का नाम प्रतिमा है | बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामि - 
गोचरा | प्रज्ञा नव-नवोन्मेषशलिनी प्रतिमां विदुः ।” इसके अनुसार नवीन-नवीन- 

, उन्मेष पैदा 'होनेवाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। प्रज्ञा 

¥ यद्यदाचरति श्र्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं ॥ 

- इस गीतावचन के अनुसार शिष्टपुरुषों के आचार से तथा धर्मशास्त्र से भी लोगो 

की प्रवृत्ति हुआ करती है, यह बताया. गया है । : 


५, HORT AMSA अनुमान! प्रमाण! से" भी सिं हो * जीती ईश: जैसे--- 
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चले आ रहे हैं । अतएव निइचय किया जा सकता है कि मंगलाचरण के करने से 
कोई न कोई फल अवइय ही होगा । यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में ग्रन्यसमापति' ही फलः 


“मंगल सफलं अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात्‌ दर्शादिवत्‌' मंगल का कोई न कोई: 
फळ अवश्य ही होता है, अविगीत (अनिन्दित) शिष्टाचार का विषय होने से । जो 
वस्तु अविगीत शिष्टाचार का विषय रहती है, वह वस्तु सफल ही रहती है । जैसे: 
दर्शादि कर्म अविगीत शिष्टाचार का विषय होने से स्वर्गादिफलवाला है । अनुमान 
प्रयोग में दिये गये हेतुगत पदों का अर्थ-- बलवदनिष्टाननुबन्धित्वम्‌ अविगीतत्वं । 
'फलसाधनांशे भ्रान्तिरहितत्वं शिष्टत्वम्‌ ।' आचारश्चात्र कृतिः ।' प्रवल अनिष्ट की 
अजनकता ही अविगीतत्व है । फल के प्रति तथा उसके साधन के प्रति ज्रान्ति का 
न रहना ही शिष्टत्व है । यद्यपि आचार का अर्थ 'क्रिया' है तथापि वह सविषयक नहीं 
होती, इस कारण यहाँ पर आचार शब्द से प्रयत्न रूप कृति का ग्रहण किया गयाः 
है । शिष्ट पुरुषों के अविगीत आचार का विषय 'मंगल' है, इसलिये वह ( मंगल ), 
सफल है, यह सिद्ध होता है | 
१. मंगल का फल यहाँ पर पशुपुत्रादि नही है; किन्तु ग्रन्थ की समाप्ति ही फल 
है. इस अभिप्राय से यह परिशेषानुमान करते हॅ-'मंगलं समासिफलक समाप्त्यन्या- 
फलकत्वे सति सफलत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा दर्शादिः ? यह अनुमान पूर्वोक्तः 
व्यतिरेकव्यभिचार का वारक है । मंगळ, समासिरूपफल का ही जनक है, समासतिः 
से अन्य फल का जनक नहीं है, तथापि उसे फल का जनक माना जाता है । अतः: 
जो वस्तु समासिरूपफल का जनक नहीं होती वह वस्तु, उस समासिरूपफल से 
अन्य फल को जनक होती है और उसे सफल माना जाता है । जैसे दर्शादि पदार्थ । 
जैसे दर्शादिकर्म समाप्तिरूंप फल से भिन्न, स्वर्गादि फलवाले हैं और उन्हें सफळ: 
कहा जाता है, इसलिये उन दर्शादिकर्मो का फल समाप्ति नहीं समझी जाती | 
मंगल तो वैसा है नहीं, वह समाप्तिभिन्न फल से युक्त हो तो उसे सफल नहीं 
समझा जायगा । उसे समाप्ति से भिन्नफल का अजनक होते हुए भी सफल: 
माना जाता है । अतः मंगल का फल समाप्ति ही है, यह निश्चित होता है। 
कुछ ग्रन्थकार मंगल से समाप्ति होने में श्रुति का प्रमाण मी देते हैं -- 
“समाप्तिकामो मंगलमाचरेत्‌'-प्रंथ की निविष्त समाप्ति की कामना वाला पुरुष 
ग्रंथारम्भ में मंगलाचरण करे । यद्यपि यह श्रुति वर्तमान समय की किसी वेदशाखा 
में नहीं दीखती, तो भी वेद की अनेक शाखाएँ जो उच्छिन्न हो गई हैं, उनमें 
अवश्य होरी | "मंगल RAE बिदबोजित/होने में, अनुमान इस प्ाकार किय 
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हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य किसी फल की सम्भावना नहीं की 
` जा सकती । फल दो ही प्रकार के होते हँ--एक gene और दूसरा अदुष्टफल । 
"तब दृष्टफल ( समासि ) के सम्भव रहते अदृष्टफल ( स्वर्ग आदि ) की कल्पना 
"करना अनुचित हे । तब प्रारब्धं मे कर्म निथिघ्नं परिसमाप्यताम्‌? इस प्रकार 
“की स्वाभाविक इच्छा रहने से 'समाप्तिरूप प्रसिद्ध फल? ही उपस्थित होता है, 
अतः मंगलाचरण का दुष्ट फल यहाँ समाप्ति" ही है ऐसा अनुमान किया 
जाता है 1 
, नास्तिक के ग्रन्थ में मंगलरूप कारण के न रहने पर भी समाप्तिरूप कार्य 
'जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पूर्वजन्म में कृतमंगळ से समाप्तिरुप फल दिखलाई 
'पड़ रहा हैं- यह कल्पना की जाती है। अर्थात्‌ पूर्वजन्म के मंगलाचरण के 
प्रभाव से विघ्नों का नाश होकर ग्रन्थ की समाप्ति हो गई है। कादम्वरी आंदि 
अन्य में जो मंगल के होने पर भी समाप्ति नहीं दीखती, उसका यही कारण है 
“कि वहाँ बलवान्‌ विघ्न या विघ्नों की बहुलता ( समूह ) है । वे प्रवल विघ्न 
'या उनके समूह, अल्प मंगल से नष्ट नहीं हो सके । क्योंकि विघ्नो के नाशार्थ 
: प्रचुर ( अधिक ) मंगलों की आवश्यकता रहती है । एक आभाणक ( कहावत ) 


जायगा - मंगल वेदवोधितकतंव्यताकम्‌ अलौकिकधर्मशास्त्राईनिषिद्धशिष्टाचार- 
'विषयत्वात्‌ दर्शादिवत्‌ ।' वेद ने बोधित की है कर्तव्यता जिसकी, उसे वेदबोधित- 
'कतंव्यताक कहते हैँ । 'अलोकिक तथा धर्मशास्त्र से अनिषिद्ध शिष्टाचार का 
विषय होना' यह हेतु है। जो जो वस्तु शिष्टाचार का विषय होती है, वह-वह वस्तु 
' -वेद से बोधितकर्तव्यतावाली भी होती है, जैसे--दर्शादिकर्म | ( विधिमन्तरा 
. रागादिप्राप्त-भिन्नः, अलौकिक; । वेदप्रामाण्याम्युपगन्तृत्व रिष्टत्वम्‌ ) शास्त्र की 
आज्ञा के बिना केवळ राग आदि से जो वस्तु प्राप्त होती है, वह लौकिक हे, 
उससे भिन्न जो हो उसे अलौकिक कहते हैं | वेदों के प्रामाण्य को मानने वाले को 

. शिष्ट कहते हैं । 

._ २, नास्तिको के ग्रन्थों में समाप्तिरूप कार्य से पूर्व जन्म के मंगलरूप कारण 
“का अनुमान होता है । जेसे-'अयं नास्तिकः कृतमज्भलकः विघ्नध्वंसपूवकसमाप्ति- 
सत्त्वात्‌ चैत्रवत्‌ ।~यह नास्तिक पूर्वजन्म में मङ्गल का कर्ता रह चुका है, क्योंकि 
'विध्नों के ध्वंसपूर्वक ग्रन्थ की समाप्ति वाळा होने से, जो-जो पुरुष विध्मों के 

` “चवंसपूर्वक ग्रन्थ की समाप्ति वाला होता है, वह वह पुरुष ूर्व-मङ्गल का भी 
द “कर्ता हूँ, जैसे-७ नआस्तका मवात्रूठ|1. Panini Kanya Maha Vidyalaya RM 
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है--यादुशो यक्षस्तादुशो बलिःः--जैसा यक्ष हो तदनुरूप वळि होना चाहिये | 
कादम्बरी ग्रन्थ के समाप्त न हो पाने में कारण प्रचुर विघ्न थे । विघ्नो की प्रचुरता 
को वह स्वल्प मंगल नष्ट नहीं कर पाया, इसलिये मंगल करने पर भी. समाप्ति 
नहीं हो पाई । अतः समाप्ति के प्रति विघ्न-विनाद्य ( विघ्न-घ्वंस ) को प्राचीनः 
नैयायिको ने द्वार ( माध्यम ) माना है ।* 

इस विषय में चिन्तामणिकार गंगेशोपाध्याय आदि नवीन नैयायिकों का मत? 
है कि मंगल का फल विघ्नध्वंस ही है, समाप्ति तो वुद्धिस्फुरण, प्रतिभा आदि' 
कारणसामग्री से होती है । 


१, प्राचीन नैयायिकों का कहना है कि जिस ग्रन्थ में मंगल किया है उस. 
ग्रन्थ की समाप्ति ही मङ्गल का फल है, परन्तु वह मङ्गल कुछ लोगों के मत से 
ज्ञान रूप और कुछ लोगों के मत से उच्चारण रूप होने से शीघ्र ही विनाशवान्‌ 
है और ग्रंथ की समाप्ति तो बहुत दिन के बाद होगी । अतः शीघविनःशशाली 
मंगल को कालान्तर में होनेवाली समाप्ति की कारणता ( जनकता ) किसी 
अवान्तर व्यपार के विना साक्षात्‌ सम्भव नहीं हो सकती । इसलिये मंगल ओर 
समाप्ति क मध्य ( बीच ) में उस मंगल से जन्य किसी व्यापार की कल्पना 
करनी चाहिये । वह व्यापार और कुछ न होकर ग्रंथसमाप्ति के प्रतिवन्धक 
दुरितरूप विघ्नों का घ्वंस ही है । मंगलजन्य ag विघ्न-घ्वंस उस समाप्तिरूप ` 
कार्य के अव्यवहित पूर्वक्षण में रहता है, इस कारण वह मंगल उस विघ्नध्वंस 
द्वारा उस ग्रंथ की समाप्ति का कारण है। जैसे यज्ञरूपक्रिया कालान्तरभावी : 
स्वर्ग का स्वजन्य अपूर्व द्वारा कारण होती हे । 

२, किन्तु चिन्तामणिकारादि नवीन नैयायिकों का मत हैं कि ग्रंथ की 
समाप्ति, मंगल का फल नहीं है, किन्तु ग्रंथसमाप्ति के प्रतिबन्धक जो दुरितरूप ` 
विघ्न हैं, उन विध्नों का ध्वंस मात्र ही उस मङ्गल का फल है, और ग्रंथ की ' 
समाप्ति तो उस विघ्नाभावघटित age, बुद्धि स्फूति आदि कारणसामग्री से ` 
होती है । मंगल तो उस समासि के कारणरूप विघ्तघ्वंस का कारण होने से उस! 
समाप्ति के प्रति अन्यथासिद्ध है । जिस कार्य के प्रति जितनी सामग्री इच्छित ` 
होती है, उस कारण सामग्री से जो वस्तु भिन्न होती है, वह वस्तु उस कार्य के ` 
प्रति अन्यथासिद्ध होती है । 

प्राचीन आचार्य मंगल को विध्तष्वंस द्वारा समाप्ति का कारण मानते हैं,. 


उनके मत में विध्तध्वंस तथा समाप्ति ये दोनों कार्य होंगे, अतः गौरव दोष होगा । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कांका--यदि मंगल का फल विध्नध्वंस ही है. तो जहाँ विघ्न ही न हो अर्थात्‌ 
विघ्न का अभाव स्वत:सिद्ध ही हो, वहाँ मंगल करना निष्फल ही होगा । 
समाधान--इस प्रकार से शंका करता उचित नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में 
"किया गया मंगल आपाततः निष्फल प्रतीत होने पर भी उसका इतना ही फल 
समझना होगा कि विघ्न के अस्तित्व की आशंका दूर हो जाती है । अतः विध्न 
के सन्देह से और शिष्टाचार से मंगल अवश्य करना चाहिये । 


& न च तस्य निष्फलत्वे तद्गोधकवेदाश्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ | 

७ इाका-यदि ऐसी जगह का मंगल निष्फल हो जायगा तो मंगलाचरण की -- 
अतिपादक कल्पित श्रुति ( विष्तध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत्‌ ) भी अप्रमाण होने 
लगेगी | 


® सति विघ्ने तन्नाशस्येव वेदबोंधितत्वात्‌ । अत , एवं पापश्रमेण 
कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फळत्वेऽपि न तद्बोधकवेदाप्रामाण्यम.। 

७ समा०--यदि विघ्न होगा तो मङ्गल भी विघ्न का नाश करेगा । उपर्युक्त 
श्रुति का यही तात्पर्यं है। अतएव पाप होने के भ्रम से यदि,प्रायश्चित्त किया. 
जाय तो वहाँ पर पाप न होने से वह प्रायश्चित्त यद्यपि निष्फल है.। . -. 

तथापि प्रायश्चित्त बोधक श्रुति ( वेद ) को अप्रमाण नहीं माना जाता । अतः पाप 
होगा तो प्रायश्चित्त से उस (पाप) का नाश अवश्य ही होगा, यही (श्रति का) 
तात्पर्यं है | ( ऐसे स्थलों पर यही समझना चाहिये कि विध्नों के न रहने पर भी 
मङ्गलाचरण करना तथा पाप के न रहने प्र भी प्रायरिचित्त का करना ये दोनों 
आगे शुभफल देनेवाले होंगे ). 


` मंगल च विर्स्सन्वंसविशेषे कारणं विध्नध्वंसविशेषे च विनायक- 


ब्व कार्यजनकत्वात्‌ | 
८5 इत्थं च नास्तिकादीनां अन्धेषु जन्मान्तरीयमंगळजन्यदुरितध्वंसः, 
(/ स्वतः सिद्धविघ्नात्यन्ताभावो वाऽस्तीति न व्यभिचार इत्याहुः | 


ओर केवल विघ्नघ्वंस को ही मंगल का कार्य मानने में लाघव रूप गुण होगा । 
इस कारण सग का, वि Domain मात्र ही फल, गुदी Shas BRE HALT है \ 


= 
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७ मंगल को विध्नध्वंस के प्रति कारण बताया, "किन्तु वह ( मंगल) समस्त 
-दिघ्नो के ध्वंस के प्रति कारण हो नहीं सकता | कुछ विघ्नध्वंसों के प्रति वह 
( मंगळ ) कारण होता है, और कुछ विघ्नध्वंसों के प्रति गणपति ( विनायक ) के 
'स्तोत्रपाठ आदि को ही कारण बताया गया है, और कुछ स्थलों पर विघ्नात्यन्ता- 
भाव को ही ग्रन्थ समाप्ति का. कारण वताया गया है । अतः इन अनेक प्रकार के 
कारणों का यही अनुगम करना उचित होगा कि समस्त (सभी)कार्यों के प्रतिबन्धक - 
(विघ्न ) का अभाव ही समाप्ति में कारण होता है। अतः यही कहना होगा कि 
नास्तिको के ग्रन्थों में पूर्वजन्म का किया हुआ मंगल इस जन्म के विघ्न का नाशक 
-होता है, अथवा स्वत:सिद्ध विघ्नात्यन्ता भाव ही समाप्ति के प्रति कारण हो जाता ` 
21 कादम्बरी आदि ग्रन्थों में किये गये मंगळ, के द्वारा कुछ विघ्तो का घ्वंस हो 
पाया, क्योंकि मंगल स्वल्प और पूर्वजन्मकुत विघ्न अनल्प (बहुत अधिक) हँ | 
अथवा मंगल करने. से पूर्व के विघ्न तो नष्ट हो गये, किन्तु पश्चात्‌ पुनः नवीन विघ्न : 
उत्पन्न हो गये, इसलिए ग्रन्थसमाप्ति नहीं हो पायी, यही कल्पना की जा सकती. 
है aa: यह सिद्ध हुआ कि मंगल विघ्न-ध्वंस के प्रति कारण हे । यह मानने a 
कार्य-कारणभावभंगरूपी व्यभिचारदोष नहीं. हो पाता । यही नवीन नेयायिकों 
'का'मत है । ] 
` इति संगलवादः | : 


१--शंका--मंगल में विघ्नध्वंस की कारणता संभव नहीं होती, क्योंकि 'सर्व 
विघ्ना: शमं यान्ति. राणेशस्तबपाठतः--गणेंश ( विनायक )के स्तोत्र का पाठ 
करने से सव विघ्न नष्ट हो जाते. हुँ--इस वचन से गणेशस्तोत्र पाठ में विघ्तघ्वंस 
की कारणता बताई गई है, तथा व प्रायर्चित्त से भी दुरित 
(पाप) रूप विघ्नों का ध्वंस होता है | इससे विध्नध्वंस की कारणता प्रायश्चित्त 
में भी ज्ञात हो रही है. । अतः दोनों जगह मंगल की कारणता संभव नहीं है। : 
समा०-समस्त विघ्नष्वंसों में मंगल को कारणता नहीं है, किन्तु विजातीय 
( किसी विशेष ) विध्नध्वंस में मङ्गल कारण है और विजातीय ( किसी विशेष ) 
-चिघ्नध्वंस में गणेशस्त्रोत्रपाठ.कारण है । तथा विजातीय (किसी विशेष) विघ्नघ्वंस 
अं प्रायश्चिच्त कारण है । अतः केवल मङ्गल को ही विध्नघ्वंस का कारण कहना 
नहीं है । है 
र विघ्नध्वंस मात्र ही मङ्गल का फल हो तो ग्रन्थ समाप्ति की 
कामना बाळे पुरुष की मङ्गछ में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये, किन्तु प्रवृत्ति तो 
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ला) a aT द द्घ्नों 
प्रत्यक्ष ही दीखती है । कहीं तो स्वतः ही विघ्नो के अत्यन्तामाव से ग्रन्यसमासि 
होंती है । उस समाप्ति में विघ्नध्वंस को कारण नहीं कहा जा सकता । . 
` ससा०--सभी ग्रंथकर्ता पुरुषों में उस विध्नध्वंस को हो समासि की 
कारणता नहीं है; अपितु किसी ग्रेयकर्ता में उस विध्नध्वंस को ही समाप्ति की 
कांरणता है, और किसी ग्रंथकर्ता पुरुष में विष्तात्यन्ताभाव को ही समाप्ति की 
कारणता है, तथा किसी ग्रंथकर्ता पुरुष में विघ्नो के प्रागमाव को ही समाप्ति की 
कारणता है, और विघ्नो का भेदरूप अन्योन्याभाव तो उन विघ्नों के विद्यमान 
होने पर भी पुरुषों में रहता है। अतः उन विघ्नो के अन्योन्याभाव को समाप्ति 
की कारणता कहीं मी संभव नहीं । यद्यपि उन विघ्नों के अत्यन्ताभावजन्य 
समाप्ति में, तथा उन विघ्नों के प्रागभावजन्य समाप्ति में उस विध्नध्वंस को 
झकारणता है, तथापि स्वजन्य ( विध्नध्वंसजन्य ) समाप्ति के प्रति कारणता होने 
पे उस विध्नध्वंस में उस समाप्ति की कारणात का अभाव सिद्ध नहीं हाता | 
अंथ समाप्ति के प्रति जों विघ्नामाव को कारणता है, वह. विघ्नघ्वंसत्व तथा 
और विघ्नप्रागभावत्व रूप से कारणता नहीं है किन्तु विघ्न” 
संसर्गाभावत्व रूप से ही विघ्नाभाव को समाप्ति के प्रति कारणता है | वह विघ्नः 
संसर्गामावत्व घर्म उन तीनों अभावों में रहता है । अब उस कारणता के अवच्छेदकः 
का अननुगम होने से वह संसर्गाभावत्वरूप एक ही TH उस कारणता काः 
अवच्छेदक है | र i 
| - अथवा सर्वत्र विघ्नों के अत्यन्ताभाव को ही उस समाप्ति के प्रति कारणता 
S| वि्नों के ध्वंस तथा प्रागभाव के द्वारा मंगळ को उस समाप्ति के प्रति कारणता' 
. नही है, क्योंकि जिस वस्तु का जहाँ ध्वंसाभाव या प्रागमाव होता है; उस वस्तु. 
55 को वहाँ अत्यन्ताभाव भी रहता है। इस कारण उस विष्नात्यन्तामाव, सेही 
>... ae में समाप्ति होने पर उस ग्रन्थ की समाप्ति के प्रति वह मञ्गर तथाः 
pet वध्नध्वंस तथा उन विष्नौं का प्रागमाव ये तीनों अन्यथा सिद्ध हैं । 
. ` मङ्भ का सामान्य लक्षण इस प्रकार किया जाता है -/विष्नभिन्नत्वे सति 
बध्नघ्वंसप्र तिवन्धकाश्याव 2 [रीप्सितविध्नध्वंसाञ्याधारणकारण- 
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के घ्वंस का असाधारण कारण है। इस लक्षण में यदि “विघ्नभिन्नत्वे सति' 
न कहा. जाय तो उन विघ्नो में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वे विघ्न 
उस विध्नध्वंस के जनक प्रतिवन्धकाभाव से भिन्न हैँ, तया प्रारीप्सित ग्रन्थ की 


` समाप्ति के प्रतिवन्धक विध्नों के ध्वंस में असाधारण कारण भी हैं । जैसे घट के 


ध्वंस में मुद्गरप्रहार असाधारण कारण होता है | बसे ही घटरूपी प्रतियोगी 
भी उस स्त्र-ध्वंस में असाधारण कारण होता है 1 aaa उन विध्नो के वंस मे 
ag विघ्नूपी प्रतियोगी भी असाधारण कारण ह । अतः उन विघ्नो ai होते 
वाली अतिव्याप्ति के निवारणार्थ उक्तलक्षण म बिघ्नभिन्नत्वे सति? यह 
प्रथम सत्यन्त विशेषण दिया गया है | उसी प्रकार उक्तलक्षण में विध्नध्वंस- 
प्रतिवन्ध शाभावभिन्नत्वे सति' न कहा जाय तो उस विघ्नध्वसप्रतिवन्बकाभाव मे 
अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि प्रतिबन्धक के विद्यमान हाने पर किसी भी कार्य को 
उत्पत्ति नहीं होती । इस कारण उस विघ्नध्वंस की उत्पत्ति में प्रतिबन्धकाभाव 
कारण है। अतः विष्नघ्नंसप्रतिबन्धकामाव म होनेवाली अतिव्याप्ति के 
निवारणार्थ उक्तलक्षण में 'बिघ्नवंच्सप्रतिबन्धकामावभिन्नत्वे सति “यह दुसरा 
सत्यन्तविशेषण दिया गया है । अब यदि उक्त लक्षण में 'भारीप्सित पद न देते तो 
'कारीरी'-याग में उक्तलक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वह कारीरी याग उन 
creat से भिन्न है तथा विष्तष्वंसप्रतिवन्धकामाव से भो भिन्न है तथा afe 
के प्रतिबन्धक जो विघ्न हैं उनके घ्वेस का असाधारण कारण भी है, किन्तु 
प्रारीप्सित (प्रारम्भ करने की इच्छा का विषय) यहां पर मङ्गल है, याग नहीं ॥ 
अतः 'प्रारीप्सित' पद के देने पर कारीरी याग में 'होनेवाली अतिव्याप्ति का 
निवारण हुआ ।-अब यदि उक्तलक्षण में 'असाधारण' पद न देते तो काल, अदृष्ट 
आदि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति होती । उस अतिव्याप्ति के निवारणाथ 
"असाधारण? पद दिया गया है। क्योंकि ( १ ) ईश्वर, ( २ ) ईश्वर का ज्ञान, 
( ३ ) इच्छा, (४ ) प्रमत्न, (५) देश, (६) काल, (७) अदए, (८) प्रागमाव, 
(९) प्रविबन्धक/माव ये नौ कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण होते हैं । ; 
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& संसारेति । संसार एवं महीरुद्दो दृस्तस्य बीजाय, निमित्तकार- 
णायेत्यर्थः | एतेन ईश्‍वरे प्रमाणमपि दशितं भवति। तथाहि--यथा 
घटादिकार्य कठजन्यं तथा £त्यङ्कुणदिकमपि । a 

न च तत्कतृत्वमस्मदादीनां सम्भनतीत्यतस्तत्कटत्वेनेरवरसिडिः । 

न च शारीराज्ञन्यत्वेन कत्रेजन्यत्वसाधकेन सत्मतिपक्ष इति वाच्यम्‌ ! 

अप्रयोजकत्वात्‌। मम तु कठेत्वेन कायेत्वेन कार्यकारणभाव एव 
अनुकूलस्तकेः । 'द्यावाभूमो जनयन्देव एको विश्वस्य कती सुवनस्य 
AP इत्यादय आगमा अप्यनुसन्धेयाः ॥ १ ॥ 

७ “संसारमहीरुहस्य बीजाय” यह विशेषण निमित्तकारणस्वरूप ईश्वर के 
अस्तित्व में अनुमान प्रमाण की सूचना दे रहा है । जैसे घटात्मक कार्य कुलालात्मक 
कर्ता के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वैसे ही अङ्कुरादि से ब्रह्माण्डतक सम्पूर्ण 
जगदुरूप कार्य भी किसी कर्ता के होने पर ही उत्पन्न हो सकता हैं। उस 
अचिन्त्य समस्त जगत्‌ की रचना करने में हम जैसे अल्पज्ञ मनुष्यों की तो संभावना 
नहीं की जा सकती । अतः जो इस जगत्‌ का कर्ता हों, वही इश्वर है | 

कुछ लोग यहाँ पर सतूप्रतिपक्ष नामक दोंष ( विपरीतानुमान ) देते हैं । 

“जो वस्तु शरीरी ( शरीर धारण करने वाले ) से उत्पन्न नहीं होती, वह वस्तु, 
कर्ता से भी उत्पन्न ( जन्य ) नहीं होंती-ऐसा नियम है । यह जगत्‌ शरीरी 
से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः इस जगत्‌ का कर्ता भी कोई नहीं हो सकता । 
इस प्रकार का विरुद्धानुमान देना उचित नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त नियम के मानने 


में अनुकूल तक ( युक्ति ) नहीं है । इसलिये हमारी बुद्धि के अनुसार ( ईदत्रर का 


अस्तित्व मानना--यही नैयायिको का अपना मत है ) जिसका कर्ता न हो वह 
कार्य भी नहीं है, और न कभी उत्पन्न होगा | तथा “जो कार्य है, उसका कर्ता भी 


Pea प्रकार का कार्य-कारण-मावरूपी अनुकूल तर्क मिलता है। यही (अनुकूल 


तक ) परमेश्वर के अस्तित्व में प्रमाण है । इस प्रकार अनुमानप्रमाण से उसका 
अस्तित्व सिद्ध होने पर परमेदवर के शब्दप्रमाणरूपो वेदवाक्य से भी उसका 


| अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। . 


~ 


MSS > > 
१--'संसारमहीरुह:--इस विशेषण से परमेश्वर के अस्तित्व में 'अनुमान- 
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झुंका-्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर 
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सकते । 'प्रत्यक्षानुमानोपम्नानशव्दा: प्रमाणानि'---ये चार प्रमाण महपि गौतम ने _ 
बताये हैं, किन्तु परमात्मा के अस्तित्व में 'प्रत्यक्षप्रमाण' नहीं कह सकते, क्योंकि 
प्रत्यक्ष! दो प्रकार का है--लौकिक और अलौकिक । 'लौकिक प्रत्यक्ष में _ 
छह सन्निकर्ष हैं -(१) घाणज, ।२) रासन, (३) चाक्षुष, (४) स्पार्शन , 
(५) श्रौत्र, (६) मानस । गन्ध के अभाव से ईश्वर में घ्राणज, रस के न होने से 
रासन, चक्षुःसन्निकर्ष के न होने से चाक्षुप, स्पर्श के न होने से स्पार्शन, शव्द के 
न होने से श्रौत्र, स्मरण के न होने से मानस -ये सभो प्रत्यक्ष वहा नहीं हो 
सकते | उसी तरह अलौकिक प्रत्यक्ष भी तीन प्रकार का है-- (१) सामान्य 
लक्षण, (२) ज्ञानलक्षण, (३) योगजलक्षण । इन तीनों ज्ञानों के अभाव से 
Seat का अलौकिक प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता | 

उसी तरह अनुमान से भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 
लिंग ( धूम आदि ) से लिंगी ( अग्नि आदि ) का ज्ञान ही अनुमान है । ईस्वर 
का कोई ऐसा लिंग ( चिल्ल) ही नहीं, जिसे उसका अनुमान हो सके । 
सादृश्य से उपमान प्रमाण होता है । परन्तु ईश्‍वर के सदृश भी कोई नहीं है । 
उसी तरह पद-ज्ञान के न होने से शाब्द्र प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि नहीं 
हो सकती । 

समा०--ईश्वर के अस्तित्व को सिद्धि अनुमान-प्रमाण से होती है । जैसे-- 
“घटादिकार्यं कर्तुजन्यं कार्यत्वात्‌ पटवत्‌’ यहाँ पर 'घटादिकार्यम्‌' यह पक्ष हे, 
'कतुंजन्यत्व' यह साध्य है, 'कार्यत्वात्‌' यह हेतु है, “पटवत्‌' यह दृष्टान्त है । उसी 
तरह 'क्षित्यङ्कुरादिकम्‌' 'कतृंजन्यम्‌' 'कार्यत्वात्‌' 'घटवत्‌--यहाँ पर '्षत्यङ्कुरा- 
दिकम्‌' पक्ष है, 'कर्तुजन्यत्व'म किसी कर्ता से. जन्य होना --यह साध्य है, 'कार्य- 
त्वात्‌ = कार्य होने से--प्रह हेतु है, 'घटवत्‌? = घट के समान -- यह दृष्टान्त है । 

उपर्युक्त ईश्वरास्तित्व के साधक अनुमान में 'सत्प्रतिपक्ष -दोष देते हैं । 
सत्रतिपक्ष' नामक दोष का स्वरूप इस प्रकार है--'यस्य ( हेतोः ) साध्या- 
भात्रसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्मतिपक्षः जहाँ एक हेतु, साध्य को सिद्ध 
करता है, वहाँ दूसरा हेतु यदि साध्य के अभाव को सिद्ध करे तो सत्प्रतिपक्ष 
दोष होता है | जैसे--'शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌ शाब्दत्ववत्‌' इसके विपरीत 
“शब्दः अनित्यः कार्यत्वात्‌ घटवत्‌' | जिस हेतु का जो साध्य है उस साध्य के 


अभाव का AAG HOSEN बसर हु, विद गान रहे, तो उस हेतु को 


NI STN, 


जह 
~ 
Es 
Fe 


२० Digitized by १)ल्यीयासिद्कान्वमुक्तावळी ० र्ग इंदन्नह्मस्तिस्ववादः 


सत्प्रतिपक्षित कहते हँ । शब्द नित्य है श्रावण होने से अथोत्‌ श्रोत्रन्द्रिय से 


अहण होने के कारण? | इसके विपरीत “शब्द अनित्य है काय होने से घट 
को तरह” इस अनुमान में श्रावणत्व हेतु का साध्य 'नित्यत्व' है, उस नित्यत्व का 
अभाव जो अनित्यत्व है, उस अनित्यत्व को सिद्ध करनेवाला दूसरे अनुमान में 
'कार्यत्व' हेतु विद्यमान है । अतः श्रावणत्व' हेतु यहाँ 'सत्प्रतिपक्ष' दोष से 
दूषित हो जाता है । उसो तरह प्रस्तुत प्रसंग में भी 'क्षित्यंकुरादिक, कतजन्य, 
कार्यत्वात्‌ पटवत्‌' इसके विपरीत “्षित्यंकुरादिक कत्रेजन्यं, शरीरा5जन्य- 
त्वात्‌ आकाशवत । ईबरवादी के अनुमान में 'कार्यत्व' हेतु का साध्य 'कतृ- 
जन्यत्व' है, उस 'कर्तुजन्यत्व' का अभाव जो 'कत्रेजन्यत्व' ( कर्त + अजन्यत्व ) 
है, उस कर्त्रजन्यत्व को सिद्ध करनेवाला अनीव्वरवादी के अनुमान में 
'शरीरा5जन्यत्व? हेतु विद्यमान है, इसकारण 'कार्यत्व' हेतु 'सत्प्रतिपक्ष' दोष से 
दूषित हुआ है, यह अनीश्वरवादी का कहना है । किन्तु “सत्प्रतिपक्ष' दोष का 
आरोप करनेवाले अनीइवरवादी के पास कोई तर्क ( अनुकूल युक्ति) नहीं है | 
अर्थात्‌ वह यह नहीं कह पा रहा है कि “यदि कत्रेजन्यत्व न हो तो शरीरा- 
जन्यत्व भी नहीं होता' । यह तव कह पाता कि जब कत्रेजन्यत्व और शरीरा- 
जन्यत्व की कहीं व्याप्ति देखी होती । जैसे-धूम और अभि की व्यासि देखने से 
कहा जाता है कि यदि अग्नि न हो तो धूम भी नहीं होता, किन्तु 'कत्रेजन्यत्व 
और शरीरा$जन्यत्व? के कार्य-कारणभाव का व्याप्ति के द्वारा कभी किसी को 


ज्ञान ही नहीं हुआ है | लेकिन इसके विपरीत ईश्वरवादी के. पास अनुकूल तर्क है। 
` बह कह पा रहा है कि “यदि कठेजन्य न हो तो कायं भी नहीं हो पाता ।- 


अतः 'कतुजन्यत्व' सिद्ध करने में 'कार्यत्व' हेतु उचित ही है, क्‍योंकि जो कार्य 
होता है वह कर्ता से जन्य ( उत्पन्न ) होता है, यह हमने घट-पट 'आदि 
सभी कार्यों में देखा है। अनीश्वरवादी के मत में तो. 'शरीराइजन्यत्व' 
( शरीरजन्यत्वाऽमाव ), यह हेतु, अभावरूप है, और करत्रजन्यत्व (AY + अजन्यत्व 
अर्थात्‌ कर्तुजन्यत्वाउ्माव ) रूप साध्य भी अभावरूप है। दो अत्यन्तामावों 
में कमी मी कार्य-कारणमाव नहीं होता । इसलिए अनीद्वरवादी द्वारा सत्प्रति- 
प्रक्ष दोष का आरोपण करना उचित नहीं है । 

« अप्रयोजकत्वात- व्यभिचारकाङ्कोत्याने अनुकूलतर्का$्मावादित्यथं: । 


4 अनीइवरवादी । रा रबादी के rn यदि कोई' व्यभिचारदंका-- दरी राश्जन्यत्व- 


मस्तु PAM मीरत >_करे, ती उस च्यांभर्चारशका कीः निर्वेर्रिक अनुकूल 
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७ “द्रव्यं गुणः'' इत्यादि कारिका से पदार्थो का विभाग बताते हैं ।--- 

® द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्‌ | 
सम वायस्तथाऽमावः पदार्थाः सप्त कीतिंताः ॥ २ ॥ 


५ ७ ~ ७ 
( पदच्छेद्‌ः ) द्रव्यं, गुणः, तथा, कर्म, सामान्यं, सविशेषकम्‌, समवायः, 
तथा, अभावः पदार्थाः सप्त, कीतिताः ॥ 


तर्क वह नहीं दे पाता। तके का स्वरूप बहुधा 'कायं-कारणभावसंगप्रसंग' रूप 
हुआ करता है । अतः वह यदि तके देगा तो उसे यही देना ( कहना ) होगा कि 
“यदि कत्रेजन्यत्बं न स्यात्‌ तर्हि शरीरा$जन्यत्वमपि न स्यात्‌'। परन्तु 
ऐसा कहने पर भी अनीशत्ररवादी के अनुमानप्रयोग पर की हुई व्यभिचारशंका का 
निवारण नहीं हो पाता, क्योंकि 'कत्नजन्यत्व' का तथा 'झारीराऽजन्यत्व' का 
कार्यकारणभाव यदि कहीं पहिले प्रसिद्ध हो तो उसका “एवं न स्यात्‌ तहिँ एवं 
न स्यात्‌' कहकर कार्य-कारणमावमंग का प्रसंग दिया जाय, किन्तु वह 
( कार्यकारणभाव ) तो कहीं प्रसिद्ध है ही नहीं । इसलिये अनीशवरवादी का 
पक्ष अप्रयोजक है । किन्तु हम ईश्वरवादी के पक्ष में व्यभिंचारशंका का 
निवर्तक ‘afe कठेजन्यत्वं न स्यात्‌ तर्हि कायत्वमेब न स्यात्‌-इस प्रकार 
कार्य-कारणभावभंगप्रसंगरूप अनुकूल तक मिल सकता है, क्योंकि कतृजन्यत्व 
का तथा कार्यत्व का परस्पर कार्यकारणभाव प्रसिद्ध है, इस कारण हमारा ईश्वर- 
. साधक अनुमान का 'हेतु' “सत्प्रतिपक्ष? दोष से दुषित नहीं है। 
इति इश्वरास्तित्ववाद्‌ः | 
—0B30— 

१. पदार्थान्‌ विभजते “यहाँ द्वितीया का अर्थ विषयत्व है । ‘fa’ उपसर्ग- 
पूर्वक 'भज' धातु का अर्थ--स्वसमभिव्याहृतपदार्थताबच्छेदकव्याप्यमिथोविरुदध- 
यावद्धर्मप्रकारकज्ञानानुकूलो व्यापार: है। 'स्व' पद से 'वि' पूर्वक 'मज' घातु 
लेना, तत्सममिव्याहृत अर्थात्‌ उसके समीप उच्चरित “Tare! पद है, उस पदाथं- 
तावच्छेदक ( पदार्थत्व धर्म ) के व्याप्य मिथो विरुद्ध ( परस्पर विरुद्ध ) यावत्‌ धर्म 
( समस्त धर्म ) द्रव्यत्व गुणत्व आदि धर्म, तत्प्रकारकज्ञान अर्थात्‌ द्रव्यं, गुणः, कर्म 
आदि--इत्याक्रारकज्ञान, तदनुकूलव्यापार 'द्रव्यगुणकर्म' इत्यादि शब्दभ्रयोगरूप 
व्यापार--यह ‘fa’ पूर्वक “भज' धातु का अर्थ ‘a प्रत्यय में we, तिङ 
( आश्वितः), ओर ऐकक्सम हसन्न अर्थ / काल) क्रति “आर कंख्या हे | सबको 
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( कठिनपदव्याख्या ) सविशेषकम्‌--विशेष के सहित जो हो वह सविशेष, 
और सबिशेष ही सविशेषक है । इस विग्रह से परमाणुओं के परस्पर भेदसाधक- 
त्वरूप विशेष से विशिष्ट विशेष ही होगा । एवञ्च परमाणुओं के परस्पर भेद- 
सिद्धि के लिये विशेष” नामक पदार्थ को स्त्रीकार किया गया है । 

( अनुवाद ) ( १) द्रव्य, (२) गुण, (३ ) कर्म, ( ४ ) सामान्य, 

(५ ) विशेष, ( ६ ) समवाय, और (७) अभाव -- ये सात पदाथ न्याय- 

वैशेषिक सिद्धान्त में बताये गये हैं । 
& अत्र सप्रमस्याभावत्वकथनादेव पण्णां भावत्वं प्राप्त तेन भावत्वेन 
ट्‌ अ 

प्रथगुपन्यासो न कृतः | एते च पदार्था वैशेषिके प्रसिद्धा नेयायिंकाना- 
सप्यविरुद्धा: | प्रतिपादितं चैवमेव भाष्ये । अत एवोपृमानचिन्तासणौ 
सप्रदार्थमिन्नतया शाक्तिसाद्टञ्यादीनामतिरिक्तपदाथत्वमाशङ्कितम्‌ । 
७ पदार्थों के नाम बताकर उनका विभाग कहा जाता हेर“ द्रव्यं 

गुण इति!” द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और अभाव-- 
ये सात? पदार्थ हैँ । इनमें सातवाँ पदार्थ अभाव है, यह कहने से ज्ञात होता है 
क्रि वाकी के छह पदार्थ भावस्वरूप हँ । उन छह पदार्थों के fed ये भाव 
हुँ, यह अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सात पदार्थ वैशेषिक 
( कणाद ) शास्त्र में प्रसिद्ध हैँ, और गौतमानुयायी नैयायिकों को भी सम्मत हुँ । 


मिलाकर यह अर्थ निष्पन्त हुआ कि 'पदार्थनिष्ठा जो विषयता उसका निरूपक 


जो पदार्थत्वव्याप्य द्रव्यत्वादिरूप अवान्तरधर्मभ्रकारकज्ञान, उस ज्ञान के अनुकूल 
जो व्यापार, तदनुकूलू जो वर्तमानकालिक कृति, तद्वान्‌ एकत्वसंख्याविशिष्ट ग्र न्थ- 
कार श्रीमान्‌ विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्य है। तथाच--पदार्थविशेष्यक 
पदर्थत्वावान्तरधर्मप्रकारकज्ञानःनुकूलव्यापा रानुकूलक्तिमान्‌--एकत्वसंख्या वि शिष्टो 
ग्रन्थकारः श्रीमान्‌ विश्वनाथपद्माननभट्टाचार्य:--इति शाव्दवोधः | 

२. 'पदस्य अर्थ -पदार्थः' इति व्युत्पत्त्या 'अभिषेयत्वं' पदार्थसामान्यलक्षणम्‌ । 
पद के अर्थ का नाम पदार्थ है । विश्व में असंख्य पद हैं किन्तु अर्थ तो इन 
सात के सिवाय अन्य कोई भी नहीं है । जितने भी अर्थ हैं, सब इन्हीं सात 


पदार्थों के अन्तर्गत हैं ॥ ईश्वर के ज्ञान का जो विषय है, वही सात पदार्थों का 
“सामान्य ( सम्मिलित ) लक्षण 21 सृष्टि-निर्माण के समय ये ही सात पदार्थ 

_ ईदवर के संकल्प के विषय होते हैं । द्रव्यादि सात पदार्थो के सिवाय हमारे ज्ञान 
का भी कोई विषय नहीं है" Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कणादमुनिकृत सूत्रभाष्य में भी इनका प्रतिपादन अच्छी तरह किया है । अतएव 
( मूलभूत सात ही पदार्थ होने के कारण ) चिन्तामणिनामक ग्रन्य के उपमान 
खण्ड में 'शक्ति' तया ‘area’ इन दो पदार्थों को उक्त मात पदार्थों मे भिन्न 
होने की प्रभाकर मीमांसक के मत से शंका की है। परन्तु पदार्थ तो सात ही हैं । 
& ag कथमेत एत्र पदार्थाः शक्तिसादृश्यादोनामप्यतिरिक्तपदार्थ” 
स्वात्‌? तथाहि--मण्यादिसमवहितेन वह्निना दाहो न जन्यते, 
तच्छून्येन तु जन्यते | तत्र मण्यादिना cal दाहाचुकूला शकतिनोइयते, 
उत्त जकेन मण्याद्यपसारणेन च जन्यत इति कल्प्यते | 

( प्रभाकर मीमांसक की शंका )--शक्ति' और 'सादहृश्य इन दो 
अधिक ( सात पदार्थो की अपेक्षा अतिरिक्त ) पदार्थों की संभावना रहते, 'पदाथ 
सात हैं” यह कहना अनुचित है । उक्त दो पदार्थों ( शक्ति और सादृश्य ) की 
अधिक संभावना का उपपादन करते हैं--“तथाहि” इति । अग्नि के समीप 
रहने पर दाह ( ऊष्मा ) होता है, परन्तु दाह के प्रतिबन्धक चन्द्र कान्तमणि 
को यदि अग्नि के समीप रख दिया जाय तो अग्नि से दाह नहीं हो पाता अर्थात्‌ 
अग्नि की 'दाहकत्व' शक्ति नष्ट हो जाती हैं, और उप चन्द्रकान्तमणि को उसके 
( अग्नि के ) समोप से हटा लिया जाय तो पुनः अग्नि से दाह ( ऊष्सा ) होने 
लगता है, अथवा चन्द्रकान्तमणि के रहने पर भी यदि उत्तेजक सूर्यक्रान्तमणि - 
( दाहप्रतिबन्धक के भी प्रतिबन्धक ) को वहाँ रख दिया जाय तो भी अग्नि से 
दाह होता है । तात्पर्य यह है कि उत्तेजक मणि के योग से अथवा दाहप्रति- 
बन्धकमणि के हटा लेने से दाह होता है अर्थात्‌ उत्तेजक मणि के समीप रहने 
पर या प्रतिबन्धकमणि के हटा लेने पर अग्नि में दाहक शक्ति उत्पन्न होती है 
और प्रतिबन्धकमणि के रहने पर अग्नि की दाह शक्ति नष्ट होती है- यह कल्पना 
की जा सकती है । अतः 'शक्ति' एक अधिक* पदार्थ है, यह सिद्ध होता है | 


१. उत्तेजक का यह लक्षण है-'प्रतिबन्धककोटिप्रविष्टाभावप्रतियोगित्व- 
मुक्तेजकत्बम'- कार्य की प्रतिबन्धककोटि में प्रविष्ट जो अभाव हैं, उस अमाव 
का जो प्रतियोगीपना है, उसका नाम उत्तेजक है । जैसे उत्तेजकरूप सूर्यकान्तमणि 
अथवा मन्त्रादिकों का अभाव उस दाहरूप कार्य के प्रतिबन्धक कोटि में प्रविष्ट है, 
उस प्रतिबन्धककोटि में प्रविष्ट अभाव का प्रतियोगीपना उन उत्तेजकरूप मणि, 
मंत्रादिक्रों में है, यही उन मणिमंत्रादिकों में उत्तेजकपना Z| 


Roca roe उक्ति: FH ATE पठायो के शातात, है. परा. दै! यदि 
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एवं साहश्यमप्यतिरिक्तः पदार्थः, तद्धि न षट्‌ सु भावेष्वन्तर्भवति 
सामान्येऽपि सत्त्वात्‌ , यथा गोत्वं नित्यं तथा5रवत्वमपीति सादृञ्य- 
प्रतीतेः, नाप्यभावे सत्त्वेन प्रतीयमानत्वादिति चेत्‌ ! 
al मण्याद्यभावविशिष्टवहयादेदाहादिक प्रति स्वातन्त्र्येण मण्य- 
सावादेरेव वा हेतुरवं कल्प्यते | 
इसी प्रकार 'सादृश्य' ( समानता, तुल्यता ) भी पूर्वोक्त सात पदार्थों 
की अपेक्षा अधिक पदार्थ हैं । उसे अतिरिक्त ( अधिक ) पदार्थ मानने में युक्ति 
यह है कि पूर्वोक्त ge भावपदाथोँ ( द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष ) 
में से किसी में मी उसका अन्तर्भाव नहीं हो रहा है। अतः उक्त द्रव्यादि छह 
भावपदार्थो के अतिरिक्त 'सादृश्य' भी एक अधिक भावपदार्थ के रूप में सिद्ध 
हो रहा हुँ? । क्योंकि जैसे-'गोत्व' जाति नित्य है, वैसे 'अइवरत्व' जाति भी नित्य 
हे--यह अनुभव सभी को होता है । सादृश्य ( नित्यत्व ), सामान्य ( अष्वत्व 
आदि जाति ) के ऊपर रहता है । इस कारण यह नियम सिद्ध होता हे कि 
जो पदार्थ सामान्य में अथवा तदितर स्थळ में रहे वह पूर्वोक्त छह पदार्थों 
सें नहीं आ सकता |? यह “सादुश्य' तो सामान्य और तदितर में रहता है । अतः 
पूर्वोक्त छह पदार्थों के अन्तर्गत नहीं हो सकता। उसी तरह यह “सादृश्य' 


भिन्न है तो क्या प्रमाण है ? 


समा०-—श॒क्ति को सात पदार्थो से भिन्न सिद्ध करते F— 

शक्तिः सप्तपदाथभिन्ना उक्तसप्त पदार्थ पु अनन्तभूतत्वात्‌ तथाहि- शक्तिः 
न तावत्‌ द्रव्यात्मिका गुणादिवृत्तित्वात्‌ । अतएव न गुणात्मिका, कर्मात्मिका वा 
गुणादिवृत्तित्वात्‌ | नापि सामान्य-विशेषन्समवायरूपा उत्पत्तिमत्त्वे सति विनाशि- 
त्वात्‌ । नापि अभावरूपा सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ ।--गुण, कर्मादिको में पृथ्वी आदि 
द्रव्य नहीं रहते, और शक्ति तो उन गुण, कर्म आदिकों में भी रहती है, अतः वह 
शक्ति, गुण या कर्मरूप नहीं है । सामान्य, विशेष, समवाय, अत्यन्ताभाव, अन्योन्या- 
भाव इन पदार्थों का उत्पत्ति या विनाश नहीं होता, किन्तु शक्ति तो उत्पत्ति- 
विनाशशालिनी है । तथैव शक्ति की उत्पत्ति होने से अनादिप्रागभावरूप भी नहीं 
है । यद्यपि सामयिकाभाव का उत्पत्ति-विनाश हुआ करता है तथापि शक्ति तो 
भावपदा् है, अतः “शक्ति उक्त सात पदार्थों के अतिरिक्त एक अधिक भावपदार्थ 


के रूप में सिद्ध हो रही है । 


१, सद्कियँ। पहुपदोर्थ३००मिस्त?यदार्थ॥ चद्‌भीचेदार्षास्त तसात्‌} अथवा 


><. थि on 


a ण्डनुमु, ण्ड R 
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“अभाव पदार्थ' के भी अन्तर्गत नहीं हो सकता, क्योंकि :अभाव' असत्‌ स्वरूप है 
और दुशयवरतुरूप भी नहीं है, किन्तु 'सादुश्य' तो 'यह उसके सदुश है इस सत्‌- 
व्यवहार से प्रतीत HAT है । अतः 'सादृश्य' को अभाव के अन्तर्गत नहीं कह सकते | 


-तस्मात्‌ 'शक्ति और सादृश्य' ये दो अधिक पदार्थ हैं, यह स्वीकार करना चाहिये । 


किन्तु ag कथन उचित नहीं है, क्‍योंकि प्रतिबन्धकमणि के अभाव- 


afer अग्नि अर्थात्‌ चन्द्रकान्तमणिसंज्ञक प्रतिवन्धकशून्यकाल का अग्नि, 


दाह के प्रति कारण है। या मणि का अभाव अथवा केवल अग्नि ही दाह के प्रति 
कारण है--इस प्रकार के कार्य कारणमाव की यहाँ कल्पना करनी चाहिये" । 
& अनेनेव समाजझस्ये5नन्तशक्तितत्पागभावध्वंसकल्पना5नौचित्यात्‌ । 
न चोत्त जके सति प्रतिबन्धकसद्धावेडपि कथं दाह इति वाच्यम, 
उत्तेजकाभावविशिष्टमण्यभानस्य हेतुत्वात्‌ 
साद्टश्यमपि न पदार्थान्तरं किन्तु तड्िज्ञत्वे सति तद्गतभूयोधमेव- 


SOL यथा चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताह्वादकत्वादिमत्त्वं सुखे चन्द्रः 


सादृश्यमिति ॥ २ || an 
॥ इति पदार्थो हृशग्रन्थः ।। 


० e 
मनन हब हैं; कौ >>> 


“सादृश्यम्‌ अतिरिवतः पदार्थः, सामान्येतरवृत्तित्वेसति सामान्यवृत्तित्वात्‌', तथैव 


“सादृश्यं न अभावरूपं सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ अथवा 'चवंस-प्रागभाव भिन्नत्वेसति - 
नजा प्रतीतिबोधाजनकत्वात्‌? । 'सादृश्य' छः पदार्थ से भिन्न है, वर्योंकि उन पदार्थों 
मे उसका अन्तर्भाव नहीं होता । अथवा 'सादृश्य' यह अतिरिक्त पदार्थ है, क्योंकि 
सामान्य (जाति ) तथा तदितर में रहता है, और 'सादृश्य' अभावरूप मी नहीं हे, 


-क्योंकि भावरूप से प्रतीयमान होता है, तथा “नहीं है' ऐसी प्रतीति भी नहीं कराता है। 


१. तास्पर्य--उत्तेजकरूप मणि-मंत्रादिकों के अमाव से विशिष्ट जो मणि- 
मंत्रादि हैं, वे मणि-मंत्रादि उस दाहरूप कार्य के प्रतिबन्धक हूँ । उन प्रतिबन्धक 
मणिःमंत्रादि का अभाव ही उस दाह के प्रति कारण है । (वस्तु के पूर्वरूप की 


“निवृत्तिपूर्वक अर्थात्‌ ate में रखे हुए घटादिकों के पूर्वश्यामरूप नष्ट होने पर जो 


रूपान्तर की उत्पत्ति है, अर्थात्‌ जो रवतरूप उत्पन्न होता है. उसी को दाह कहते 


'है ) बह दाहक्रारणीभूतविशिष्टाभाव--कहीं तो विशेषणमात्र के अभाव से होता 
-है। और कहीं विशेष्यमात्र के अभाव से होता है और कहीं विशेषण-विशेष्य दोषों 


के अभाव से 4741 हैं। जहाँ ate के समीप प्रतिबन्धक मणिमंत्रांदिक विद्यमान हैं 


तथा GOSS SPR aT विरेर्मास'हैं,'धहाँ' दाहुरक/कार्यछो/उत्पत्ति होती है, 
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७ यह स्वीकार करने से ही यदि सामञ्जस्य' (निर्वाह) हो सकता 
हे तो अनन्त शक्ति, उनका ध्वंस तथा उनके प्रागभाव की कल्पना करते 
बैठना उचित नहीं है। अतः प्रभाकरमीमांसक को अधिक पदाथ कल्पना 
अनुचित है । 

झांका--प्रतिबन्धकमणि का अभाव दाह के प्रति कारण है, ऐसा माने तो 
कदाचित्‌ उत्तेजक्रमणि ( सूर्यकान्त ) को अग्नि के निकट रखने पर तथा प्रति 
चन्धकमणि ( चन्द्रकान्त ) के रहने पर भी दाह होता है। किन्तु आपके 
( नैयायिक के ) कथनानुसार तो दाह नहीं होना चाहिये, क्योंकि प्रतिबन्धकमणि 
तथा उत्तेजकमणि इन दोनों के होने पर प्रतिबन्धकमणि की अभाव रूप कारण 
सम्पत्ति तो वहाँ है ही नहीं ? 

ससा०--यह शंका ठीक नहीं है, क्‍योंकि उत्तेजक शून्यकाल का मणि 
दाह के प्रति प्रतिबन्धक होता हैं । यहाँ उत्तेजक शून्यकाल के मणिरूप प्रति- 


ऐसी जगह उत्तेजकाभावरूप विशेषण का अभाव है, वही दाह का कारण हैं। 
और जहाँ ate के समीप वे प्रतिवंधक मणिमंत्रादिक नहीं हैं, परन्तु उत्तेजक मणि 
मंत्रादिक हैं, वहाँ मी दाहरूप कार्य उत्पन्न होता हूँ, वहाँ विशेषण-विशेष्य 
उमयाभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव ही उस दाह का कारण है । और जहाँ ate के 

, समीप प्रतिबन्धक तथा उत्तेजक मणिमंत्रादि दोनों विद्यमान नहीं हैं, वहाँ विशेष्या" 
भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव ही दाह का कारण है, उसी से दाहरूपी कार्य उत्पन्न 
होता है । तात्पर्य यह है क्रि कोई भी कारण स्वतंत्ररूप से अर्थात्‌ अकेला हो 
किसी कार्य को पैदा नहीं कर सक्ता । किन्तु सहकारी कारण से युक्त होकर 
हो उत्पन्न करता है । अतः मण्यभावविशिष्ट ale ही दाह के प्रति कारण है, 
केवळ वक्ति नही । अथवा मण्यभाव को भी स्वतंत्र कारण मान लिया जाय | 
मणिसमवधान स्थल में मणि के अभाव से विशिष्ट वक्ति नहीं है, अपितु मणि से 
विशिष्ट ही वल्लि है, अतः 'मण्यभावविशिष्टवह्ि’ रूप कारण के न होने से दाहरूप 
कार्य नहीं होता । अथवा स्वतंत्ररूप से “मण्यभाव' रूप कारण नहीं हैँ, अपितु 
“मणि! ही है, इसलिये दाह नहीं होता है । 

. १. पूर्वोक्त कार्य-कारणमाव की कल्पना करने से यंह लाभ है कि जहाँ 
प्रतिबन्धक मणि' आदि अग्नि के समीप नहीं हैं, वहाँ पूर्वोक्त कार्य-कारणभाव के . 
रहने से ‘ae रूप कार्य की उत्तत्ति होती है । और जहाँ प्रतिबंधक मणि है वहाँ. 

` पूर्वोक्त कार्य-कारणभावा'जे' एवाहेने से।दाहू0 रूप कार्य की/5उत्पत्ति। नही? होती । 


द्रव्यविभागः | प्रत्य्खण्डम्‌ २७ 
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प्रतिबन्धकता का अभाव दाह के प्रति कारण है, इस प्रकार कार्य-कारणभाव 
की हम कल्पना करते हैं, जिससे उपयुक्त शंका का समाचान हो जाता है अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रसंग नहीं आता है । इसलिये 'शक्ति' यह अधिक पदार्थ नहीं है । उसी 
तरह 'सादृश्य' भी अधिक पदार्थ नहीं है। वह तो उपमेय में रहनेवाला एक 
धर्म है । जैसे--“मुख में चन्द्र का सादृश्य है इस उदाहरण में मुखरूप उपमेय 
में रहनेवाला आह्वादकत्त्र जो धर्म है, वही 'सादृश्य' हे । वह सादृश्यघटक 
धर्म कहीं जातिरूप होता है, जैसे--'घटसदृदः पटः और कहीं उपाधिरूप होता 
है, जैपे  --'यथा' गोत्वं नित्यं तथा अदवत्वमपि' । अतः “सादृश्य' भी अधिक 
पदार्थ नहीं है यह सिद्ध हो गया ॥ २॥ 
॥ इति पदार्थ द्देशप्रन्थः ॥ 


2007” 
७. 'क्षित्यप्‌' इत्यादि ग्रन्थ से ( ग्रन्थकार ) ्रव्यों का विभाग दिखाते हैं-- 
& द्रव्याणि विभजते-- 
छ कित्यप्तेजोमरुद्योमकालदिग्देहिनो मनः | 

द्रव्याणि, है 
& क्षित्यबित्यादि | क्षितिः एथिवी, आपो जलानि, तेजो वह्निः, मरुद्‌ 
वायुः, व्योम आकाशः, कालः समयः, दिग्‌ आशा, देही आत्मा, सन 


एतानि नव द्रव्याणीत्यथः | 
क्षिति = पृथिवो, अप्‌ = जल, तेजः = अग्नि, मरुत्‌ = वायु, -व्योम = 
आकाश, काल = समय, दिक्‌ = दिशा, देहिनः = डीवात्मा और पर- 
pT) BERT PMNS SS 


१. प्रतिबन्धक तथा उत्तेजक ( चन्द्रकान्त तथा सूर्यकान्त ) ये दो मणि जहाँ 
इकट्ठा रहती हैं, वहाँ प्रतिबन्धक की उपस्थिति (सम्पत्ति) होने से दाह नहीं होता । 
प्रतिबन्धक के अभाव ( कारण ) की उपस्थिति ( सम्पत्ति ) से ही दाह होता हँ। 
केवल चन्द्रकान्तमणि ही प्रतिवन्धक नहीं, किन्तु उत्तेजक सूर्य न्तर्माण के अभाव- 
विशिष्ट चन्द्रकान्तमणि के अभाव को दाह के प्रति कारणता है, अर्थात्‌ जहाँ सूर्यकान्त 
तथा चन्द्रकान्त ये दोनों मणि न हों ऐसे अभाव को यहाँ कारणता मानी गई है। 

२. सादृश्य का यही लक्षण हैं कि 'तद्भिन्‍नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्तव 
सादुश्यम्‌' जिस पदार्थ में जिस वस्तु का सादृद्य प्रतीत होता है, उस वस्तु प 
असाधारणरूप से रहनेवाले जो बहुत सारे धर्म हैं, उनसे युक्त होना ही उस पदार्थ 
में उस SRG "को/०कादृवफा'है॥।शैसेवाए कह सहूरा TRIE wet, Ge मुख तो 
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मात्मा, मन: = अन्तःकरण, द्रव्याणि = मूलभूत वस्तु हे । अथ" = अनन्तर | 

७ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन--ये 

नव द्रव्य हैं । 

© नड द्रव्यत्वजातौ किं मानम्‌ ! 

७ शंका - अमुक पदार्थ द्रव्य है, यह कैसे जाना जाय ? 

® न हि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाण, घृतजठप्रश्नतिषु द्रव्यत्वाग्रहादिति चेत्‌ ? 
न, कार्यसमवायिकारणताऽवच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य वा 

समबायिकारणताऽवच्छेद्‌कतया द्रव्यत्वजातिसिद्धेरति । 

७ उत्तर- यह वस्तु द्रव्य है, वह वस्तु द्रव्य है,* ऐसी अनुगतप्रतीति 

होने पर faa वस्तु में द्रव्यत्वरूपी जाति होगी, वही वस्तु द्रव्य समझी 


चन्द्रमा से भिन्न है तथा चन्द्रमा में असाघारणरूप से रहनेवाले जो आह्वादकत्व, 
वर्तुलत्व, तेजस्वित्व, शीतलत्त्र आदि अनेक ( बहुत ) धमं हैं, उनमें से कितने ही 
घर्म उस ‘qa’ में भी है--यही उस मुख में चन्द्र का सादुष्य है। यदि तद्गत- 
भूयोधर्मवत्वम्‌' इतना ही 'सादुर्य' का लुक्षण करें तो, प्रतियोगितारूप से सादृश्य 
का निरूपक जो चन्द्रमा है, उसी में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'भूयोघर्मवत्त्व' 
चन्द्रमा में विद्यमान हैं ही । इस अतिव्यसि के निराकरणार्थ “तद्भिन्नत्वे सति' 
कहना चाहिये | तब चन्द्रमा, चन्द्रमा से भिन्न नहीं है, इस कारण अतिव्यासि 
नहीं है । उक्त लक्षण में 'घर्म' शब्द से 'असाधारणधर्म' समझने चाहिये । अन्यथा 
प्रमेयत्व' आदि साधारण घर्म सव पदार्थों में रहते हैं, तब 'घट' भी 'चन्द्रमा' के 
सदुश हो जायगा । किन्तु आसाघारणधर्म में तात्पर्य होने से 'घट! में चन्द्रमा का 
सादृश्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रमेयत्व आदि तो साधारण धर्म हे, असा- 
घारण नहीं । कोई यतृकिञ्चित्‌ ( एक ) धर्म न ले, इसलिये 'भूयः' पद दिया 
.गपा है । “घट के सदृश.पट हे' यहाँ जातिरूप सादृश्य है। 'गोत्व के सदुश 
अञ्वत्व है! यहाँ उपाधिरूप सादृव्य हे । तात्पर्य यह है कि यह 'सादृष्य' द्रव्यादि 
पदार्थों के ही अन्तर्गत है । अतः द्रव्यादि सात ही पदार्थ हैं यह सिद्ध हो गया | 
१. 'अथ' शब्द का अग्निम ग्रन्थ से सम्बन्ध है। यहाँ पर पदच्छेद के लिये 
लिखा गया है! 
२. घट', 'पट' आदि द्रव्य हैं, इस प्रकार की लोकसिद्ध अनुगत प्रतीति 
होती है । यह प्रतीति किसी अनुगत धर्म के बिना नहीं हो सकती । इस प्रतीति 
के लिये we, पट आदि वर्स्तुओं म ata (सिव वैश्तुओं ८ Rea Ue १हेनेवाला ) 


मै 


os 
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यह द्रव्यत्व जाति है--ऐसा मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता, 
क्योंकि घृत, लाख आदि कितने ही विलक्षण पदार्थों में सर्वसाधारण लोगों कों 
'यह द्रव्य हे' ऐसी प्रतीति नहीं होती । सर्वसाधारण लोग तो प्रायः रुपया, पैसा 
सोना, चाँदी आदि को ही द्रव्य समझते- हैं । अतः यह 'द्रव्यत्व' प्रत्यक्ष प्रमाण से 
गम्य नहीं है । तथापि (द्रव्यत्व' जाति का ज्ञान, अनुमानप्रमाण से होता हैँ | 
उसी अनुमान प्रमाण) को वताते हैं-'किसी भी कार्य के प्रति अथवा' संयोग 
के प्रति या विभाग के प्रति 'समवाय' सम्बन्ध से द्रव्य कारण होता है--इस 
प्रकार कार्य-कारणभाव समझना चाहिये । अतः जो भेद का दर्शक धर्म है, वही 
'द्रव्येत्व नाम की जाति हैं । 


एक धर्म अवश्य . मानना होगा, वही धर्म द्रव्यत्व' है। द्रव्यो में पुथिवी, जल, 
तेज, वायु और आकाश--ये पाँच तत्त्व भूतसंज्ञक हैं । इनमें गुण और क्रिया 
प्रत्यक्ष रहती है । सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव--ये चार पदार्थ अप्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ कल्पित हैं । 'सामान्य' शब्द का अर्थ 'जाति' है । 

१. संस्कृत के नैयायिक पण्डित द्रव्यत्व' जानि की सिद्धि इस प्रकार 
करते हुँ--''कार्यसमवायिकारणतावच्छेइकतया ***°° ° *द्रव्यत्वजातिसिद्धेः]' 
हम देखते हैं कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, कोई कारण है तो कोई कार्य 


` है । अर्थात्‌ कोई पदार्थ किसी पदार्थ का कारण रहता है तो कोई किसी का कार्य 


रहता है । कार्य ( पदार्थ ) में कार्यता घर्म और कारण ( पदार्थ ) में कारणता घर्म 
रहता है । जैसे मनुष्य में मनुष्यता धर्म रहता है । प्रत्येक के दो-दो 'अवच्छेदक' 
हुआ करते हैं---एक सम्बन्ध और दूसरा “AH । अभिप्राय यह है कि 'कार्यतः 

और 'कारणता' के भी दो अवच्छेदक हुए--एक 'सम्बन्ध' और दूसरा (धर्म । 
तब जिज्ञासा होती है कि कारणता का तथा कार्यता का यंवच्छेदक सम्बन्ध कौन 
है और अवच्छेदक घर्म कौन है ? 'कार्य' अपने 'कारण' में: जिस सम्बन्ध से रहता 
है वह 'कार्यतावच्छेदक सम्वन्ध' कहा जाता हैं, उसी प्रकार “काय पर रहनेवाला 
धर्म 'कार्यतावच्छेदक घर्म' कहा जाता है ।: साथ ही साथः यह नियम ध्यान में 
रखना चाहिये--'यो .यस्य अवच्छेदको भवति, स तदवच्छिन्नो भवति जो 
जिसका अवच्छेदक होता है, वह उससे अवच्छिन्न होता है । पृथिवी आदि भव॒यवी 
्रव्यरूप कार्य-घट-पट आदि, अपने कारणरूपं अवयवद्रव्य मै “समवाय सम्बन्ध: 

से उत्पच्न्‌ टकर In रहते Dpraain 2 नि हो 
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गई । उसी प्रकार पृथिवी आदि कार्यद्रव्य में 'कार्यत्वधर्म' रहता है, इसलिये वह 


कार्यत्वघर्म, पथिव्य्ादिकार्यद्रव्यनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक gal । अतः वह कार्यता 
कार्यत्व से अवच्छिन्ता हुई । साथ ही साथ यहाँ यह नियम भी ध्यान में रखना 
होगा कि 'समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले कार्य के प्रति तादात्म्यसम्बन्ध से 
द्रव्य कारण होता है ।' क्योंकि समवायसम्बन्ध से उःपन्न होनेवाले सभी कार्य 

द्रव्य में हो रहते हैं । अतः द्रव्प्रनिष्ठ कारणतः का अवच्छेदकसम्बन्ध तादात्म्य हो 
होगा, तब द्र॒व्यनिष्ठ कारणता, तादात्म्पसम्त्रन्धावच्छिन्ना होगी । उसी प्रकार 
कार्यता और कारणता का आपस में निरूप्य-निरूपकभाव हुआ करता हैं । कहीं 
कार्यता से निरूपित कारणता होती है तो कहीं कारणता से निरूपित कार्यता होती 
हुँ । इतना समझ लेने के वाद द्रव्यत्वजाति का साधक अनुमान इस प्रकार कहना 
होगा कि “समवायसम्बच्चावच्छिन्ना कार्यत्त्रावच्छिन्ता या अवयविद्रश्यनिषठा कार्यता, 
ताइशकार्यतानिरूपिता या तादात्म्यसम्बन्ध।वच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा या समवायिकां रणता 
सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ता कारणतात्वात्‌, घटनिष्ठकरार्यतानिरूपितकपाछृनिष्ठकारण- 
तावत्‌ ।” अनुमान प्रयोग में चार बातों की ओर ध्यान अवश्य रखना चाहिये 
(१) पक्ष, (२) साध्य, (३) हेतु, (४) दृष्टान्त । उपर्युक्त अनुमानप्रयोंग में "पक्ष - 
द्रव्यनिष्ठकारणता हैँ, उसमें किञ्चिदर्मावच्छिन्नत्व “सांध्य? है, कारणतात्व 'हेतु' है; 
और घटनिष्टकायंतानिरूपितकपाळतिष्टकारणतावतू--यह्‌ ` दृष्टान्त’ हे । प्रकृत में 
‘qa’ में जो द्रब्यनिष्ठकारणता है, उसी में 'किञ्चिदर्मावच्छिन्तत्व' को सिद्ध करते हैं 
तो द्रव्यनिष्ठा कारणता उसी धर्म से अवच्छिन्ना होगी, जो उस कारणता का 
अवच्छेदक होगा । अर्थात्‌ द्रव्यनिष्ठ कारणता का जो अत्रच्छेदक होगा, वह द्रव्यत्व 
ही होगा । तब द्रव्मनिष्ठा 'कारणता' द्वव्यत्वावच्छिन्ना होगी । एवञ्च द्रव्यनिष्ठा 
कारणता 'यद्दर्मावच्छिचा' हो, उसी धर्म को 'द्रव्यत्व' जाति कहते हैं । इस रीति से 
उपर्युक्त अनुमान से द्वव्यत्वजाति' की सिद्धि की जाती है । अर्थात्‌ 'कार्यत्वा- 


| वच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदकतथा' द्रव्यत्व जाति की सिद्धि की गई है। 


` किन्तु वह ठीक प्रतीत नहीं हो रही है, प्रयोंकि 'कार्यत्व' को ही कार्यता का 
अवच्छेदक बना दिया गया है । अर्थात्‌ 'स्व' को ही ‘eae’ का अवच्छेदक बना 
दिया है । यह अनुचित इसलिये है कि 'कार्यत्व' और ‘arian’ दोनों एक ही वस्तु 


 होनेसे 'आत्माश्रय' दोष हो जाता है। इस अरुचि को घ्यान में ane ही मूल 


4 
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“संयोगस्य 12 संयोगर 
- महा, blig brat स्य) in gaya Na सुमनायिकारणत एपातानच्छदकता 
के साथ होगा । अर्थात्‌ स हुआ--द्रग्य', उसमें रहनेवाली' 


~ 
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समवायिकारणता का अवच्छेदक होगा 'द्रव्यत्वः, उसीको 'द्रव्पत्व' जाति समझना 
चाहिये । यहाँ भी उसी प्रकार समझना होगा 'सयोग? गुणपदा्थ है, वह (संयोग) 
गुण होने से द्रव्य ( गुणी ) में समवाय-सम्बन्ध से रहेगा । एतावतः संयोगनिष्ठा 
कार्यता, समवायसम्बन्धावच्छिन्ना होगी । और संयोगनिष्ठकार्यता का अवच्छेदक 
संयोगत्व होगा । अतः संयोगनिष्ठा कार्यता संयोगत्वावच्छिन्ना होगी । एवञ्च 
रव्यत्वजातिसाधक अनुमानप्रयोग इस प्रकार किया जायगा -'समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्ना अथच संयोगत्वावच्छिन्ना या संयोगनिष्ठा कार्यता, तन्निरूपिता या 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा समत्रायिकारणता ( पक्षः ) सा, किञ्चिद्धर्मा- 
वच्छिन्ना ( द्रव्यत्वधर्भावच्छिन्ना ) ( साध्यम्‌ ), कारणतात्वात्‌ ( हेतुः ), घटनिषठ- 
कार्यतानिरूपितकपाळनिष्ठक्रारणतावत्‌ ( दृष्टान्त: ) । एवञ्च द्रव्यनिष्ठा समत्रायि- 
कारणता द्रव्यत्वावच्छिन्ता ही होगी । इससे भी द्रब्पत्वजाति की सिद्धि हो जाती 
है, क्योंकि द्रव्यनिष्ठा कारणता यद्धर्मावच्छिन्ना हो. वही घर्म, द्रव्यत्व जाति 
कहलाती है | किन्तु यह अनुमानभ्रयोग भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है.। उसका 
कारण यह है कि इस अभुमानप्रयोग में भी संयोगत्वावच्छिन्ता कार्यता अप्रसिद्ध 
है। क्योंकि संयोगनिष्ठा कार्यता संयोगत्वावच्छिन्ना तभी हो सकती है कि जब 
संयोगत्व, संथोगनिष्ठकार्यता का अवच्छेदक हो। लेकिन संयोगनिष्ठकार्यता को. 
अवच्छेदक “संयोगत्व' हो ही नहीं सकता | क्योंकि अवच्छेइक वही होता हुँ, जो 
अन्यूनानतिरिक्तवृत्ति धर्म हो। संयोगत्वधर्म जैसे अनित्य संयोग पर रहता है, 
बैसे ही वह ( संयोगत्व ) नित्यसंयोग ( विभुद्ययसंयोग, कालाकाशसंयोग ) में भी 
रहता है | अतः वह कार्यता के अतिरिक्तवृत्ति है । इस अरुचि को घ्यात में रखकर 
मूलकार ने 'विमागस्य' कहा है। इसका अन्वय भी 'समवायिकारणतावच्छेदकता' 
के साथ समझना चाहिये । विभाग सभी अनित्य होते हे । यहाँ भी उसी प्रकार 
समझना होगा -'विभाग'.गुण पदार्थ हे । बह ( विभाग) गुण होने से द्रव्य 
( गुणी ) में समवाय सम्बन्ध से रहेगा । एतावता विभागनिष्ठा कार्यता, समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्ना होगी। ओर विभागनिष्ठकार्यता का अवच्छेदक विभागत्व होगा । 
अतः विभागनिष्ठा कार्यता विभागत्वावच्दिन्ना होगी | एवञ्च द्रव्यत्वजातिसाधक 
अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--समवायसम्बन्धावच्छिस्ा अथच विभागत्वा- 
area याँ विभागनिष्टा कार्यता, तन्निरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना 
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निष्ठकारणतावत्‌ (दृष्टान्त: ) । द्रव्यनिष्ठासमवायिकारणता द्रव्यत्वावच्छिन्ना ही 
* होगी । इससे द्रव्यत्व जाति की सिद्धि निरावाध हो जाती है । तात्पर्य यह है कि 

द्रव्य, समस्त कार्य का समत्रायिकारण हैं तो संयोग, विभाग और जन्य द्रव्य का भी 

वही (इव्यही) समवायिकारण है। अतः समवायिकारणतावच्छेदक 'द्रव्यत्व होगा, 

वही द्रव्पत्वजाति है । इस प्रकार द्रव्यत्वजाति के साधक तीन अनुमान किये गये। 

उनमें से प्रथम अनुमान में कार्यत्वधर्म को कार्यतावच्छेदक मानने में आत्माश्रय 

दोष तथा उपस्थितिकृत गौरव होता है, इसलिये द्वितीय अनुमान किया गया। किमत 

उसमें भी नित्यसंयोगवादी के मत से संयोगत्वावच्छिन्ना कार्यता अप्रसिद्ध है | 
Bs इसलिये तृतीय अनुमान किया । इसमें नित्यविभाग का आश्रय कोई द्रव्य नहों 
है, इस कारण विभागत्वावच्छित्ना कार्यता अप्रसिद्ध नहीं हैँ | 

निष्कर्ष यह है कि द्रव्यवृत्तिर्या संयोगस्य विभागस्य वा समवायिकारणता, 

सा किञ्चिमावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुवृ्तिकारणतावत्‌'--पृथिबी आदि नो 
द्रव्यो में रहनेवाली जो संयोगगुणछप कार्य को अथवा विभागगुणल्प काय की 
समवायिकारणता वह किसी घर्म से अवच्छिन्न होने योग्य है, कारणता होने से, 
क्योंकि जो-जो कारणता होती है, वह किसी न किसी घमं से अवच्छिन्न ही होती है, 
निरवच्छिन्न कोई कारणता नहीं होती । जैसे तम्तुओं में रहनेवाली पट की सम- 
वायिक्रारणता तन्तुन्व घर्म से अवच्छिन्न होती है | वैसे ही यह द्रव्यनिष्ठ कारणता 
भी किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी । प्रकृत में पूथिवी आदि नो द्रव्यो में स्थित 
जो संयोग-विमागरूप कार्य की समवायिकारणता है, उस कारणता की द्रव्यत्व 
(quer) जाति ही अवच्छेदक होती है । जो घर्म जिस धर्म के न्यून तथा 
अधिक देश में न रहे, किन्तु समान देश में रहे उसको 'अवच्छेदक' कहते हैं, 
ऐसा अवच्छेदक चम द्रव्यत्वजाति में ही घटित होता है । क्योंकि संयोग- 
विभागरूप कार्य की समवायिक्रारणता उन पृथिवी आदि नौ द्रव्यों में रहती 
है और यह द्रव्यत्व- जाति ( धर्म ) भी पृथित्री आदि नौ द्रव्यों में रहती है । 
अतः द्रव्यत्व जाति ही इस कारणता का अवच्छेदक हूँ। पृथिवीमात्र में पुथिवीत्व; 
जल में जळत्व इत्यादि द्रव्यविमाजक जातियाँ न्यून देश में रहती हैं, और 
cet’ अधिक देश में रहती है । अतः वे 'पूथित्रीत्व', 'जलत्व' आदि घर्म या सत्ता 
कोई भी द्रव्यनिष्ठ कारणता की अवच्छेदक नहीं हो सकतीं, किन्तु ‘ora’ धर्म 


ही उसका अवच्छेदक हो सकता है। उस frome! धर्म को ही द्रव्यत्वजाति , 
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शंका--समवायसम्वन्थ से गुणत्वजाति गुण में यद्यपि रहती है, तथापि 
“स्वाश्रयाश्रयत्व' सम्बन्ध से वह गुणत्वजाति द्रव्य में भी रहती है । यहाँ पर 
'स्व' शब्द से गुणत्वजाति को लिया, उसके आश्रय रूपादिगुण होंगे, उनके 
आश्रय पृथिवी आदि नौ द्रव्प होंगे । तव “गुणत्वजाति' को ही द्रव्यवृति ( निष्ठ ) 
कारणता की अवच्छेइक क्यों न माना जाय, 'द्रव्मत्व' जाति को ही क्यों 
अवच्छेदक माना जा रहा है ? 

समा०--पृथित्री आदि नौ द्रव्यो में साक्षात्‌ ( परम्परा से नहीं ) सम्बन्ध 
से सम्बद्ध द्रव्यत्वजातिरूप धर्म का कोई भी वाधक नहीं है। अतः उस साक्षात्‌" 
सम्बृद्ध द्रव्यत्व धर्म को छोड़कर, वह अनुमितिज्ञान परम्परयासम्बद्ध गुणत्व. 
जातिरूप धमं को विषय नहीं करेगा, अपितु साक्षा्सम्बद्ध द्रव्यत्वजातिरूप घर्म 
को ही विषय करेगा । 

शंका जैसे आकारत्व, कालत्व, दिकत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, 
अभावत्व - ये धर्म जातिरूप नहीं हैं, किन्तु उपाधिरूप हैं, बैसे ही द्रव्यत्व 
धर्म को जातिरूप न मानकर उपाधिरूप ही क्यो न मान लिया जाय ? 

समा२- कारणता, कार्यता, प्रतिबन्धकता, प्रतिबघ्यता, तथा पद को 
शक्यता का अवच्छेदक धर्म, जातिरूप ही होता है, उपाधिरूप नहीं--यह 
नैयायिकों का सिद्धान्त है । 

शंका--जैसे संयोग-विभाग ये दोनों द्रव्य में रहते हैं, वैसे ही रूपादि भी 
द्रव्य में रहते हैं, तव संयोग-विभाग ही से निरूपित द्रव्यवृत्ति ( निष्ठ ) समवायि- 
कारणता को लेकर द्रश्यत्वजाति की सिद्धि क्यों की जा रही है, रूपादि गुण- 
निरूपित द्रव्प्रनिष्ठसमवायिकारणता को लेकर द्रव्यत्वजाति की सिद्धि क्यों 
नहीं को जा रही हुँ ? 

समा<- जैसे शब्द, रस, रूप, स्पर्श, परत्व आदि गुण-- एक, दो, तीन, 
चार, पाँच आदि द्रव्यो में रहते हैं, परन्तु संयोग तथा बिभाग ये दोनों तो सभी 
द्रव्यो में रहते हैं, इस कारण संपोग-विभाग निरूपित कारणता को ही लेकर द्रव्यत्व 
जाति की सिद्धि की है। 

शंका - संख्या, परिमाण, पृथक्‌त्व-ये तीन गुण भी सभी द्रव्यों में रहते 
हैं, तब एतन्निलूपित समवायिकारणता को लेकर द्रव्यत्व जाति की सिद्धि क्यों 
नहीं की जा रही है ? 

सम प्रीन गुण नित्य तथा अनिल, होह... वित्राजित्सिवृत्तिधर्म 
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(हले aq दशमं द्रव्यं तमः कुतो नोक्तम्‌ ? तद्धि प्रत्यक्षण गृह्यते । तस्य 
च रूपवत्त्वात्‌ कर्मवत्त्वाच्च द्रव्यत्वम्‌ । तद्धि गन्यशूर TAA प्रथिवी, 
नोटरूपवत्त्वाच्च न जछादिकम्‌ | dae चालोकनिरपेक्षं चक्षुः 
कारणमिति चेत्‌ ! 

७ तस” को दसवाँ द्रव्य माननेवाले मीमांसक की शंका-यह तम (तमस्‌) 
[अन्धकार ) नौ द्रब्यों से निराला दुसवाँ द्रव्य प्रतीत हो रहा है, क्योकि 'तम' 
प्रत्यक्ष दीखता है भौर “गुणवत्त्वं क्रियावत्त्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्यस्य 
लक्षणम्‌?) यह द्रव्य! का लक्षण है। “नीळं तमश्चळति? कहने से तस? में 
Reet गुण तथा 'चरूनात्मक' क्रिया भी प्रतीत होती हुँ, इस कारण 'तम” 
को द्रव्य कहा जा सकता है । परिगणित नौ द्रव्यो में से किसी में भी इम 'तमो- 
द्रव्य' का अन्तर्भाव भी नहीं हो पा रहा है, इसलिये यह “तमोद्रव्य' “नौ द्रव्यो” 
से अतिरिक्त है । उसीका उपपादन करते हुँ-'तम' का प्रथिवी में अन्तर्भाव हो 
नहीं सकता, Fallen “पृथिवी? में गन्ध गुण है, तम? में नहीं । 'तम' में 'नीलरूप' 
दिखाई aaa ‘ae’ आदि में भी अन्तर्भाव नहीं हो सकता। 'आदि' पद से तेज, 
चायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, सन को समझना चाहिये । इनमें से 
किसी में भी ‘awed’ नहीं Si ‘aa के प्रत्यक्ष करने में 'आलोक-निरपेक्ष 
५ त्रकाशरहित ) चक्षु' कारण होता है, यही 'तम' के प्रत्यक्ष में विशेषता है । 
एतावता यह 'तम' दसवाँ द्रव्य है । ९ 
तो कार्यता का अवच्छेदक नहीँ होता' यह नियम है । संयोग-विभाग ये दोनों धर्म 
तो अनित्य हैं. इस कारण समवायिकारणता के अवच्छेदक होकर द्रव्यत्वजाति 
को सिद्ध करते हैं । 

शंका-- यदि संयोग से ही द्रव्यत्वजाति सिद्ध हो सकती है तो विभाग को 
पुनः क्यों ग्रहण किया ? | 
समा०--कुछ ग्रन्थकार आकाशादि विभुओं. के संयोग को नित्य कहते हैं, 
तत्र संयोग तो तित्यानित्यवृत्ति हो जायगा, इसलिये विभाग को ही समवायि- 
कारणता का अवच्छेदक मानकर द्रव्यत्वजाति की सिद्धि की गई है। 
१-- तमः खलु चलं नीलं परापरविभागवत्‌ | 
'प्रसिद्धद्रेव्यवैधर्म्यान्चवम्यो भेत्तुमर्हति ॥” इति मीमांसकानां मतम्‌ | 

. Sit 'समवायसम्बन्ध' से गुण या कमै का आश्रय हो और जो किसी का 

समवायिकारण हो उसी को द्रव्य कहते हैं | 

: ० - ३ "अनुम त्राण छ०िऽरी PAM का दकाउहो chee, Sealer सकता है- 
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अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-'तम: द्रव्यं रूपवत्वात्‌ क्रियावत्वाञ्च पृथिवीवत्‌'- 
‘aa’ द्रव्य है, रूपवाला तथा क्रियावाला होने से, जो-जो पदार्थ 'रूप तथा क्रिया- 
वाला' होता है, वह वह पदार्थ 'द्रव्य' ही होता है। जैसे 'पुथिवी' रूप तथा क्रिया- 
वाली है, इस कारण ही उसे द्रव्य” कहा जाता है । इस प्रकार 'तस? भी 'रूप 
तथा क्रियावाला' होने से द्रव्य है । 


अव अनुमान से उस 'तम' का पृथ्वी आदि नौ द्रव्यों में अन्तर्भाव भी 
सिद्ध नहीं है, यह दिखाते हैं । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा- तमः न पृथिवी 
गन्धशून्यत्वात्‌ जलूवत्‌'-*तम' पृथिवी नहीं, गन्धरहित होने से, जो-जो द्रव्य 
गन्धरहित है, बह-बह पृथिवी नहीं है। जैसे जल, गन्ध से रहित होने के कारण 
'पृथिवी' नहीं है । अब जलादि आहों द्रव्यों से 'तम' की भिन्नता वताते हे-'तमो' 
न जलादिक' नीलरूपवत्वात्‌ पृथिवीवत्‌'-- वह “तम' जल आदि अष्टद्रव्यरूप भी 
नहीं है, नील रूपवाला होने से, जो द्रव्य नीळ ख्पवाले हैं, वें जलादि अष्टद्रव्यरूप 
नहीं होते है, जैसे--'पुथिवी' नील रूपवाली होने से जलादि अष्टद्रव्यरूप नहों है, 
वैसे ही तम भी नील रूपवाला होने से जलादि अष्टद्रव्यरूप नहीं है। अथवा 


. इस एक ही अनुमान से 'तम' को नो द्रव्यो से भिन्न सिद्ध किया जा सकता है— 


'तमः, न पृथिष्यादि, स्पर्शरहितत्वेसति रूपवत्वात्‌, यज्नैवं तन्नैवं, यथा पृथिव्यादि ।' 
“तम' पृथिवो आदि नौ द्रव्यरूप नहीं है, स्पर्शरहित तथा रूपवाला होने से, जो 
पदार्थ पृथिवी आदि नौ द्रव्यों से भिन्न नहीं रहदा, वह्‌ पदार्थ स्पर्शरहित होता- 
हुआ रूपवाळा भी नहीं होता । जैसे 'पृथिवी” आदि नो द्रव्य, उन पृथिवी 
आदि at coat से (स्व से ) भिन्न नहीं हैं, इसीकारण स्पर्श से रहित रह- 
कर रूपवाले नहीं हैं, किन्तु स्पर्श के सहित रहते हुए रूपवाले हैं, और 
यह 'तम' स्पर्श से रहित होता हुआ रूपवाला है। अतः उन पृथिवी आदि ' 
नौ द्रव्यो से भिन्न ( भेदवाला )है। , न 
इसी आशय को संस्कृत में इस प्रकार से भी कहा जा रुकता है-- 


० "तम: अतिरिक्तदरव्यं, प्रसिद्धनवद्रव्यवैधर्म्यात्‌' । तथाहि--तमः पृथिव्यनन्त- 
भूतम्‌, समवायसम्बन्धावच्छिन्न गन्धत्वाव च्छिन्तप्रतियोगिताकाभावाधिकरणत्वात्‌, 
सुवर्णवत्‌' | ‘तमः जलानन्तभूतम्‌, शीतस्पर्शाभावात्‌, घटवत्‌ ।? “तमः तेजोऽनन्त- 
भूतम्‌ उष्णस्पर्शाभावात्‌ घटवत्‌ ? “तमः वाख्वनन्तभू तम्‌ सदागतिमत्त्वाऽभावात्‌ 
घटवत्‌ !? तथा “तमः वाय्वनन्तभू तम्‌ स आका pan V तम: आकाशादि- 
अत्येकपञ्चाकस्तिभू तँ ˆ संभवित पववत eae १८४ भस्म तम्‌ 


“जक 
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य्यत्वात्‌ । रूपवत्ताप्रतीतिस्तु अमरूपा, कर्मवत्ताप्रतीतिरप्याछोकापः 
सरणौपाधिकी भ्रास्तिरेव । तमसोऽतिरिक्तद्रव्यत्वेऽनन्तावयवादिः 
कल्पनागौरवं च स्यात्‌ । स्वणस्य यथा तेजस्यन्तभावस्तथा वच्यते | 
७ 'उष्णस्पर्श' तथा भास्वर रूपवाला होने से अवश्य माननीय ( स्वोकतंव्य ) 
जो तेजःपदार्थ है, उसके अभाव में ही यदि 'अन्धकार' ( तम ) का व्यवहार 
हो जाय तो नो द्रव्पों की अपेक्षा 'तमो' नामक अधिक पृथक्‌ द्रव्य की कल्पना 
करना उचित नहीं है । अर्थात्‌ आत्रश्यक प्रौढ प्रकाशक जो तेज:पदार्थ है उसी के 
सामान्यामावरूप तम ( अन्धकार्‌ ) को मानने से ही उपपत्ति ( निर्वाह ) यदि 


NAS US a eae 
गुणवत्त्वात्‌ इति । तथापि तत्तद्धेतुना जलत्वाभावादेः प्रातिस्विकरूपेण साधनमनु- 
चितम्‌, एकेनैव 'नीलरूपवत्त्वात्‌' इति हेतुना जलत्वादिमनस्त्वान्तान्यतमशून्यत्व- 
साघनसम्मवात्‌ | यह ध्यान में रखकर ही ग्रन्थकार ने 'नीलरूपवत्त्वाज्व' कहा है, 

"समवायेन नीलरूपाधिकरणत्वात्‌ । अब अनुमान इस प्रकार किया 
जायगा-'तमः जलतेजोवाय्वाकादकालदिगात्ममनोनन्तभूतं समवायेन नीलरूपाधि- 
करणत्वात्‌, नीलघटवत्‌ ।? 

इस. तम' का लक्षण इस प्रकार होगा -“स्पर्शरहितत्वेसति रूपवत्‌ तमः’ 
आकाशादि ‘ata द्रव्य' स्पर्शरहित होने पर भी रूपवाले नहीं हें, इसकारण 
उनमें ‘an के लक्षण की अतिव्यामिं नहीं है । पृथिवी आदि तीन द्रव्यों में 


` “रुप' तो है परन्तु “स्पर्शरहितत्व' नहीं है, अतः उनमें भी उक्त लक्षण की 


अतिव्याप्ति नहीं है। यह 'तम' नो द्वव्यों से भिन्न द्रव्य g—ag gel ने भी 
कहा है-- 
'तमः खलु चलं नीलं परापरविमागवत्‌ | 
र प्रसिद्धधमंवं धर्म्या्नवम्यो भेत्तुमर्हति (sara लीलावती) 

&तमः द्रव्यं समवायेन कमंवत्त्वात' । 'तम; द्रव्यं समवायेन नीलरूपवत्त्वात्‌' | 
“तमः द्रव्यं समवायेन परत्ववत्वातु? | 'तमः द्रव्यं समवायेन अपरत्ववत्त्वात्‌ ।” 
'तमः द्रव्यं समवायेन विभागवत्त्वात्‌ ।? “तमः द्रव्यं समत्रायेन संयोगवत्त्वात्‌। 'तमः 
अतिरित्तद्रव्यं प्रसि द्धनवद्रव्पवे धर्म्यात्‌ |? 

“तम क ल ओर परत्व-अपरत्व गुणवाला होने से 
द्रव्यरूप है । और प्रसिद्ध पृथिवी आदि नो द्रव्यो के बैधम्यवाला होने से उन 
नो दग्र से भिन्न ह) अत? यह तेम नीम की शमि सही रहा है । 
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हो जाती है तो एक अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करते बैठना उचित नहीं है। 
अतः 'तेज का अभाव ही “तम? है । इसलिये ‘qa’ नाम का कोई दसवाँ द्रव्य 
नहीं है । 

शंका--प्रदि 'तम' को तेजो भावरूप मानते हैं तो उसमें 'नीलं तमइचलति' 
यह रूपवत्ता प्रतीति क्यों होती है ? क्योंकि 'अभाव' तो नोरूप ( रूपहोन ) है । 

समार--आक्राश के नोरूप ( रूपहोन ) होने पर भी “नील: आकाशः? 
यह प्रतोति जैसे भ्रम है, वसे ही ‘ate तमश्चलति' यह ख्पवत्ता प्रतीति भो 
भ्रम है । उसी तरह 'चळति' यह 'कमंत्रत्ता' प्रतीति भी भ्रम हे । जब कोई 
व्यक्ति 'दीपक' रूप प्रकाश लेकर चलता है, तो उस व्यक्ति की 'अपसरण क्रिया', 
दीपक आदि में आकर 'अंधकार' में भासित होने लगती है, जिससे 'तम चल 
रहा है' ऐसा कहने लगते हैं। अतः तम में चलनक्रिया की प्रतीति आलोंक (तेज, 
प्रकाश ) की अपसारणक्रियारूप उपाधि से प्रयुक्त होने के कारण भ्रमरूप 
ही है । अर्थात्‌ 'तम' में 'चलनक्रिया' का ज्ञान, Wael ही है, क्योंकि आलोक 
के होने पर ‘aa’ भागता है। इस युक्ति से यह सिद्ध होता है कि तम” कोई 
अतिरिक्त पदार्थ न होकर आलोकाभाव ( तेजोऽमाव ) रूप ही है। इस पर भी 
“तम' को अतिरिक्त द्रव्य मानने का यदि कोई दुराग्रह करता है तो उसे 'तम' 
के अनन्त अवयव? तथा “उनके नाश' की भी कल्पना करनी होंगी । अर्थात्‌ 'तम' 
को 'सावयव द्रव्य' मानना होगा, तब कल्पना-प्रयुक्त गौरव. होगा । अतः 
इस प्रकार के अनन्तावयवादि कल्पना करने के कारण उपस्थित होनेवाले गौरव 
को मानने की अपेक्षा तेजोऽभाब? को ही ‘aa’ कहने में लाघव होगा । हम 
नैयायिकों के यहाँ “अभाव! को ससम पदार्थ माना जाता है। अतः ‘AA’ का 
उसी अभाव पदार्थ में अन्तर्भाव मानना चाहिये । “तस? अतिरिक्त द्रव्य नहीं है । 
एतावता 'दव्य' नौ ही हैं. यह सिद्ध हुआ' । 'सुबण का भी तेज में ही 
अन्तर्भाव होता है, यह चर्चा हम तेजोनिरूपण के प्रसंग में करेंगे । 


१. ‘aa’ को अतिरिक्त द्रव्य मानने की जो आशंका सीसांसकों ने की है, 
वह उचित नहीं हैं। क्योंकि 'महत्त्व-विशिष्ट तथा उद्भूतरूपवाले द्रव्य? का 
चाक्षुष-प्रत्यक्ष, 'आलोक-सहक्ृत-चक्षुरिन्द्रिय' से हो होता है । 'घट-पट आदि द्रव्यों' 
का प्रत्यक्ष जैसा आलोक' (प्रकाश) में होता है, वेसा 'अन्धकार' में नहीं । इससे 
ज्ञात होता है कि 'तम? संज्ञक कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु वह तिज का अभाव है । 


e ह I= ह द्र 1 होत्या Ls 4 क १ 
शकाल कजा; aint से, व्य' का प्रत्यक्ष हो5त्यहू कोई ion. सार्वत्रिक 
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नियम नहीं है, क्योंकि रात्रि में प्रकाशाभाव होने पर (प्रकाश के न रहने पर) .. 
भी उल्लूपक्षी, बिल्ली, चूहा, राक्षस आदि को दीखता ही हुं । 

समा०--रात्रि में प्रकाश का अत्यन्त ( बिलकुल ) अभाव नहीं रहता, 

` अपितु किचित्‌ आलोक ( प्रकाश ) रहता'ही है। उस थोड़े ( किंचित्‌ ) प्रकाश 
से ही seg आदि का “चक्षुरिन्द्रियः '्रश्य? का प्रत्यक्ष कर लेता है । अर्थात्‌ 
“चक्षुरिन्द्रिय' प्रत्यक्ष का कारण होत! है । 

शंका-जैसे उल्लू, राक्षस आदि को अँधेरी रात में दीखता है, वैसे ही 
मनुष्यादिको को क्यों नहीं दीखता -? 

सभा०--विलक्षण अदुष्टविशेष से उल्लू आदि का चक्षु, अल्प स्वल्प प्रकाश 
में ही देख लेता है, किन्तु मनुष्यों का चक्षु, उत्कृष्ट प्रकाश से ही अदृष्ट के कारण 
देख पाता है | अथवा चाक्षुषप्रत्यक्ष का 'अस्मदीय' यह विशेषण दें तो कोई भी 
दोष नहीं होगा । 

( मोमांसको को शंका )-तेजःसामान्य के अभाव का नाम 'तम? है या 
तेजोविशेष के अभाव का नाम 'तम? है ? अब नैयायिक यदि प्रथम पक्ष का 
स्वीकार करते हैं तो अत्यन्त 'गाढ़ अन्धकार? में उस “तम” की प्रतीति नहीं होनी 
चाहिये | यदि 'तेजोविशेष के अभाव? का नाम 'तम कहो तो सूर्य के प्रकाशरूप 
आलोक के विद्यमान होने पर भी 'तम' को प्रतीति होनी चाहिये, क्योंकि 
यहाँ पर यत्किञ्चित्‌ अग्निचन्द्रादि के तेजोविशेष का अभाव तो है atl 


समाधास--यह जो कहा गया है कि--'तेज के अभाव? का नाम 'तम' 
है, उसका तात्पर्य यह है-- भ्रकृष्टमहत्वोद्भूतानभिभूतरूपवत्तेजःसामान्याभाव- 
स्तम? जो तेज प्रकृष्टमहत्त्वपरिमाण तथा उद्भूत अनमिभूत रूपवाछे हैं, ऐसे 
समस्त तेजों का जो अभाव है, वही 'तम? है। ऐसे तेज--सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, 
अग्नि, मणि आदि है । उपयुक्त लक्षण में यदि 'प्रकृष्टा पद न देते तो 'त्र्यणुक- 
तेज? के विद्यमान होनेपर भी “तम' की प्रतीति नहीं होती । यदि ‘eq’ का 
विशेषण “उदुभूत? पद न दें तो 'चक्षुरिन्द्रियरूप तेज” के विद्यमान होनेपर इस तम 
- की प्रतीति नहीं होती । यदि रूप का विशेषण 'अनमिभूत' पद न दें तो सुवर्णरूप 
तेज के होनेपर 'तम' की प्रतीति न होती । यदि 'सामान्य' पद न दें तो जहाँ एक 
सुयरूप तेज है वहाँ चन्द्र, अग्नि आदि तेजों का अभाव भी है, अतः वहाँ भी 
तम की प्रतीति नहीं होनी चाहिये थी । अतः लक्षण ठीक प्रतीत हो रहा है । 
'तम' में 0्मे/त्री लखाप्दीछला है? बह (पृथिवी? को! “समक्ष ध हिके। जैसे--- 


sont ` 
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® गुणान्विभजते अथ गुणा इति | 
७ क्रम प्राप्त गुणों का विभाग करते हैं | 
@ -“अथ गुणा रूपं रसो गन्धरततः परम्‌ ॥ ३ ॥ 


NN का 


स्पशः AEA परिमितिः पृथक्त्वं च ततः परम्‌ | 
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरत्वकम्‌ | 
बुद्धिः सुख दुःखमिच्छा इषो यत्नो शुरुत्वकपर | 


द्रवत्वं र्नेहसंस्करावदृष्टं शब्द एव च॥५॥ 

(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्पर्श, (५) संख्या, (६) परिमिति = 
परिमाण, (७) पृथकत्व, (८) संयोग, (९) विभाग, (१०) परत्व, (११) अपरत्व 
(१२) बुद्धि, (१३) सुख, (१४) दुःख, (१५) इच्छा, (१६ द्वेष, (१७) यत्व = 
प्रयत्न, (१८) गुरुत्व, (१९) द्रवत्व, (२०) स्नेह, (२१) संस्कार, (२२) धर्म 
(२३) अधर्म, (२४) शब्द । ये चौबीस गुणः हैं। एव' 'च' ये दो पद कारिका 
में केवल पादपूति के लिये ही हैं । 


'पित्त' होनेपर ‘ae’ पीला प्रतोत होत। है। उसी प्रकार जो चळनात्मक क्रिया 
तम' में प्रतीत होती है, वह भी 'तम' की नहीं, किन्तु दीपकादितेज के किरणों 
का प्रतिरोध करनेवाला शरीरादि पार्थिव द्रव्य है, उसको क्रिया ही 'तम 
प्रतीत होती हे । 

मीमांसकों की शंका-जैसे तुम चेयायिकों ने अन्वयव्यतिरेक से 
“तम? को ‘aa’ का अमाव माना है, वैसे ही हम मीमांसक उस तेज को ही 
‘aa’ का अभाव सिद्ध करते हैं । 

समाधान--'अमाव? में स्पर्श तथा रूपादि नहीं रहते, .किन्तु ‘ser में 
ही रहते हैं । यदि 'तेज' तम का अभाव होता तो अग्नि के अंगारे को हाथ पर 
रखने से हाथ नहीं जळता, अर्थात्‌ स्पर्श करने पर दाहादि नहीं होते। अतः "तेजश 
को द्रव्यं और “तम? को अभावरूप ही मानना उचित है | 

१. घर्म का अभाव अधर्म नहीं है, किन्तु यह अधर्म, गुणविशेष भाव 
पदाथ है। ` 

२. 'द्रव्याथय्यगुणवान्‌ संयोगविमागेष्वक्रारणमनपेक्षोगुणः? इति । जो द्रव्य- 
में रहता है और स्त्रग्रं अगुणत्रान्‌ है, “उसी प्रकार जो संग्रोग तया विभाग का 
कारण वही हैं ATi. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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® एते गुणाश्चतु विंशतिसङ्गयाकाः कणादेन कण्ठतश्च शब्देन च दिताः 
तत्र गुणत्वजातिसिद्धिरमे वच्यते ॥ ३-५ ॥ 

७ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्‌त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व,' द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुच, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, 
अधर्म और संस्कार ये चौबीस गुण हैं। इनमे से सत्रह (१७) गुण कणाद 
मुनि ने अपने सूत्र* में स्पष्टतया लिखे हैं, शेष सात गुण उसी सूत्र के “च? कार 
से सूचित होते हैं । इस प्रकार ये चौबीस गुण इस शास्त्र में कहे गये हैं । 
इन गुणों में “गुणत्व? जाति की सिद्धि आगे गुणनिरूपण के अवसर पर करेंगे । 
® कर्माणि विभजते उत्क्षेपणमिति | 


७ अव क्रमप्राप्त कम का विभाग करते हैं । 
& उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाङुश्चनं तथा । 
प्रसारण च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥ ६ ॥ 
कठिन पदों को. व्याख्या--( १) उत्थ्षेपणम्‌--“उदु्ध्वदेशसंयोगा- 
नुकूला क्रिया” ऊपर के देश से संयोग करानेवाला कर्म अर्थात्‌ ऊपर को फेंकनां, 
(२) अपश्षेपणम्‌--"अधःसंयोगानुकूला क्रिया” अर्थात्‌ नोचे को फेंकना, (३) ` 
आङुख्नम्‌--भ्रसारितस्य संक्षिससम्पादनानुकूला क्रिया” अर्थात्‌ सिकोड़ना, 
(४) प्रसारणम्‌-_अर्थात्‌ 'जिस्तारकरणम्‌' फैला देना, (५) गमनम्‌--उत्तर- 
देशसंयोगानुकूलोव्यापारः' जो क्रिया उत्तर देश के साथ संयोग ( मिलाप ) कराती 
है, उसको गमन कहते हँ । अर्थात्‌ गमन करने के समय पूर्वदेश के साथ संयोग का 
‘eam होना तथा उत्तरदेश के साथ संयोग का होना, अर्थात्‌ जो व्यापार ऐसा संयोग 
पैदा करावे उसीका नाम गमन है । कमोणि-ये पाँच प्रकार के कर्म है । कर्म का 
स्थूल लक्षण तो यह है कि 'क्रियते'इति कम? अर्थात्‌ जो क्रिया जाय वही कर्म 
हुँ । शास्त्रीय शब्दों में लक्षण इस प्रकार होगः--जो पदार्थ 'संयोग' तथा 'विमाग' 
का असमवायिकारण हो और जिसका 'असमवायी वेग” हो वही कर्म है। 
७ उत्सेपण, अपक्षेपण आकुञ्चन, प्रसारण और गमन ये पाँच ही कमे हैं। 
® कमत्वज्ञातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा | एवमुत्नेपणत्वादिकमपि ॥ ६ ॥ 


Ha] 


७ कर्म में कर्मत्व जाति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। जैसे मनुष्य 


भ 


१. रूपरसगन्धस्पर्शाः, संख्याः, परिमाणानि, पृथक्‌त्वं, संयोगविभागौ, परत्वा- 


ऽपरे, वु दर्थः, सुदु, ₹च्छेेषौः यनि णि? ०५००७5५९९ १ । ६ 
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उठता है, गमन करता है इस प्रकार अनुगत प्रत्यय (ज्ञान ) होने से 
जाति’ को प्रत्यक्ष सिद्ध कहा गया । इसी प्रकार उत्क्षेपणस्वादि जाति को भी 
प्रत्यक्ष सिद्ध समझना चाहिये ॥ ६ ॥ - 


® भ्रमण रेचनं स्यन्दनोध्वज्वलनमेव च | 


तियंग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥ ७॥ 
(१) श्रमणम्‌--इधर-उघर घूमना, (२) रेचनम्‌-निकलना, (३) स्यन्द्नम्‌- 
बहना, (४) उदूध्वञ्चळनम्‌--ऊपर की ओर अग्नि का जलना अर्थात्‌ रपट 
(५) तियग्गमनम्‌-टेढ़ा चलना, गमनादेव ळभ्यते--गमन शब्द के अन्तर्गत 
हो इन 'ञ्रमणादिकों' को जानना चाहिये। अर्थात्‌ ये एक तरह के गमन ही हैं | 


® नन्वत्र श्रमणादिकमपि पञ्रकमाधिकतया कुतो नोक्तम्‌ ? 
अमण, रेचन, स्यन्दन, उद्ध्वंज्त्रलन, और तिर्यग्गमन ये पाँच, कर्म, पूर्वोक्त 


ata कर्मो से अधिक प्रतीत होते हूँ, तव दस प्रकार के कमं हैं, ऐसा क्यों नहीं 

कहा ? इस शंका के समाधानार्थं कहते हें | 

@ अत आह--अमणमित्यादि ॥ ७॥ | 
भ्रमणादिक१ पाँच कर्म निराळे नहीं है, इनका गमन में हो" अन्तर्भाव हो 

जाता है । अतः पाँच ही कमं हूँ॥ UI : 

® सामान्य निरूपयति-सामान्यमिति | 

७ अब क्रमप्रास सामान्य का निरूपण करते हैं । 

७0 सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च । 

७ कठिन पदद्प्राख्पा-- (१) सामान्यम्‌ जातिः, (२) परचापरम्‌--'पर' एवं 


१. ये पाँच कर्म घोड़ों को गति से जाने जाते हैं । 

२. शंका--अमणादिकों का जैसे गमन में अन्तर्भाव माना जाता है, aa 
हो उत्क्षेपणादि चारों का भी 'गमन' में अन्तर्माव क्यों नहीं माना जाता ? 

समसं[०--यद्यपि उक्तरीति से उत्क्षेपणादिकों का भी गमन में अन्तर्माव हो 
सकता है तथापि कणादमुनि ने उत्क्षेपणादि पाँच ही प्रकार का कम बताया हे । 
अतः उनकी दोलो का त्याग करना उचित नहीं है । उत्पत्ति दिनाशशाली होने से 
सभी कर्म अनित्य होते है । जिस जिस मूतंद्रव्य-में जो-जो कर्म उत्पन्न होता है, 
उस-उस कर्म का tate मूर्त ब्रश्य' समवायिकारण होता है । वह कम, चक्षु 


तथा त्वर्गिस्धिपे. ।से-प्रहयक्ष) होताः Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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“अपर? ये दो भेद 'जाति' के हँ । 'पर' शब्द का अर्थ यहाँ उत्कृष्ट है। 'अपर' 
की अपेक्षा से “पर? बहुत पदार्थों में रहता है, यही 'पर' की उत्कृष्टता है । 
अपर? शब्द का अर्थ निकृष्ट है। 'पर' की अपेक्षा अपर” कम पदार्थ में रहता 
है । यही “अपर' के निकृष्ट होने का कारण है । 

. तात्पर्य यह है कि 'जाति' पदार्थ दो प्रकार का होता है, 'पर' और “अपर | 
द्रव्य, गुण और कर्म पर रहनेवाली ( तीनों में समवेत ) सत्ताजाति को 'परा” 
कहते हैं । जो जाति? 'परा' नहीं है, उसे 'अपरा' कहते हैं । द्रव्यत्व, गुणत्व, 
कर्मत्व, प्रभृति जाति, परा? होती है । इसी प्रकार द्रव्य के' अन्तर्गत जो पृथ्वी, 

. जल आदि नौ द्रव्य हैं, तथा 'गुणों' के अन्तर्गत जो रूप, रस आदि चौबीस 
गुण हैं, उनमें से प्रत्येक पर रहनेवाले जैसे पृश्गरीत्व, जलत्व आदि, उसी तरह 
रूपत्व, रसत्व आदि अपरा जाति समझी जाती हैं। एवंच 'परा' और 'अपरा' 
ये दो जातियाँ हैं 1 
& तल्ळक्तणं तु नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌। अनेकसमवेतत्वं 
संयोगादीनामप्यस्त्यत उक्तं नित्यत्वे सतीति । नित्यत्वे सति सम- 
चेतत्वं गगनपरिमाणादीनामप्यस्त्यत उक्तमनेकेति | नित्यत्वे सत्यनेक- 
चृत्तित्वमत्यन्ताभावेऽप्यस्त्यतो वृत्तित्वसामान्यं विहाय समवेतत्व- 
मित्युक्तम्‌ | 
न्‌ नित्य ( नाश रहित ) होकर अनेक पदार्थों में समवाय-संवन्ध से रहनेवाले 
धर्म को 'सामान्य' ( जाति ) कहते हैं । अब लक्षण के पदों का प्रयोजन बताते 
हँ faa’ पद यदि न दें तो संयोग”, विभाग” आदि गुण अनेक पदार्थों में 
“समवाय-सम्बन्थ' से रहते हे । अतः वे भी “सामान्य' (जाति) हो जायेंगे । इस 
अतिव्याप्ति के निवारणार्थ सामान्य” ( जाति ) के लक्षण में 'नित्य? पद दिया गया 
है । उसके देने से “संयोगादि अनित्य होने के कारण वे 'सामान्य' ( जाति ) नहीं 
कहे जा सकंगे । अव “अनेक' पद लक्षण में न दें तो गगन का जो 'महत्परिमाण' 
हैं, वह नित्य है, ओर वह “समवाय सम्बन्ध' से गगन में रहता है । अतः 'गगन- 
परिमाण' में 'सामान्य' ( जाति ) के लक्षण की.अतिव्याप्ति हो जायगी । उस 

अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में 'अनेक' पद दिया गया है। गगन तो एक 
ही पदार्थ है, अनेक नहीं । उसमें रहनेवाला 'महत्परिमाण” अनेक पदार्थों में नहीं 
रहता । अतः लक्षण में 'अनेक' पद के देने से 10200 12 होगी । अब 


लक्षण में सभी पदे थरि'भें दें Sp gene Mate र्‌ वहं अनेक 
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पदार्थों में भी रहता है । अतः 'अत्यन्ताभाव' में 'सामान्य' ( जाति ) के लक्षण* 

की अतिव्याप्ति हो जायगी । इसलिये 'समवाय' पद 'सामान्य' के लक्षण में 
दिया गया है । 'अत्यन्ताभाव' समवायसम्बन्ध से कहीं नहीं रहता । अत्यन्ताभाव” 
तो 'देशिकविशेषणता' नामक स्वरूपसम्वन्ध से रहता है। अतः 'सामान्य 

(जाति ) के लक्षण में कोई दोष नहीं है । 


१. इतर भेद के अनुमापक धर्म को लक्षण? कहते हैं । अर्थात्‌ जो धर्म 
अन्य वस्तुओं से भेद करावे, उस भेद करानेवाले धर्म को ‘oa कहते हैं ।. 
जैसे-'कर-चरणादिमत््वं-'मनुष्यत्वम्‌? यह मनुष्य का लक्षण है । क्योंकि 
'करचरणादिमत्त्व' धर्म मनुष्य को अन्य जीव तथा वस्तुओं से भिन्न कराता है । 
इसलिये 'करचरणादिमत्त्व” मनुष्य का लक्षण है । उसीप्रकार 'गलकम्वलादि- 
aed गो का लक्षण है । जिसके गले में कम्बल ( कम्बलाकार लम्बमानचमं ) 
होता है, उसी को 'गो' कहते हैं । गोमात्र के गले में कम्बल होता है, गो से 
भिन्न अन्प्र प्राणि के गले में वह नहीं होता। 'गलकम्वलादिमत्त्व' धर्म के द्वारा गो- 
प्राणि अर्वप्रभृति अन्य प्राणियों से भिन्न होता है । अतएव 'गलकम्बलादिमत्त्व' 
‘at’ का लक्षण समझा जाता है | \ 

२. अतिव्याप्ति, अश्याप्ति, असम्भव, अन्योऽन्याश्रय प्रभृति कुछ दोप हैं । 
लक्षण बनाते समय उक्त दोषों से बचने के लिये उनपर दृष्टि अवश्य रखनी चाहिये ।' 
क्योंकि लक्षण वही ठीक होता है, जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। लक्षण सदाः 
निदुष्ट होना चाहिये । अतिठ्याप्ति--अतिव्यासि का, प्रकृति-प्रत्यय व्युत्पादित 
अर्थ--'अत्यन्तव्यापन' है । उसीको लक्षण के माध्यम से बताते हे --अल्क्ष्ये 
लक्षणगमनम्‌--अतिव्याप्तिः | अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना ही अतिव्याप्ति 


है । अर्थात्‌ जो जिसका लक्ष्य नहीं, वहाँ यदि लक्षण चला जाय, तो अतिव्याप्ति 


नामका दोष होता है। जैसे-“चेतनावत्त्वम्‌'-सनुष्यत्वम्‌ | मनुष्य के इस 
लक्षण में अतिव्यासि दोष है। वयोंकि जैसी मनुष्य में चेतना है, वैसी ही मनुष्य- 
भिन्न ‘at आदि प्राणियों में भी चेतना ( चेतनावत्त्व ) धर्म है । इसलिये 
चेतनावान्‌ मनुष्यः' यह लक्षण, लक्ष्यभूत मनुष्य में तथा मनुष्यभिन्त अलक्ष्य गो 
आदि में भी जाता है। अतः उक्त लक्षण में अतिव्यासि दोष है । इसलिये यह 
लक्षण ठीक नहीं है। 
अव्याप्ति--अव्याप्ति का यौगिक (प्रकृति-प्रत्यय व्युत्पादित) अर्थ यही है 
कि ‘crema! वर्धाताश्याप्रत (क्म्राष्ति))का/शअ्रश्नात्न/ उप को MEE माध्यम सेर 
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चताते हैं--लक्ष्येकदेशवृत्तित्वम्‌-अव्याप्ति: । यदि लक्षण, लक्ष्य के एकदेश में ही 
व्याप्त रहे, सम्पूर्ण लक्ष्य में व्याप्त न हो सके तो 'अच्याप्ति? नामक दोष होता 
है । जैसे -'कपिलत्वं गोत्वम' यह 'गो' का लक्षण यदि किया जाय तो अव्याप्ति- 
-दोष होगा, क्योंकि 'कपिलत्व' धर्म कपिला गौ में तो मिलेगा । किन्तु अन्य सफेद, 
काली, लाल आदि रंगवाली गौओं में 'कपिछत्व' aa नहीं मिलेगा । अत: उक्त 
लक्षण लक्ष्यमात्र ( गोमात्र ) में न पंहुचपाने के कारण अव्याप्तिदोष से दूषित 
“हुआ । इसलिये यह लक्षण ठीक नहीं है । ण 
असम्भव-- असं भव? शब्द का यौगिक अ्थ--'संभावना का अभाव है । 
इसी अर्थ को लक्ष्यके माध्यम से बताते हे--'लक्ष्ये लक्षणाऽगमनम्‌'- असंभव: | 
"लक्ष्य में लक्षण का घटित न हो पाना ही 'असं भव! है । . जैसे + 'एकशर्फत्रत्वे' 
'गोत्वम्‌? यह लक्षण यदि गाय का किया जाय तो 'एकशफवत्त्वंर धर्म किसी भी 
गाय में उपलब्ध नहीं होगा । अत; लक्ष्यभूत गो में लक्षण के घटित न होने से यह 
‘SAMA दोष होता है । इसलिये यह लक्षण ठीक नहीं है । 
अन्योन्याश्रय--जो अन्योन्य (परस्पर) का आश्रय करे, उसे अन्योन्याश्रय 
कहते हैं । उसी को इतरेतराश्रय, या पंरस्पराश्रय भी कहते हैं । इसी भाव को 
लक्षण के माध्यम से बताते हँ---'स्वग्रहसापेक्ष-ग्रहसापेक्ष ग्राहकत्वम्‌. अन्योन्या- 
'अ्यत्वम्‌-- स्वग्रहः ( स्वज्ञानम्‌ ) तस्य सापेक्षः ( अपेक्षाकारी ) यो ग्रहः (ज्ञानम्‌ ) 
तस्य सापेक्षः ( अपेक्षाकारी ) ग्रहो यस्य, तस्य भावः । अर्थात्‌ स्वज्ञान के प्रति 
जो ज्ञान अपेक्षा करे, उसी ज्ञान के प्रति पुनः यदि स्वज्ञान अपेक्षा करे तो वहाँ 
“पर अन्य्रोन्याश्रय नाम का दोष समझा जाता है । जैसे-'महिषभिन्नत्वं गोत्वम्‌' 
“एवं गोमिन्तत्वं महिषत्वम' यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष है | क्योंकि गो-ज्ञान करने 
के समय महिषज्ञान आवश्यक एवं महिषज्ञान करने के समय पुनः गो ज्ञान 
आवश्यक होता हे । उसी प्रकार “जो पिता से जन्य (पैदा ) हो वह पुत्र एवं जो 
पुत्र का जनक हो वह पिता--यहाँ पर मी अन्योन्याश्रय दोष है, क्योंकि पितृज्ञान 
"का सापेक्ष पुत्रज्ञान है और पुत्रज्ञान का सापेक्ष पितृज्ञान है । 
आत्माश्रय- जो अपना ही आश्रय करे उसे आत्माश्रय कहते हैं । 'स्वापेक्षा- 
पादकप्रसद्धत्वम' — आत्माश्रयत्वम्‌ । अर्थात्‌ जो स्व अपेक्षा का आपादक 
( जनक ) हो उसको आत्माश्रय कहते हैं । जेसे--'ज्वरघटित उपसर्गयुक्त रोग 
का नाम ज्वर है” यह ज्वर का लक्षण यदि किया जाय तो आत्माश्रय दोष होगा, 


चयोंकि यहाँ पर फरजिमिंतपिती ate हैं!“ तहत भे ९अस्माश्रय 
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& एकव्यक्तिमात्रवृक्षिस्तु न जातिः | तथा चोक्तम्‌--' 
'व्यक्तेरभेद्स्तुल्यत्वं सङ्करोऽथानवस्थितिः। 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसङम्रहः' ॥ 

एकव्यक्तित्वादाकाशत्वं न जातिः | तुल्यव्यक्तित्वात्‌ घटत्वं कळशत्वं 

न जातिद्वयम्‌। संकीणत्वात्‌ भूतत्वं Heer च न जातिः! अनवस्था भयात्‌ 

सामान्यत्वं न जातिः | विशेषस्य व्यावृत्तस्व भावस्य रूपद्दानिः स्यात्‌ अतो 

विशेषत्वं न जातिः | , समबा प्रसम्बन्धाभावात्‌ समवायत्वम भावत्वं च 

न जातिः॥ 
` ७ अव 'जाति' किसमें नहीं रहती, यह बताते हैं । श्रीउद्यनाचायं ने अपने 

किरणावलिग्रन्थ में जाति के वाधक गिनवाये हुँ। जैसे- (१) व्यक्ति का भेद न 

होना अर्थात्‌ व्यक्ति का एक होना, (२) तुल्यता (पर्याय ', (३) संकर (मिश्रण), 

(४) स्थिति न होना, (५) रूप का नाश, (६) असम्बन्ध अर्थात्‌ समवाय न रहना 

ये छह", जाति के बाधक हैं । अब प्रत्येक के उदाहरण बताते है -- (१) व्यक्तिः 


दोष अर्थात्‌ अपना ज्ञान कराने के हेतु अपना ही आश्रय करता है । किसी भी 
वस्तु का लक्षण करते समय दोषों पर दृष्टि अवश्य देनी चाहिये, अन्यथा लक्षण 
दुष्ट stare । 


१. मुक्तावछि में कहा था कि 'एकमात्रव्यत्तिवृत्तिस्तु न जातिऽ waite 


एक एक व्यक्ति में रहनेवाले आकाशत्व, काइत्व, दिकृत्व आदि घर्मो में 'जाति' 
शब्द का व्यवहार नहीं हुआ करता । इसी बात को उदयनाचार्य जैप्ते प्राचीन 
आचार्यों ने अपने किरणावलीग्रन्थ में 'व्यक्तेरभेदः' इत्यादि छह जातिबाधको 
को गणना कर बताया है । जैसे (१) व्यक्ति का अभेद, (२) तुल्यत्व, (३) संकर, 
(४) अनवस्था, (५) रूपहानि, (६) असम्बन्ध, र छह दोष जाति के बाधक होते 
हैं । आकाश, काल, दिक्‌ इन तीनों में रहनेवाले आकाशत्व, कालत्व, दिकत्व 
धर्म को जाति' शब्द से नहीं कह सकते । क्‍योंकि इन धर्मों को 'जाति' शब्द से 


कहने में (१) “व्यक्ति का अभेद' दोष वाधक होता हे कब 
प्रतियोगिक भेदाभावः व्यक्त्यभेद:' यहाँ दोनों ‘ea’ शब्दों से आकाशंत्व आदि का 
ग्रहण है । आकाश, काल, दिक्‌ ये तीनों एकु-एक व्यक्ति हैं, नाना ( अनेक ), 


नहीं । यदि आक्राशादि नाना होते तो एक आकाशादि में दूसरे आकाशादि का 
भेद सिद्ध होता। उन आकाशत्व, कालत्व, दिकत्व धर्म में स्व-आश्रयनिष्ठ-- 


स्व-भाधवअतियोगिक: भेद का “भत्राव5 हे, इसी को, LG का।>क्षप्रेद् कहते हैं । | 
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* अनेक घटों में जैसे अयं घटः, अयं घटः यह अनुगत (एकाकार) प्रतीतिं होती 
है, वैसे ही उन्हीं घटों में अयं कलशः, अयं कलशः ऐसी प्रतीति भी होती है, 
क्योंकि 'घट', ‘wear दोनों पर्यायः शब्द हैँ अर्थात्‌ एक ही अर्थ के बोधक हैँ | 
अतः उन घों में दोनों घमं सिद्ध होते हैं । परन्तु 'घटत्व' धर्म ही 'जाति' शब्द 
से कहा जाता है, और 'कळशत्व' घर्म को जाति शब्द से नहीं कहा जाता । 
क्योंकि 'कलशत्व' घमं के जाति कहलाने में (२) 'तुल्यत्त्र' दोष बाधक है । 
आ क a तुल्यत्वम्‌ ~ -यहाँ 'स्व' शब्द से कलशत्व का ग्रहण 
करना चाहिये | कलशत्व से भिन्न जो 'घटत्व? जाति है, उस घटत्व जाति का 
समनियतपना उस 'कलशत्व घमं में है । अतः यह 'तुल्यत्व' दोष कलशत्व के 
जाति कहलाने में बाधक है । घटत्व, कलशत्व ये दो. पृथक्‌ जातियाँ नहीं हैं, 
afen 'घटत्व' ही एक जाति है। कलशत्व की अपेक्षा 'घटत्व' घमं को जाति 
मानने में वणंशरीरकृत लाघव होता है, क्योंकि 'घ-ट' ये दो ही अक्षर ( वर्ण , हैं, 
ओर कलशत्व को जाति मानने में शरीरकुतगौरव होता है, क्योंकि 'कःल-श' 
ये तीन अक्षर हैं । अतः 'घटत्व” घर्म ही जाति शब्द से व्यवहार करने योग्य है । 

“भूतत्व? और मूर्तत्व आदि धर्म को जाति मानने में (३) संकर दोष बाधक © 


© । संकर का लक्षण नक नाव समानाविः [्सयोरेकत्रसमावेदा: 
 संकरः--परस्पर के अत्यन्ताभाव के साथ समान अधिकरणवाले धर्मा का जो 


“एक अधिकरण में रहना है, उसीको “संकर? कहते हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश इन पाँचौं द्रव्यों में “भूतत्व? है, और पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन 
पाँचौं में 'मूतत्व? है। ‘aa’ में भूतत्व' धर्म का अत्यन्ताभाव है । अतः 'मूर्तत्व' 
धर्म “भूतत्व' धमं के अत्यन्ताभाव के साथ समान ( एक ) अधिकरणवाला है । 
तथा आकाश में मूर्तत्व' घम का अत्यन्ताभाव है । अतः 'भूतत्व” घर्म 'मूतत्व' 
घर्म के अत्यन्ताभाव के साथ समान (एक) अधिकरणवाला है । इस प्रकार परस्पर 
अत्यन्ताभाव के साथ समान अधिकरणबाले जो 'भूतत्व' तथा 'मूतंत्वः दोनों धर्म 
हैं, वे दोनों धर्म पृथ्वी, जळ, तेज, वायुइन चारों में रहते हैं-पही 'संकर' दोष है। 
अतः भूतत्वःमू्तत्व दोनों घमं, 'जातिरूप' नहीं हैं, किन्तु ये 'उपाधि' कहलाते हैं। 
सामान्य में “सामान्यत्व' जाति नहीं हुआ करती । घट और घटत्व में अर्थात्‌ 
व्यक्ति और जाति दोनों में एक वैजात्य ( पर ) की कल्पना करते हूँ, उसे ही 
“सामान्यत्व' कहते हैं । इसी प्रकार 'सामान्य' तथा सामान्यत्व' इन दोनों में 


सामान्यतवत्व की कल्पना कट जीति बर्षकी ती अनेक जातियों को कलपना करनी 
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होगी, तब अनत्रस्था दोष आवेगा । अर्थात्‌ कहीं भी विश्राम नहीं होगा । यदि 
सामान्य पर दुसरा सामान्य माना जाय तो उस पर भी एक तीसरा, उस पर भी 
' चौथा इस प्रकार उत्तरोत्तर अविश्रान्तधारा चलती रहेगी। इसलिये सामान्य पर 
सामान्यान्तर नहीं माना जाता। अर्थात्‌ सामान्यत्व धर्म को जाति कहने में 
(४) 'अनवस्था दोष' बावक है । तात्पर्य यह है--यह गाय है, यह गाय है इस 
THT का अनुगत-व्यत्रहार, किती अनुगत धर्म के बिना हो नहीं सकता । अतः 
‘Tea’ जातिरूप धर्म को माना गय। है। उसी तरह--गोत्व, पुरुषत्व, पशुत्व आदि 
जातियों में 'यह जाति है, यह जाति है' इस “अनुगतव्यवहार' के लिये सभी 
जातियों पर एक जातिरूप “अनुगतधर्म मान लेना चाहिये । उसके भी जातिरूप 
होने से पुनः उसमें भी “यह जाति है', 'यह जाति है' इस प्रकार का व्यवहार 
चलेगा, उसकी उपपत्ति के लिये एक “अन्य जातिरूप' धर्म मानना होगा । उसके 
भी 'जातिरूप' होने से पुनः उसमें भी ‘ag जाति 3’, ‘ag जाति है' इस प्रकार 
का व्यवहार चलेगा, तब उसकी उपर्पात्त के लिये एक “अन्य जातिरूप धर्म? 
मानना होगाः।.इस तरह मानते चलने पर अनवस्था होगी । अतः कहना होगा कि 
केवल अनुगतप्रतीति होनेमात्र से 'अनुगतवर्म' की कल्पना नहीं की जाती, बल्कि 
किसी वाधक के न रहने पर ही वैसी कल्पना की जाती है । इसी लिये कहा जाता 
'है- वाघकामातविशिष्टानुगतप्रती तिविशेष्यत्वस्थेवज[ aT 1नुगतप्रती तिविशेष्यत्वस्येदजा तिम्मश्कत्वम' | 
हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव होना ( न रहना ) ही व्यभिचार है । 
उसी कारण 'विशेषत्व' को जाति नहीं कहा जाता । “अयं विशेषः विशेषान्तरात 
भिन्नः विशेषत्वात्‌ -यहाँ पर विशेषान्तर में 'भेदरूपी साध्य' का अभाव है, किन्तु 
विशेषत्वरूप हेतु' है । अतः यहाँ व्यमिचार है । 'सामान्यशून्यत्वे सति सामान्य- 
'भिन्नत्वे सति समवेतत्वं-विशेषस्य लक्षणम्‌' । यदि “विशेष” पदार्थ में विशेषत्व- 
घर्म को जाति माना जाय तो “सामान्याश्रयस्य सामान्यमुखेनैव व्यावर्तकत्वमः- 
इस नियम के अनुसार उस 'विशेषत्वधमं' के द्वारा ही वह 'विशेषपदार्थ' व्यावर्तक 
बन पायंगा । किन्तु “विशेषपदार्थ' तो सामान्य ( विशेषत्वधर्म ) के द्वारा व्यावर्तक 
{ भेदसाधक ) नहीं होता, बल्कि बह्‌ तो अपने स्वरूप से ही भेदसाधक (व्यावर्तक) 
होता हे । अतः विशेष पदार्थ के स्वरूपनाश तथा लक्षणनाश के भय से अर्थात्‌ 
(५) रूपहाति के भय से विशेषत्वधर्म को जाति शब्द से नहीं कहा जाता । 
विशेषत्वधर्म तो उपाधिरूप है । 


वायत्वधम मे अभावत्वृध मो tre? 
समवाय में ति ती को तथा अभाव में ,अभावत्वधुर्ग को भी जाति 
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के अभेद का उदाहरण--आकाश एक है, उसके ऊर रहनेवाले 'आकाशत्व- 
qa? को 'जाति' शब्द से नहीं कहा जाता, क्योंकि अनेक व्यक्तियों पर रहनेवाले 


शब्द से नहीं कहा जाता, क्‍योंकि (६) असबन्ध दोष (जातिवाधक) वहाँ उपस्थित 
है । 'असम्बन्ध' का स्वरूप इस प्रकार है--'प्रतियोगिता$नुयोगितान्यतरसम्वन्वेन 
समवायाऽभावः असम्बन्ध:?--प्रतियोगिता तथा अनुयोगिता इन दोनों में से किसी 
एक सम्बन्ध से जो 'समवाय का अभाव' रहता है, उसे 'असम्बन्ध' कहते हैं । 
पृथ्वी आदि द्रव्यो में गुण तथा कर्म 'समवाय सम्बन्त्र' से रहते हँ । उस गुण, कर्म 
के समवायसम्बन्ध के वे गुण, कर्म 'प्रतियोगी' हैं, ओर पृथ्वी आदि द्रव्य अनु 
योगी! हैं । अतः वह गुण, कर्म का 'समवाय', प्रतियोगितासम्बन्ध से गुण, कर्म 
में रहता है, और 'अनुयोगिता सम्बन्ध? से पृथिवी आदि द्रव्यों में रहता है । इस- 
प्रकार द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों पदार्थों में जातिरूपसामान्य 'समवायसम्बन्ध' से 
रहता है । उस सामान्य के समवाय' का वह सामान्य 'प्रतियोगी' होता है, और 
द्रव्य, गुण, कर्म 'अनुयोगी' होते | । इसी प्रकार 'तन्तु आदि अत्रयवों' में 'समवाय- 
सम्बन्ध' से रहनेवाले जो 'पटादि अवयवी! हैं, उन 'पटादि अवयवियों' का समवाय 
भी प्रतियोगिता सम्बन्ध' से उन पटादिको में रहता है, और 'अनुयोगिता सम्बन्ध” 
से तन्तु आदि अवयवों में रहता है। सामान्य और विशेष इन दो पदार्थों में कोई 
भी पदार्थ समत्चायसम्वन्त्र से नहीं रहता । अतः इनमें समवाय ही-'प्रतियोगिता 
सम्बन्ध से रहता है । परमाणु, आकाशादि नित्यद्रव्प, किसी भी पदार्थ में 'समवाय 
सम्बन्व' से नहीं रहते । अतः इनमें 'समवाय स्वयं अनुयोगिता सम्बन्ध” से रहता 
है । 'समवाय' तथा 'अमाव' ये दोनों किसी भो पदार्थ में 'समवश्यसम्बन्ध' से 
wal रहते । तथा 'समवाय' और अभाव' में कोई दूसरे पदार्थ भी 'समवाय- 
सम्बन्ध' से नहीं रहते । इसलिये ये दोनों 'समवाय' के प्रतियोगी तथा अनुयोगी 
नहीं हैं। इस रीति से 'समवाय' तथा 'अभाव में प्रतियोगिता तथा अनुयोगिता 
सम्बन्ध से जो समवाय का अभाव है, उसीको (६) 'असम्बन्ध' कहते हैं एवश्च 
आकाशत्व, We, दिक्‌त्व, भूतत्व, शरीरत्व, इन्द्रियत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, 
समवायत्व, अभावत्व आदि धर्मो को 'जाति' शब्द से न कहकर 'उपाधि' शब्द से 
कहा जाता है । यद्यपि द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व तथा पृथिवीत्व, जलत्व आदि को 
और रूपत्व, रसत्व आदि जातियों को भी “विभाजक उपाधि? शब्द से बताया 
जाता है । तथापि यहाँ उपाधि शब्द जाति से भिन्न ही है। यह उपाधि सखण्डो 
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घमं को ही 'जाति' शब्द से कहा जाता है। (२) तुल्यता ( पर्याय ) का 
उदाइरण--घट और कलश ये दोनों पर्याय शब्द हुँ । घटत्व और कलशत्व इन 
दोनों धर्मों को 'जाति' शब्द से नहीं कहा जायगा । किन्तु दोनों पर एक 'घटत्व” 
जाति ही मानी जाती है । 
शंका- जैसे 'घट' तथा 'कलश' इन दोनों में 'घटत्व” धम को जाति माना 
जाता है, उसी प्रकार “घटत्व” के स्थान में 'कलशत्व' धमं को ही जाति क्यों 
नहीं माना जाता ? 
समा०--'घटत्व' धमं को जाति मानने में शरीरक्कत लाघव है, अर्थात्‌ 
'घट शब्द में दो अक्षर ( वर्ण ) हैं और “कलश' र्द में तीन अक्षर (वर्ण) हुँ। | 
इसलिये दोनों ( घट और कलश ) में 'घटत्व” धमे को ही जाति माना जाता है। 
(३) संकर: का उदाहरण--भूतत्व और मृतंत्व ये दोनों जातियाँ नहीं हो सकतीं 
क्योंकि जाति का बाधक 'संकर दोष' यहाँ उपस्थित है । (४) अनवस्थिति 
( स्थिति न होना ) का उदाहरण- सामान्य ( घटत्व, द्रव्यत्व आदि ) जसे 
जाति है, वैसे 'सामान्यत्व' जाति नहीं। उसे भी यदि जाति माना जाय 
तो सामान्यत्व-त्व' और समान्यत्व-त्व-त्व आदि भी जातियाँ होने लगेंगी, तब 
'अनवस्था' नाम का दोष हो जायगा । इस दोष के होने पर यहाँ तक 'जाति' है 
ऐसा नियम नहीं रहेगा । इसल्यि--'सामान्यत्व' धमं को जाति शब्द से नहीं - 
` कहा जाता । (५) रूपनाश--यह स्वरूपनाश तथा लक्षणनाश भेद से दो प्रकार 
का होता है । स्वरूपनाश का उदाहरण--'विज्षेष' पर रहनेवाले 'विशेषत्व' धमं 
को जाति शब्द से नहीं कहा जाता । विश्शेषत्व को यदि जाति माना जाय तो 
जाति, अन्यजाति के भेद की दशंक होती है, अर्थात्‌ दूसरी जाति से भेद के 
दिखाने का हेतु होती है'--इस नियम के अनुसार परस्पर feast में विदेषत्व | 
भी भेद को ददांकता का हेतु हो जायगा । अतः केवल व्यभिचार दोष ही नहीं 
सखण्डोपाधि:--जो धर्म. अनेक पदार्थों से घटित रहे उसे 'सखण्डोपाध्रिर कहते 
 हैं। जंसे--'शव्द-गुण का जो समवायिकारण हो उसे आकाश कहते हैं । 
अतः आकाशत्व' धमं, 'शब्द समवायि-कारणत्व' इन अनेक पदार्थो से घटित 
-हुआ, इसलिये उपयुक्त “आकाशत्व' आदि घमं 'सखण्डोपाधि' कहे जाते है । 
'अखण्डोपाधि' उस घमं कहते हैं, जिस धमं का किसी प्रकार निवंचन न 
किया जा सके । जेसे--प्रतियोगित्व, अनुयोगित्व आदि घमं । जातिरूप “सामान्य? 


पदार्थ का ग्रहण छह इन्द्रियों 
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होगा, किन्तु विशेष का जो विशेषान्तर से भेद का दशक स्वरूप है ( स्वतोभेद- 
दशंकत्व ) उसका भी नाश हो जायगा | इसलिये विशेषत्व घमं को जाति शब्द से 
नहीं कहा जाता | > 

ऊपर बता चुके हैं कि 'रूपनाश' दो प्रकार से होता है, एक 'स्वरूपनाश 

और दूसरा 'लक्षणनाश' । 'स्वख्पनाश' बता दिया । अब “लक्षणनाश' को बताते 
हैं--विशेष के लक्षण में विशेष को--'सामान्यक्षून्य' ऐसा विशेषण दिया गया है, 
वहाँ यदि 'विशेषत्व' जाति हो जाय तो “विशेष” सामान्यक्षून्य नहीं होगा । . 
तो विशेषण में “सामान्यशून्यत्वे af’ इस लक्षण का नाश हो जायगा, 

इसलिये ‘frases’ को जाति नहीं मान सकते । ( ६ ) असम्बन्ध का उदाहरण- 

“समवायत्व' और 'अभावत्व' ये दोनों जातिरूप धमं नहीं है । क्योंकि “जात्ति' 

तो 'व्यक्ति' में समवाय सम्बन्ध से रहती है । समवायत्व और अभावत्व 

थे 'समवाय' तथा 'अमाव' में स्वरूपसम्बन्ध से रहते हं । वे समवाय सम्बन्ध 

ये कमी नहीं रहते । इसलिये 'समवायत्व' और 'अमावत्व' को जातिरूप नहीं 
माना जाता | 

` द्रव्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ ८ ॥ 

परभिन्ना. च या जातिः सेचापरतंयोच्यते | 
्रव्यत्वादिकजातिस्तु - परापरतयोच्यते ॥ ९ ॥ 

( १ ) ब्रव्यादित्निकवृत्तिः-द्रव्य आदि त्रिक अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कर्म 
इन्हीं तीन पदार्थों में. ( पर ) सत्ता की वृत्ति होती है (सत्ता रहती है )। 
(२) सत्ता--'सत्‌'-वतंमान जिसका धमं हो उसको 'सत्ता' कहते हैं । अर्थात्‌ 
दरव्यं सत्‌’, “गुणः सत्‌’, ‘HA सत्‌’ इस प्रकार की जो अनुगत प्रतीति होती है, 
वही 'सत्ता' की साधक है । 'यह सत्‌ है', 'यह सत्‌ है” इत्याकारक शब्दप्रयोग 
जिसके अधीन हैं, वही सत्ता है । ( ३.) परतया उच्यते--'परा' नाम से कही 
जाती है । ( ४) जातिः--कितने ही व्यक्तियों को एक समूह में झानेवाला 
चैयायिकों का अनुमोदित 'धमंविशेष' है । जेसे--गोत्व,-मनुष्यत्व आदि । ( ५ ) 
अपरतया उच्यते--'अपर' नाम से कही जाती दै । ( ६ ) द्रव्पत्वादिकजाति:-- 
“आदि? पद से यहाँ “गुणत्व', 'कमंत्व' आदि का परिग्रह किया गया है । (७) पर- 
अपरतया उच्यते--'पर” तथा 'अपर' दोनों नामों से कहा जाता है । भाव यह है 
कि द्रव्यत्वादि-जाति“परृण्वीत्न//न रत] तेजस्त्क भक्ति नो)जादियोक्री'अमेक्षा परा 
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है, क्परोकि 'द्रव्यत्व' तो नौ द्रव्यो में रहता है, किन्तु 'पृथ्वीत्व' केवल पृथ्वो में ही 
रहेगा । परन्तु वही द्रव्यत्व 'सत्ता' की अपेक्षा अपर है, क्‍योंकि सत्ता तो द्रव्य, 
गुण, कम इन तीनों में रही और 'द्रव्प्रत्व' केवल नौ द्रव्यो में हो रहा । 

परत्वमधिकदेशवृत्तित्वस्‌। अपरत्वमल्पदेशवृत्तित्वम्‌ । सकलजात्य- 
पेक्षयाऽधिकदेशवृत्तित्वात्‌ सत्तायाः परत्वं तदपेक्षया चान्यासां 
जातीनामगरत्वस्‌ ॥ ८-९ || 

पहिले सामान्य ( जाति) का लक्षण बता चुके । अब sah भेद बता 
रहे है--सामान्य ( जाति ) पर तथा अपर भेद से दो प्रकार का है । अधिक 
जगह रहने से सत्ता ( सामान्य या जाति ) ae’ कहलाती है । और न्यून (कम) 
जगह रहने से द्रव्यत्व’ 'गुणः्व' आदि जातियाँ 'अपर' कहलाती हैं। जैसे 
सत्ता! संज्ञक सामान्य द्रव्य, गुण, कमं इन तीनों ही जगह रहता है। यह सब 


सामान्यों ( जातियों ) की अपेक्षा ae’ है, और द्रव्यत्व, गुणत्व, कमेत्व ये 'सत्ता! . 


को अपेक्षा कम जगह में रहते हैं, अर्थात्‌ 'द्रव्यत्व' केवल द्रव्य पर हो रहता 
है, “गुणत्व' केवल गुण पर ही, 'कमंत्व' केवळ कमे पर हो रहता है। अतः 
द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व ये सत्ता को अपेक्षा अपर हैं। उसी तरह पृथ्वोत्व, 
जळत्व आदि द्रव्यत्व की अपेक्षा कम जगह में रहता है । अतः 'दरव्यत्व' की अपेक्षा 
यद्यपि ag अपर हुआ तथापि द्रव्यत्व’ सत्ता की अपेक्षा अपर है किन्तु पृथ्वीत्व 
की अपेक्षा पर है । अतः ब्रव्यत्व, गुणःव, कमेत्व ये तोनों पर मो हैं और अपर 
भी हैं ॥ ८-९॥ : : 
व्यापकत्वात्पराउपि स्याद्वयाप्यस्वादपराऽपि च | 
( १ ) व्यापकत्व--अधिक देश में रहनेवाला धमं । ( २ ) व्याप्यत्व-- 
अल्पदेश में रहनेवाळा धमं । 'पवेतो वह्मिमान्‌ धूमात्‌’ इस उदाहरण में 'वल्चि' 
व्यापक है और ‘qa’ व्याप्य है । . क्योंकि अयोगोलकादि में मो ale रहता 
है, किन्तु धूम नहीं । अतः जहाँ धूम नहीं मी है, वहाँ मो वह्नि है, इसलिये 
वक्ति अधिक देश में रहा । अतः वक्ति व्यापक है। उसी तरह अधिक देग में 
रहने के कारण व्यापक होने से 'जाति' परा है, और अल्परेश में रहने के कारण 
व्याप्य होने से 'जाति' अपरा भी है । 
पुथिवीत्वाचपेक्षया व्यापकत्वादधिकदेश्नवृत्तित्वाद द्रव्यत्वादेः परत्वं, 


सत्ताशक्षया व्याप्यत्वाद अहपदेशवृत्तित्वच्च द्रव्पत्वस्यापरत्वप्‌ | तथा च 
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सत्ता ( सामान्य ) पर है, क्योंकि वह समवाय-सम्बन्ध से द्रव्य, गुण, कर्म 

इन अनेक पदार्थों में रहने के कारण) व्यापक है, और पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यत्व 
पर है । सत्ता की अपेक्षा अल्पदेशवृत्ति होने से व्याप्य होने के कारण द्रव्यत्व 
झपर है, तथा द्रव्यत्व की अपेक्षा अल्पदेशवृत्ति होने से पृथ्वीत्व अपर है। इस 
रीति से एक में दो धर्मों का रहना दोषावह नहीं है । क्योंकि एक में भी आपेक्षिक 
दो धर्मा के रह सकने से--परत्व तथा अपरत्व इन दो धर्मों के रहने में कोई 
विरोध नहीं है। जैसे एक ही स्त्री में पति की दृष्टि से कान्तात्व, पुत्र की दृष्टि से 
मातृत्व, पिता की दृष्टि से पुत्रीत्व रहता है । 

विशेष निरूपयति--अन्त्य इति | 

अब क्रमप्राप्त विशेष' पदाथं का निरूपण किया जा रहा है । 

अन्त्यो नित्यद्रव्यशत्तिविंशेषः परिकीतितः ॥ १० ॥ 

( १ ) अन्त्यः--कल्पना के अन्त में जो वर्तमान रहे उसे अन्त्य कहते हैं ॥ 
अर्थात्‌ जो पदार्थ चरम-व्यावतंक के रूप में हो उसी.का नाम ‘faata’ है । 
( २ ) तित्यद्रव्यवृत्ति:--नित्यद्रव्य--परमाणु, आकाश आदि में जिसकी वृत्ति 

- (स्थिति ) है। ( ३ ) विशेष:---विद्येषसंज्ञक पदार्थ है । र 
पर सामान्यादिगत चरम-व्यावतंक धमं को विशेष कहते हें । अभिप्राय 


१. जो जातियाँ एक ही अधिकरण में परस्पर इकट्टी रहती हैं उन्हीं में 
व््य़ाप्य-व्यापकभाव सम्बन्ध' हुआ करता है । जैसे--घट द्रव्य में 'द्रव्यत्वजाति' 
रहती है और 'पृथ्वीत्व जाति' रहती है तथा 'घटत्व जाति' रहती है और 
सत्ता ( जाति ) मी रहती है । अतः सत्ता ( जाति ), द्रव्यत्व (जाति), पृथिवीत्व 
( जाति ), घटत्व ( जाति ) इन चारों जातियों का परस्पर व्याप्य-व्यापकमाव 
होता है । अर्थात्‌ 'सत्ताजाति! की ्रव्यजाति' व्याप्य है, 'द्रव्यत्वजाति' की 
“पृथिबीत्वजाति' व्याप्य है, पृथिवीत्व जाति! की 'घटत्वजाति' व्याप्य है । 

जो जातियाँ एक अधिकरण में नहीं रहती उनमें 'व्याप्य-व्यापकभाव' नहीं 
होता । जैसे--द्रव्यत्वजाति' द्रव्य में, 'गुणत्वजाति' गुण में, 'कमंत्वजाति' कमं में 
रहती है, इस कारण इन जातियों का परस्पर 'व्याप्य-व्यापकमाव' नहीं है। 

पहले कह चुके हैं कि द्रव्यं सत्‌, गुणः समू, कमं सत्‌ इस प्रकार ‘aq’ की 
अनुगत प्रतीति होती है, इसी कारिण इन तीनों में अनुगत होने वाले सत्त्व (सत्ता) 
घमं को 'सत्ताजाति' के नाम से कहा जाता है । इसी प्रकार पृथिवी आदि में भी 
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यह है कि सावयव पदार्थों में परस्पर भेद की कल्पना हम अवयवभेंद से कर 
सकते हैं, किन्तु निरवयव परमाणु आदि में भेद करनेवाला तो “विशेष ही है। 
क्योंकि ag (विशेष ) तो स्वयं ही व्यावृत्त ( भिन्न ) है इसलिये उसकी 
व्यावृत्ति के लिये विशेषान्तर ( अन्य व्यावतंक ) की अपेक्षा नहीं होती । 
अन्तेऽत्रसाने वतंत इत्यन्त्यः, यदपेक्षया विशेषो नीस्तीत्यर्थः | 
घटादीनां द््यणुकपर्यन्तानां तत्तदवयवभेदात्परस्परं भेदः, परमाणूनां 
परस्परभेदको विशेष एव, स तु स्वत एव व्यावृत्तः, तेन तत्र विशेषान्तरा- 
पेक्षा नास्तीति भावः ॥ १०॥ 
'विश्ञेष'*--एकव्यक्ति पर (परमाणु आदि नित्यद्वव्यों पर) रहकर उस व्यक्ति 
१. निःसामान्यत्वे सति एकमात्र समवेतत्वम्‌’ यह 'विशेष' का लक्षण हे। 
जो पदार्थं जातिरूपसामान्य से रहित हो तथा एक व्यक्तिमात्र में समवेत हो उसे 
विशेष कहते हैं । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु इन चार भूतों के जितने परमाणु हैं उन 
सबमें वह 'विशेष' रहता है तथा आकाश, काल, दिशा में ओर सब आत्माओं में 
तथैव सबके मनों में “विशेष” समवाय सम्बन्ध से रहता है । “रूपादि गूण' तथा 
“कमै alfa’ भी एक-एक व्रव्यव्यक्ति में रहते हैं, अतः 'एकमात्र समवेत' के साथ 
'नि:सामान्यत्वे सति’ यह सत्यन्त विशेषण मी दिया गया है । तब 'रूपादि गुण 
तथा 'कर्मादि' एकद्रव्यमात्रवृत्ति होने पर भी जातिशुन्य ( निःसामान्य ) नहीं है। 
यदि 'निःसामान्यत्वे सति समवेतत्वम्‌' इतना ही लक्षण करें तो 'सामान्य' में अति- 
य्याप्ति होगी । क्योंकि 'सामान्य' सामान्य से शून्य भी है तथा द्रव्यादित्रिक 
समवेत भी है । अतः 'एकमात्र' पद दिया गया हे । 'सामान्य' एक व्यक्ति में 
समवेत नहीं है । इसी प्रकार “स्वतोव्यावतंकत्वं विशेषत्वस्‌' यह भी विशेष का 
लक्षण कहा जाता है । यह 'बिशेष' जिस परमाणु आदि नित्यद्रव्य में समवाय 
सम्बन्ध से रहता है, उस परमाणु आदि को दूसरे परमाणु आदि से भिन्न अपने 
स्वरूप के द्वारा ही करता है । ज॑से--'अयं परमाणुः एतत्परमाणोमिन्नः एतद्विशे- 
पात्‌'--यह पार्थिव परमाणु” दूसरे 'पाथिव परमाणु' से भिन्न है, विशेषवाला 
होने से | अब यह विशेष जैसे 'स्वाश्रयभूत नित्यद्रव्य' का दूसरे 'नित्यद्रव्य से स्वतः 
ही व्यावतंक होता है, वैसे ही स्वाश्रयभूतद्रव्य' से अपना मी व्यावतंक होता है । 
जैसे--'विद्येप: द्रव्यादिमिन्नः विशेषात्‌’ यह ‘विशेष’, द्रव्य से भिन्न है, विशेष 
` होने से । अथवा 'एतद्विरोषः तद्विशेषाद्‌ भिद्यते एतद्विशेषात्‌--यह विशेष दूसरे 
विशेष से भिन्न है, एतद्विशेष होने से 1 कदाचित्‌ प्रथम' विशेष को दुसरे को, दूसरे 
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की दूसरी व्यक्ति से भिन्नता का प्रदशंक जो घमं (अनिवंचनीय एक पदार्थ) हो'-, 
उसे 'विषेष' कहते हैं । इस 'विशेष' के स्वीकार करने की आवश्यकता यह है कि 
जेसे-बड़ी व्यक्ति से (घटर्व्याक्त से) छोटी व्यक्ति तक (द्वथणुक व्यक्ति) तक जितनी 
द्वव्य-व्यक्तियाँ हैं उनमें प्रत्येक का भेद-- ( दूसरों से भिन्नता ) है, क्योंकि प्रत्येक 
व्यक्तियों के अवयव निराले हैं। प्रत्येक व्यक्तियों के भेद के दशंक- उनके अपने 
अवयव होते हैं। परन्तु परमाणु व्यक्तियाँ निरवयव ( अवयवरहित ) हैं। उन 
व्यक्तियों में परस्पर भेद ( भिन्नता ) दिखाने के लिये ऐसी कोई भी वस्तु, इन 
परमाणुओं पर नहीं है, जिससे उन परमाणुओं का परस्पर भेद हो । अतः उन 


को तीसरे की अपेक्षा होगी तो 'स्वतोव्यावतंकत्व? नहीं रहेगा, और .अनवस्थादोष 


उपस्थित होगा | असंख्यात उत्पत्ति, विनाश से रहित, अतीन्द्रिय विशेषों की सिद्धि 
अनुमान से होती है । वह अनुमान इस प्रकार है-'परमाणुभेदः किश्च्चिल्लिङ्गज्ञाप्यः 
भेदत्वात्‌ कपालभेदज्ञाप्यघटमेदव्त्‌--सजातीय परमाणुओं का भेद किसी लिंग से 
ज्ञाप्य होने योग्य है, भेदरूप होने से, जो-जो भेद होते हैं वे-वे किसी लिङ्ग से 
ज्ञाप्य ही होते हैं, जेसे दो घटों का भेद उन दो घटों के समवायिकारण कपालों 
के ही भेद से ज्ञाप्य होता है, वैसे ही उन परमाणुओं का भेद भी भेदरूप होने 
से किसी लिङ्ग से अवश्य ज्ञाप्य होगा। अतः वह 'विशेष' हो उनका भेदक 
है। अथवा एक दूसरे अनुमान से भी विशेष की सिद्धि की जाती है-- 
आकाशनिष्ठा या समवायिकरणता सा किख्चिद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, दण्ड- 

| निध्कारणतावत्‌'-- आकाश में रहनेवाली जो शब्दरण की कारणता है, ag किसी 
| धर्मं से &वच्छिन्न होने योग्य है, कारणता होने से जो-जो कारणता होती है, वह 
किसी धमं से अवच्छिन्न"ही होती है, जैसे दण्ड में रहनेवाली घट की कारणता 
दण्डत्बधमं से अवच्छिन्न होती है । वैसे ही भाकाणनिष्ठकारणता भी किसी धंम से 
छवद्य अवच्छिन्न होगी । यहाँ आकाशवृत्ति कारणता का वह आकाशवृत्ति 'विद्येष! 


- ही अवच्छेदक है । कुछ तो यह कहते हैं कि feat तथा आकाशस्थित नित्यज्ञान 


तथा शब्द-गुण ही उन नित्य द्वव्यों को उन्हें भिन्न कर देगा! अतः ईश्वर या आकाश 
“मैं विशेष' को मानना व्यर्थं है। और नवीन नैयायिक भी कहते हैं कि “विशेष? 


` पदार्थं को मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राचीनों ने “विशेष” की स्वतः 


लक कट | कल 


व्यावतंकता मानी है, तो परमाणु स्वतः ही व्यावतंक हो जायेगे । इस ‘feats’ 
पदाथे को तो कणाद-मुनि ने ही माना है, गौतम-मुनि ने नहीं । इसीलिये कणाद के 


aaa को 'बेशेषिक' दशन कहते हैं । 
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परमाणुओं में भेद बतानेवाला ‘fete’ ही होगा । उन परमाणुओं में रहनेवाले 
पृथक्‌-पृथक्‌ जो विशेष हुँ-उनका भेदक कोई और नहीं है, बल्कि वे विशेष स्वतः 
ही व्यावृत्त ( भिन्न) हैं। विशेष को अलग करने के लिये विशेषान्तर 
( विशेषत्व ) घमं ( जाति ) मानने की आवश्यकता नहीं है । 

समवायं दशंयति--घटादीनामिति । 

अब छठे पदार्थ 'समवाय' को दिखाते हैँ। 


घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः | 


तेषु जातेश्च सम्बन्ध! समवाय! प्रकीर्तितः ॥ ११ ॥ 

(१) चटादीनाम्‌--घट-प्रभृति अवयवी वस्तु का । (२) कपालादौ-कपाल- 
प्रभूति अवयवों में । घटो के बनने की पूर्वावस्था में स्थित द्विधा विमक्तलण्डों को 
. कपाळ कहते हैं । ( ३ ) द्रव्येषु- पूर्वोक्त क्षिति आनि नौ द्रव्यों में । ( ४ ) गुण 
क्मणोः--पूर्वोक्त गुण और कमं का । ( ५ ) तेषु--घट आदि में । (६) जातेः- 
जाति का । ( ७ ) 'च'-समुच्चयवोधक है। 'च' कार से ही नित्य द्रव्य में 
' 'बिशेष' का जो सम्बन्ध है, वह समवाय है । अर्थात्‌ 'कपालादि अवयव! में 
'घटादि अवथवी' का जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते हैं, तथा द्रव्य में गुण 
और कमं का जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते हैं। उसी तरह घट आदि 
में जाति का जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते हैं । 

अवयवावयविनोर्जातिव्यवत्योरगुगगुणिनोः क्रियाक्रियावतोनित्यद्रव्य- 
विशेषयोश्च यः सम्बन्धः स समवायः। समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वस्‌ | 
तत्र प्रमाणं तु 'गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धिविशेषणविरोष्यसम्बन्धविषया 
विरिष्टबुद्धित्वाद्‌ दण्डीपुरुष इति विशिष्टबुद्धिवत्‌’ इत्यनुमानम्‌ । एतेन 
संयोगादिबाधात्‌ समवायसिद्धिः | i 

नित्यसम्बन्ध को समवाय कहते हँ । जैसे--अवयव ( कपाल आदि-) और 
` अवयवी ( घटादिद्रव्य ), जाति और व्यक्ति, गुण और गुणी (द्रव्य ), क्रिया 
(कर्म) और क्रियावान्‌ (द्रव्य), विशेष और नित्यद्रव्य ( परमाणु आदि ) इनका 
परस्पर जो सम्बन्ध है, उसे समवाय कहते हैं । इस समवाय के अस्तित्व में 
अनुमान किया जाता है अर्थात्‌ अनुमान से समवाय का. अस्तित्व सिद्ध किया 
जाता है।' १ 2 हक 


१. शंका--यद्यपि लाघव = एक समवाय के सिद्ध होने से प्राचीन नैयायिको 
के मत में दोष नहीं आता, तथापि समवाय को अनेक माननेवाले नवीन नेयायिकों 
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यह देखा जाता है कि 'विशिश्ज्ञान से विशेषणयुक्त विशेष्य का बोध होता है । 
जैसे- दण्डवान्‌ पुरुषः' यह ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान है । ata: वह विशेषण-विदेष्य 
सम्बन्ध ( विशेषणरूप दण्ड का विशेष्यरूप पुरुष के साथ संयोग ) विषयक है । 
इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जो विशिश्ज्ञान होता है, वह विशेषण- 
विशेष्यसम्बन्धविषयक होता है । उसी तरह ‘garg अथवा क्रियावानु घटः' 
यह ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान है, अतः वह भी विश्षेषण-विशेष्यसम्बन्धविषयक 
है--यह अनुमान होता है। यहाँ पर वह सम्बन्ध ( विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध ) 
समवाय के सिवा दूसरा और कोई संयोगादि सम्भव हो नहीं सकता । “दण्डी 
पुरुषः? यहाँ पर जैसे विशिष्टज्ञान, विशेषण-विशेष्य के संयोग सम्बन्ध को विषय 
बनाता है, उसी तरह 'अवयववानु अवयवी, गुणवाप्र गुणी, क्रियावत्‌ द्रव्यम्‌, 
जातिमती व्यक्तिः, विशेषवत्‌ नित्यद्रव्यम्‌'--आदि विशिष्टज्ञानो का विशेष भी 
विद्ञेषण-विशेष्य दोनों का सम्बन्ध ही होग़ा। वह सम्बन्ध 'समवाय' के : 
सिवा कोई हो ही नहीं सकता । क्योंकि अवयव, जाति, गुण, क्रिया, विशेष 
आदि का अपने-अपने द्रव्य के साथ 'संयोग' सम्बन्ध तो हो ही नहीं सकता । 
क्योंकि संयोग सम्बन्ध तो द्रव्य-द्रव्य का ही होता है--'द्रव्य-द्रव्ययोरेव संयोगः 
यह नियम है । इस रीति से समवाय की सिद्धि हो जाती है । 
के मत में उक्त अनुमान से समवाय की सिद्धि नहीं हो पाती | समवाय को अनेक 
मानने से उनके स्वरूप भी अनेक मांनने होंगें | 
समा०- नवीन नेयायिकों के मत के अंनुसार ager अवयवो में समवाय 
सम्बन्ध से रहनेवाले पट कायं के प्रति, तादात्म्यसम्बन्ध से तन्तुओं को कारणता 
होती है । अतः पट में रहनेवाली कार्यता का अवच्छेदकसम्बन्ध समवाय है | 
_ शंका--समवाय की जगह स्वरूपसम्बन्ध को मानकर सी काय-क्रारणमाव 
` की कल्पना हो सकती है । 
समा०--किन्तु इस कल्पना से “जिसमें समवाय से काये की उत्पत्ति होती 
है, वह समवायिकारण है -यह व्यवस्था: नहीं रह पायेगी । 
शंका-- जिसमें सम्वद्ध होकर कायं उत्पन्न हो वह समवायि-कारण है 
ऐसा कहने से भी निर्वाह हो सकता है । 
' समा०- ऐसा कहने से कपाछों में सम्बद्ध जो घट का ध्वंस उसके प्रति भी 
कपालों को समवायिकारणता माननी होगी, किन्तु यह उचित नहीं है । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि भाव-कायं में हुनेवाला जो कार्यंतारूप धर्म उसका अवच्छेदक- 
i नव्यमत में भी समवाय की सिद्धि 


iS ह [) ॥ 
सम्बन्ध समवाय' हे । एवं ती है । 
सम्बन्ध बाय है (हॉट Domain. Panini Kanya Maha Vidyala gl सकती है न 
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न च स्वरूपसम्बधेन सिद्धसाधनमर्थान्तर वा । 

मीमांसकों की शंका का निरसन-'अयुतसिद्ध पदार्थो का स्वरूपसम्बन्ध' कहने 
“वाले मीमांसक के मत में उक्त अनुमान से “सिद्धसाधन' हुआ । किन्तु समवाय- 
साधन के उद्देश्य से प्रवृत्त हुए नेयायिक का अभिप्राय यह है कि इस समवाय के 
स्थानापन्न 'स्वरूप' ( विशेष्य-विशेषण के स्वरूप ) संज्ञक सम्वन्ध को मानकर 
"दोनों को एक नहीं कह सकते, क्योंकि स्वरूप तो अनेक होते हैं । 

अनन्तस्वरूपाणां सम्बन्धत्वकल्पने गोरवाल्लाघवादेकसमवायसिद्धेः | 

क्योंकि अनेक स्वरूपों की कल्पना करने से बड़ा गौरव होगा, अतः “समयाव'- 
संज्ञक सम्बन्ध एक ही है, यह स्वीकार करना ही चाहिये । - 

न च समवायस्येंकत्वे वायौ रूपवत्ताबुद्धिप्रसङ्गः | 

शंका--'समवाय' एक ही है, यह स्वीकार करना उचित नहीं । अन्यथा 
'जेसे “वायु स्पशंवान्‌ है” ऐसी प्रतीति समी को होती है, उसी प्रकार “वायु 
रूपवान्‌ है” यह प्रतीति भी सबको होने लगेगी, क्योंकि 'समवाय' तो एक ही है । 
'जो “वायु” में स्पशं का समवाय है, वही 'घट' में रूप का समवाय है, दोनों एक 
ही हो गये । अतः “वायु में स्पशं के समवाय' की तरह “रूप का समवाय' भी 
उसमें ( वायु में ) प्रसक्त हो जायगा, इसलिये 'समवाय' को एक नहीं मानना 
चाहिये । 
- तत्र रूपसमवायसत्तवेऽपि रूपाऽभावात्‌ | 

उत्तर- यद्यपि “रूप का समवाय" बायु में प्रसक्त ( प्राप्त ) है, तथापि ‘arg’ 
में “प्रतियोगित्व--सम्बन्ध से रूप का अभाव होने से ( रूप के न रहने के 
कारण ) उक्त प्रतीति की आपत्ति ( वायु में रूपवत्ता की प्रतीति ) नहीं की जा 
सकती, क्योंकि हम ( नैयायिक ) तो 'विशेषण-विशेष्यवि रिष्ट ज्ञान' को स्वीकार 
करते हैं । यहाँ 'विशेषण--( वायु में रूप ) ज्ञान का अभाव है । 

न चैवमभावस्य वेशिष्टयं सम्बन्धान्तरं सिद्धयेदिति वाच्यम्‌ | 

झंका--'समवाय' आदि जैसे स्वतन्त्र सम्बन्ध हैं, वैसे ही भूप्रदेश में (भूतरू- 
यर ) घट नहीं है. ऐसी प्रतीति होने पर भूतल में घटामाव का 'वैशिष्ट्य -संज्ञक 
स्वतन्त्र संबन्ध क्यों नहीं स्वीकार करते ? > द 

(इति न च वाच्यस्‌ ) | तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि 
घटाभावबुद्धिप्रसङ्गाद्‌, घटाभावस्य तत्र सत्त्वात्‌, तस्य स ग 
अन्यथा देशान्तरेऽपि तत्प्रतीतिनं स्याद्‌ वेशिष्ट्यस्य च तत्र सत्त्वात्‌ | 


:In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५७ 


me न्यायसिद्ध न्तमुक्तावूली,,., al e सुमवायनिरूपणसु 


Digitized by Arya Samaj Foundetio angotri 


समा०--उपयुक्त शंका करनेवाले से हम ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि वह तुम्हारा 
वैशिष्ट्य' नित्य है या अनित्य है? यदि नित्य ( सवंदा रहे और नाश-रहित 
हो ) दै तो नेयायिकों की मान्यता के अनुसार घट का अत्यन्ताभाव नित्य है, तब 
घट का 'अत्यन्तामाव' तथा 'वशिष्टय' ये दोनों नित्य हो गये । ऐसा होने पर 
दोष यह होगा कि “भूतल प्रदेश में' घट के आ जाने पर भी “यहाँ घट नहीं है” 
ऐसी प्रतीति होने लगेगी, किन्तु किसी को भी होती नहीं है। इस भापत्ति के . 
निवारणाथे यदि घट के “अत्यन्ताभाव' को अनित्य कहें तो 'घटणून्य प्रदेश में 
भी 'घट नहीं है' ऐसी प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि 'वेशिष्टध' तो वहाँ है हो । 
किन्तु घटशून्य प्रदेश में 'घट नहीं है' यही प्रतीति सबको होती है । 

मम तु मते घटे पाकरक्ततादशायां श्यामरूपस्य नष्टत्वान्न तद्वत्ताबृद्धि: । 
वेशिष्ट्यस्यानित्यत्वे त्वनन्तवेशिष्ट्यकल्पने तवेव गौरवस्‌। इत्थं च 
तत्तत्कालीनतत्तंदभूतलादिक तत्तदभावानां सम्बन्धः || ११ ॥ 

'शंका--समवाय को एक माननेवाले सिद्धान्ती के मत में मी अग्निसंयोग से 
रक्त ( छाल ) हुए “घट' में पुवंस्थित 'श्यामरूप' का समवाय तो है ही, किन्तु 
वहाँ ( रक्त हुए घट में ) श्यामरूपवत्ता बुद्धि होनी चाहिये, किन्तु नहीं होती । 
अर्थात्‌ 'श्यामरूपवत्ता बुद्धि’ क्यों नहीं होती ? 'वैशिष्टय' को न मानकर यदि 
घटाभाव' का भूतलादि में स्वरूप' सम्बन्ध भी माने तो पूर्ववत्‌ 'घटवाले भूतल? 
में मी 'घटाभाव' की बुद्धि होनी चाहिए थी । किन्तु घटवाले भूतल में 'घटाभाव' 
बुद्धि किसी को नहीं होती । तो बताइए कि “घटवद्‌ भूतलम्‌' में 'घटाभाववद्‌ 
भूतलम्‌ बुद्धि क्यों नहीं होती ? 

उत्तर देते हैं कि-- हमारे! मत में तो ( 'समवाय को एक माननेवाले 


१ १. ( नित्यसम्बन्धः समवायः ) जो पदाथं नित्य होकर सम्बन्धरूप होता है, 
वही समवाय है । 'सम्बन्धः समवायः' इतना लक्षण करने से 'संयोग' आदि में 
अतिव्याप्ति होती है, तथा “नित्य: समवाय:' इतना ही कहने पर “आकाश” आदि 
में अतिव्याप्ति होती है, &त: उपयुक्त लक्षण ही उचित है । यह 'समवाय? किसी 
भी इन्द्रियजन्य-प्रत्यक्षज्ञान का विषय नहीं होता । इसका ज्ञान अनुमान से ही 
होता है । जंसे--'समवाय: अतीन्द्रियः आत्मात्यत्वे सति असमवेतभावत्वात्‌ 
आकाशादिवत्‌*--यह “समवाय” अतीन्द्रिय है, क्योंकि आत्मा से अन्य होकर 
असमवेतभाव रूप है । जो जो पदार्थं आत्मा से 'अन्य' तथा 'असमवेत? और “माव? 
होता है, वह-वह अतीन्द्रिय होता है, जैसे-'आकादा' आत्मा से “भिन्न' दै तथा 
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सिद्धान्ती के मत में तो ) 'श्यामरूप का समवाय' तथा “रक्तरूप का समवाय” 
ये दोनों एक ही हैं, तथापि जहाँ 'घट' में अग्नि के संयोग से 'इयामरूप' का नाश 


किसी भी पदाथं में समवाय सम्बन्ध” से न रहने के कारण असमवेत भी है तथा 
भावरूप भी है । अतः 'आकाश' 'अतीस्ब्रिय' है । उसी प्रकार 'समवाय' भी 
आत्मा से अन्य” तथा 'असमवेत' और 'भावरूप' है । पृथिवी में अनेक 
प्रकार की वस्तुएं हैं । समस्त 'वस्तुएं साक्षात्‌ अथवा परम्परया किसी न किसी 
सम्बन्ध से सम्बन्धित होती हैं। 'समबाय' 'संयोग'--प्रभृति बहुविध सम्वन्ध 
हैँ । सम्बन्धों के मध्य में 'समवायसम्बन्ध' अत्यन्त अन्तरंग है । क्योंकि 'अयुतसिद्ध 
(जो कमी पृथक्‌ न हो ) पदार्थों के सम्वन्ध' का नाम समवाय है ` अर्थात्‌ 
पृथक्‌भूत होकर जिसकी उपलब्धि और उत्पत्ति न हो ऐसे दो पदार्थों का जो. 
सम्बन्ध, उसे “समवाय? कहते हैं। जसे 'कपालों' के साथ 'घट' का समवाय 
` सम्बन्ध है । 'घट', 'कपाल' से 'पृथक्‌ भाव’ में उत्पन्न या ज्ञान का विषय नहीं 
है । उसी प्रकार 'आकाश' के साथ 'शब्द' का, ‘geal’ के साथ 'गन्ध' का, 
“जल” के साथ “आस्वाद” का, 'अग्नि' के. साथ ‘eq’ का एवं 'मनुष्य' के साथ 
“मनुष्यत्व' का 'समवाय' सम्बन्ध होता है । 'शब्द' का वायु” के साथ “संयोग' _ 
सम्बन्ध रहता है, क्योंकि ‘gree’, ‘arg’ का गुण नहीं, तथा 'वायु' और “शब्द' 
अयुतसिद्धपदाथं भी नहीं । अतः इनका ( शब्द-वायु का ) समवायसम्बन्ध" नहीं 
हो सकता । इसी प्रकार “गन्धपुष्प का” “समवाय सम्बन्ध है । “समवाय 
सम्बन्ध” नित्य विद्यमान, तथा समवेत होकर “गुण”, 'जाति' तथा “स्वाश्रय' का 
परित्याग नहीं करता । “शब्द', आकाश का परित्याग कर अन्यत्र .नहीं जाता । 
“मनुष्यत्व', मनुष्य का परित्याग कर 'गो' आदि का आश्रय नहीं करता । 
'सुम्बन्ध' का स्वीकार किये विना काम नहीं चलता | बिना सम्बन्ध के किसी के 
साथ मेल नहीं हो सकता । यदि 'द्रव्य/ के साथ 'गुण' का सम्बन्ध न हो तो 
‘gon’ को गुणवान्‌ नहीं कह सकते | हमारे घर के साथ हमारा 'स्वामित्वसम्बन्ध' 
न हो तो उसको अपना घर नहीं कह सकते । हम जब तक घर में हैं तब तक 
हमारा सम्बन्ध अवद्य है । उसी प्रकार हमारा 'गुण जब तक हमसे समवेत है. 
तब तक उसके साथ “समवाय सम्बन्ध ही स्वीकार करना चाहिये । 


कालिक-सम्बन्ध 


'काल' के द्वारा जिस वस्तु का सम्बन्ध माना जाता है उसी को 'कालिक- 
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हो गया है और 'रक्तरूप' उत्पन्न हो गया है, वहाँ 'घट' में रयामरूप है, ऐसी 
प्रतीति होने की आपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ ( इयामखूप और 
रक्तरूप का समवाय एक होने से ) शयामरूप का समवाय तो है, परन्तु विशेषण 
वह (श्यामरूप) नहीं है । अतः पूर्वोक्त 'वेशिष्ट्य नित्य? है, यह मानना उचित नहीं । 
अब वह 'वेशिष्टय अनित्य' है, ऐसा मानना भी उचित नहीं । यदि उसे 'अनित्य' 
माना जायगा तो भूप्रदेश में 'घट' के आने पर भी Galera घटाभाव के वेशिश्य 
का नाश होने लगेगा, और यदि वहाँ से 'घट' को हटा लें तो अत्यन्ताभाव का 
'वेशिष्ट्थ' उत्पन्न होने लगेगा। इस कारण 'वेशिष्टय' की अनेक उत्पत्तियाँ 
तथा अनन्त नाश की कल्पना करने के कारण तुम्हारे पक्ष में ( अभाव का 
वैशिष्ट्य एक पृथक्‌ वस्तु है यह माननेवाले के मत में ) गौरव होंगा । अतः 
“वेशिष्ट्य' को पृथक्‌ न मानकर तत्तत्‌ प्रदेश में “घट नहीं है' इस प्रकार की 
प्रतीति जो होतो है, उसका एकमात्र कारण यही है कि जिस-जिस वस्तु का 
अभाव जिस-जिस काल में जिस जिस भूतल प्रदेश में है अर्थात्‌ तत्ततकालीन 
जो तत्तद्‌ भूतछ, वही अभाव का सम्बन्ध है और वही “स्वरूप सम्बन्ध' है । 
“अभाव? का स्वरूप सम्बन्ध ही 'नेयायिकों' को मान्य है । 


0 अभावं विभजत्ते--अभावस्त्विति | 
11.१ 


र / 
अब अवसरप्राप्त अभाव का विभाग करते हैं । 


सम्बन्ध कहते हैं। जैसे--दस वर्ष बीते कि हम बम्बई में थे, जिस समय हम 


बम्बई में थे, 'हमारा' तथा 'बम्वई' का उसी समय 'कालिक सम्बन्ध था । 
परम्परा-सम्बन्ध 

एक पदार्थे के द्वारा जो सम्बन्ध कल्पित किया जाय उसे 'परम्परा सम्बन्ध' 
कहते हैं । जेसे--कालिकसम्बन्ध' काल के द्वारा होता है, उसी प्रकार इसे 
भी समझना चाहिये । 'कालिकपम्बन्ध', 'परम्परासम्बन्ध' का अपवादक 
होता है । एक प्रसंग में जो अगले-अगले सम्बन्ध हैं, उसी को 'परम्परासम्बन्ध' 
कहते हैं । हमारा तुम्हारा साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध न होने पर भी 'परम्परासम्बन्ध' 
है । तुम जिस देश में रहते हो हम भी उसी देश में रहते हैं, अतएव 'एक देश- 


-बासित्व” सम्बन्ध हमारा तुमसे है। उसी प्रकार 'एक कुलोत्पन्नत्व' सम्बन्ध 'रघु' 


तथा 'राम' का है। | 


५०१३२” 
क 
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अभावस्तु feat संसर्गान्योन्यामावभेदतः | 

प्रागभावस्तथा ध्वंसोञ्प्यत्यन्तामात्र एव च ॥ १२ ॥ 

एवं त्रेविष्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते | 

अभावः--जो भाव से ( सत्‌ प्रतीति से ) भिन्न हो, उसे 'अभाव' कहते हैं ।' 

संसर्गाभावः--संसग्रंका अथं “सम्बन्ध है। आधेय के साथ जो आधारका 
सम्बन्ध है, वही 'संसर्गाभाव' है । 'प्रागभाव:'--कार्योत्पत्ति के प्राक्‌ (पहले) जो ` 
अभाव हो उसे प्रागभाव कहते हैं । अर्थात्‌ जो वस्तु आगे होगी और होने से पहले 
उसका जो अभाव हो, उसी को 'प्रागभाव' कहते हैं । -“घ्वंसाभाव'--ध्वंसरूप 
जो अभाव है, वही ध्यंसाभाव है। जेसे--'घटो ध्वस्त: यहाँ पर दण्ड से घट के 
हूटने पर जो अभाव है वही ध्वंसाभाव है। 'अत्यन्ताभाव'--जिसकी उत्पत्ति 
तथा नाश न हो उसे अत्यन्ताभाव कहते हैं। 'अन्योन्याभाव' इसका अर्थ भेद' 
है। जैसे--यह 'घट' पट नहीं है । अभाव दो प्रकार का है। एक संसर्गाभाव 
और दूसरा अन्योन्याभाव । इन दोनों में से संसर्गाभाव तीन प्रकार का है--प्राग- - 
भाव, प्रध्वंसामाव तथा अंत्यन्तामाव | 


१. यद्यपि ‘dad’ का अर्थ सम्बन्धमात्र है, तथापि प्रकृत में संसगं' शब्द 


से वृत्तिनियामक सम्बन्ध' का ही ग्रहण किया गया है । 'वृत्ति' शब्द का अर्थ-« 
'आघेयता? है । 'येन सम्बन्धेन आधेयपदार्थ: स्वाधारे वतंते, सः सम्वन्थो वृत्ति- 
नियामक? इत्युच्यते । वह वृत्तिनियामक-सम्बन्ध संयोग, समवाय, स्वरूप, 
कालिक, देशिकविशेषणतादि भेद से अनेक प्रकार का है । इनके अतिरिक्त जो 
सम्बन्ध हैं वे 'वृत््यनियामक' हैं । वे वृत्यनियामक संबंघ-गगनादिसंयोग, अँगु-: 
लिद्वयसंयोग, विषयत्व-विषयित्व, अनुयोगित्व-प्रतियोगित्व, निरूपकत्व-निरूप्यत्व, . 
तादात्म्यादि भेद से अनन्त हैं | 

कार्य-कारण का तादात्म्य माननेवालों के मत में 'तादात्म्य' मी वृत्तिनियामक 


`हे vas संसर्गावच्छिन्त (वृत्तिनियामकसम्बन्धावच्छिन्त) प्रतियोगिताको श्माव:, . 


संसर्गाभावः | यस्य अभाव: स तस्य. प्रतियोगी, प्रतियोगिनो भावः प्रतियोगिता, 
प्रतियोगिशब्दाज भावे तल्‌ । प्रतियोगिता के अवच्छेदक दो हुआ करते हैं--एक 
“धर्म? और दूसरा 'सम्बन्ध' । धमं और सम्बन्ध से “प्रतियोगिताः अवच्छित्त 
( विशेषित ) होती है। इस कारण वह ( प्रतियोगिता ) उनसे अवच्छित्त 
कहुलाबी दै॥ ALTER PRE, ह्े.वरह प्रटियोगितावच्छेदक होता' 
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अभावत्वं द्रव्यादिषट्कान्योन्याभववत्त्रम्‌' | संसर्गेति। संसर्गा 
-भावान्योन्याभावभेदादित्यथंः । अन्योन्याभावस्येकविषत्वात्तद्विभागा- 
भावात्संसर्गाभावं विभजते--प्रागभाव इति । संसर्गाभावत्वस्‌ अन्योन्या- 
-भावभिन्नाभावत्वस्‌ । अन्योन्याभावत्वं तादात्म्यसम्बन्धावछिन्नप्रति- 

योगिकाभावत्वस्‌ | विनाइयभावत्वं प्रागभावत्वस्‌ । जन्याभावत्वं ध्वंस- 
` तत्वस्‌ | नित्यसंसर्गाभावत्वम्‌ अत्यन्ताभावत्वम्‌ | 
किसी पदार्थ का लक्षण के द्वारा स्वरूप जाने बिना उसका विभाग करना 
. उचित नहीं । इसलिये प्रथमतः अभाव” का लक्षण कहते हैं । पूर्वोक्त द्रव्य आदि 
छह पदार्थों के अतिरिक्त जो पदार्थ है, वही 'अभाव' पदाथ है । अर्थात्‌ 'भाव- 
"भिन्नत्वम्‌ अभावत्वम्‌'भावपदार्थो से भिन्न पदार्थं को ही 'अमाव' कहते हैं । 
“संसर्गाभाव' और 'अन्योन्यामाव' ( भेद ) ये ही दो प्रकार के अभाव हैं। इन 
दो प्रकारों में से 'अन्योन्यामाव' तो एक ही प्रकार का है, उसका कोई अवान्तर 
We नही है। 
अब 'संसर्गामाव का विभाग करते हैं। प्रागमाव, प्रघ्वंसाभाव और 
' अत्यन्तामाव--यह तीन प्रकार का 'संसर्गामाव है । संसर्गाभाव का यह लक्षण है 
कि “अन्योन्याभाव से faa जो अभाव, उसी को संसर्गाभाव कहते है ।” जिसकी 
› प्रतियोगिता तादात्म्य-सम्बन्ध से अवच्छिन्न हो, अर्थात्‌ तादात्म्य का ( उन-उन 
वस्तुओं के स्वरूपों का ) जो अभाव है, वही 'अन्योन्यामाव' है । पूर्वोक्त संसर्गा 
भावों में से प्रागमाव आदि का लक्षण इस प्रकार समझना चाहिये--“विनाशी 
{ नाशवान्‌ ) जो अभाव है, वह प्रागमाव है ।' “जन्य ( उत्पत्तिमानु ) जो अभाव 
हैं, वह_प्रध्वंसामाव है ।' “नित्य जो संसर्गामाव' है उसे अत्यन्ताभाव कहते हैं ।' 
है। और प्रतियोगी अपने अधिकरण में जिस सम्बन्ध से रहता है, वह “सम्बन्ध! 
प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्ध कहलाता है | प्रतियोगी जिस धमं से विशेषित- 
( अवच्छिन्न अर्थात्‌ इतरों से व्यावृत्त ) किया जाता है, वह घर्म, प्रतियोगिता- 
वच्छेदक घमं कहलाता है। . 

-१. अभाव का यह लक्षण अन्योन्यामाव घटित है, और वक्ष्यमाण अन्योन्याभाव 
का लक्षण भी सामान्य रूप से अमाव-घटित है । अतः उक्त लक्षण 'अन्योन्याश्रय' 
दोष से gina हुआ, इसलिये 'समवायसामानाधिकरण्यान्यतरसम्बन्धावच्छिन्त- 
प्रतियोगिताकसत्तामावत्वम्‌--अभावत्वम्‌' अर्थात्‌ उक्त विदशेषण-विशिष्ट सत्तामाव- 

रूप ही TAT का तिना Reet bee kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अर्थात्‌ अधिकरण में वस्तु के सम्बन्ध का जो अभाव सदा रहता है, वही 
"अत्यन्ताभाव है । 
` यत्र तु भूतलादौ घटादिकमपसारितं पुनरानीतं च तत्र घटकालस्य 
सम्बन्धाघटकतयाऽत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले न घटात्यन्ता- 
भावबुद्धिः | तत्रोत्पादविनाशशाली चतुर्थोऽयमभाव इति केचित्‌ । 

अत्र ध्वंधप्रागभावयोरधिकरणे नात्यन्ताभाव इति प्राचीनमतम्‌ | 
इयामघटे रक्तो नास्तीति रक्तघटे इयामो नास्तीति धीश्च प्रागभावं 
ध्वंसं चावगाहते न तु तदत्यन्ताभावं तयोविरोधात्‌। 

नव्यास्तु तत्र विरोधे मानाभावाद्‌ ध्वंसादिकाछावच्छेदेनाप्यत्यन्ता- 
भावो वत्तंत इति प्राहुः 

यदि अत्यन्तामाव नित्य है (जो घट को विद्यमान अवस्था में भी रहता है) तो 
घट के रहने, पर भी “घट नहीं है” इस प्रकार को आपत्ति होनी चाहिये, किन्तु 
उसके निवारण इस प्रकार करते हँ--जिस समय “घट नहीं है” यह प्रतीति होती 
है, उस समय के 'घटाभाव' के सम्बन्ध को वहाँ ( घटसद्भाव के स्थान में ) 
कल्पता कर लेंगे। और घट को सत्ता के समय जो सम्बन्ध है, उसकी यहाँ 


“कल्पना नहीं करेंगे । तथा जहाँ जहाँ वह सम्बन्ध संमव होगा वहाँ-वहाँ उन 


उन अभावों की प्रतीति हो जायगी । और जहाँ-जहाँ संमव नहीं हैं, वहाँ-वहाँ 
प्रतीति नहीं होगी । एवश्व जिस भूप्रदेश में जो पूवं घट था, तदनन्तर वहाँ से उसी 
घट को उठा लिया और पुनः उसी घट को वहीं पर लाकर रख दिया, ऐसी 
स्थिति में ( घट की स्थिति के समय) घटाभाव का पूवं सम्बन्ध नष्ट हो 
गया दै । अतः ऐसे स्थल में “घट नहीं है' इत प्रतोति के होने की आपत्ति भी 
नहीं हो सकती । “घट उठा लिया और पुनः वहीं लाकर रख दिया' ऐसे स्थळ 
में कुछ विद्वानों का यह मत है कि---उस eae में अत्यन्तामावरूप--अभाव नहीं 
हो सकता, क्‍योंकि जब घट उठा लिया तब तो अभाव उत्पन्त हो गया और 
जब वहाँ पर घट ले आये तव वह नश हो गया, ऐता “सामयिक” 


, संज्ञक चौथा अभाव (प्रागमाव आदि से भिन्न ) है । प्राचीन नैयायिको ' 


का मत यह है कि--किसी वस्तु के प्रागमाव तथा ध्वंस ये दो अमाव, 
समवायिकरण के . रहने पर तथा इन दो अमावों में से किसी एक अभाव के 


होने पर वहाँ अत्यन्ताभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ध्वंस और प्रागमाव का 


१. समथविशेष में होनेवाळे अमाव का नाम 'सामयिकामाव' है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अत्यन्ताभाव से विरोध है । जैसे-- पाक से ( अग्निसंयोग से ) घट में प्रथम क्षण 
में रक्तरूप उत्पन्न होता है और द्वितीय तथा तृतीय क्षण में उस रूप का नाश 
होकर श्यामख्प उत्पन्न होता है, तदनन्तर पाक से इयामरूप का नाश होने पर पुन: 
दूसरा रक्तरूप उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति होने पर उस घट में द्यामरूप की 
स्थिति के समय 'रक्तरूप नहीं है” ऐसी जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति का 
विषय पूर्व रक्तरूप का ध्वंस तथा मावि रक्तरूप का प्रागमाव होता है । वह 
रक्तरूप के अत्यन्ताभाव का विषय नहीं होता, यह प्राचीन नैयायिको का मत है। 
| नवीन नैयायिकों का मत यह है कि--ध्वंस तथा प्रागमाव के होने पर 
भी अत्यन्ताभाव की प्रतीति होने में कुछ दोष नहीं । इन दोनों का अत्यन्तामाव 
से विरोध मानने में कुछ प्रमाण नहीं मिलता । अतः ध्वंस तथा प्रागमाव के 
अधिकरण में भी उस समय अत्यन्ताभाव रह सकता है--यह नवीन नेयायिकों 
का मत है । 
क्र नन्वस्त्वभावानामधिकरणात्मकत्वं लाघवात्‌ । 
१ अभाव” को न माननेवाले प्रभाकरमीमांसक की शंका--“अभाव' यह 
८ ^ अधिकरण से मिन्न नहीं, क्योंकि जिस भूप्रदेश में 'घट नहीं है' ऐसी जो प्रतीति. 
१ होती है; वह “भूप्रदेश ही 'अभावस्वरूप' है । अतः 'अभाव' यह भाव की अपेक्षा 
भिन्न वस्तु नहीं । और ऐसा मानने में लाघव भी है । 
इति चेन्न । अनन्ताघिकरणात्मकत्वकल्पनाऽपेक्षयाऽतिरिक्तकल्प- . 
नाया एव छघीयस्त्वात्‌। एवं च आधाराधेयभावोऽप्युपपद्यते। एवं च 
तत्तच्छन्दगन्धरसाद्यभावानां प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते। अन्यथा तत्तदधिकर- 
णानां तत्तदिन्द्रियाणामग्राह्मत्वादप्रत्यक्षत्वं स्यात्‌ । एतेन ज्ञानविशेषकाल- 
बरिशेषाद्यात्मकत्वमभावस्येति प्रत्युक्तमप्रत्यक्षत्वापत्तेः॥ १२ ॥ 
नेयायिक उत्तर देता है--घटामाव, अधिकरण (भूप्रदेशादि) स्वरूप है ऐसा 
मानने में वे अधिकरण अनेक हैं, तो ये भी (अभाव भी) अनेक हो 
जायेंगे, यह मानना होगा । ऐसा मानने की अपेक्षा अभाव को अधिकरण से भिन्न 
( अतिरिक्त ) मानने में ही लाघव है । क्योंकि 'घटामाववद्‌ भूतळम्‌' कहने पर 
घटाभाव को जैसे भूतलस्वरूप माना, वैसे ही 'घटाभाववानु पटः', 'घटामाववात्नु 
मठः? आदि स्थलों में भी पट, मठ आदि जो अनन्त अधिकरण हैं, तत्स्वरूप अभाव 
को भी अनन्त मानना होगा | किन्तु इस प्रकार मानने में महानु गौरव होगा | इस- 
लिये भमाव को क्षप्तिकरण की अपेक्षा क्षतिरिक् भित्ते TASCA ही उचित 
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है। दूसरा कारण यह भी है कि 'घटाभाव' को 'सामान्यनधर्मात्रच्छिन्न-प्रतियोगिता- 
काभावरूप” माना जाता है । अर्थात्‌ 'घटत्व रूप जो सामान्य घर्म, तादुश- 
सामान्पधर्मावच्छिन्तप्रतियोगिताकाभावस्वरूप 'घटाभाव' हुआ करता है । और 
“सामान्य-धर्मावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभाव? तो एक होता है तथा नित्य होता 
है । तत्र “घटाभाव? को अधिकरणस्वरूप मानने पर घटात्यन्ताभाव को अनन्त और 
अनित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि “अधिकरण” अनित्य तथा अनन्त होते हैं । दूसरी 
बात यह है कि अभाव” को अधिकरणस्वरूप न मानने पर 'घटाभाववद्भूतरम्‌' 
यहाँ पर आधाराधेयभाव भी ठोक बन जाता है । क्योंकि 'घटाभाव” आधेय है और 
“भूतल? उसका आधार है । यदि अभाव को अधिकरण से भिन्न ( अतिरिक्त ) 
नहों मानेंगे तो “आधाराधेयभाव” नहीं बन सकेगा । अर्थात्‌ अभाव को अधिकरण- 
स्वरूप मानने पर “घटाभावो भूतलम्‌' यह प्रतीति होगी । इस प्रतीति में कोन 
आधार है और कौन आधेय हे यह नहीं बताया जा सकेगा । इसी प्रकार आधार- 
आधेय को एक ही मान लेने पर ओर भी एक दोष प्राप्त होगा-- शब्द में गन्ध 
तथा रस नहीं इस प्रतीति में गन्ध के और रस के अभाव का प्रत्यक्ष ( शब्द में 
गन्ध नहीं है अथवा रस नहीं है ऐसा प्रत्यक्ष ) घाणेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रिय से 
हुआ करता है, किन्तु अब वह नहीं होगा । किन्तु अभाव को अधिकरणस्वल्प न 
मानने पर तत्तत्‌ शब्द, गन्ध, रस के अभाव का प्रत्यक्ष भी ठीक बच जाता है । 
क्योंकि यह नियम है कि “यो गुणो येनेन्द्रियेण गृह्यते तन्निष्ठा जातिस्तदभावश्च 
तेनेवेन्द्रियेण गृह्ेति---जिस इन्द्रिय से जिस गुण का प्रत्यक्ष होता है, उस गुण 
में रहनेवाली जाति का तथा उस गुण के अभाव का प्रत्यक्ष भी उसी इन्द्रिय से 
होता है । जैसे--शब्द, गन्ध, रस का प्रत्यक्ष क्रमशः श्रोत्रेन्द्रिय, तथा रसनेन्द्रिय 
से होता है। ऐसी परिस्थिति में भी यदि अभाव को अधिकरणस्वरूप कहा जाय 
तो अधिकरण का प्रत्यक्ष, इन इन्द्रियों से नहीं होगा । जैसे --'शब्दामाववद्‌ 
भूतलम्‌' कहने पर शब्दाभाव का भूतल में प्रत्यक्ष करें तो शब्दाभाव भूतलस्वरूप 
होने से भूतल का प्रत्यक्ष श्रोत्रेन्द्रिय से नहीं किया जा सकता, क्योंकि थोत्र, द्रव्य! 
को ग्रहण नहीं करता अपितु “गुण” को ग्रहण करता है । इस कारण शब्दाभाव का 
प्रत्यक्ष भी श्रोत्र से नहीं होगा ! उसी प्रकार प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय भी गुणग्राहक 
इन्द्रिय हैं । अतः इनसे भी गन्धाभाव, रसाभाव का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकेगा। . 

इसी अभिप्राय को ग्रन्थकार स्पष्ट करते हूँ --अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्त- 
दिन्द्रियग्राद्यत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वं न स्यात्‌ अन्यथा अभाव को अधिकरणस्वरूप मानने 
पर शब्दाभावस्वरूप भूतलद्रव्य श्रोत्रेन्द्रिय से अग्राह्म होने के कारण शब्दाभाव 
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~~ 
प्रसाकर-मीसांसक का एक यह भी सिद्धान्त है कि जिस अधिकरण a 
"अभाव? तादुश ज्ञानरूप है, उसीप्रकार जिसमें अभाव का a होता हे 
तादश कालरूप भी है । इससे (आगे बताये जानेवाळे अप्रत्यक्षत्वापत्तिरूप द a 
अभाव की ज्ञानरूपता तथा कालख्पता का सिद्धान्त भी खण्डित हो जाता हैं 1 
चयोंकि काल का प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, अतः अभाव को यदि क hala 
दो अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, उसी प्रकार ज्ञान का भी oa 
से प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, अतः अभाव को ज्ञानस्वरूप मानने पर पा क मी 
प्रत्यक्ष. नहीं हो सकेगा । इस कारण अप्रत्यक्षत्दापत्तिर्प दोष से अभाव? को 
ज्ञानरूप या कालरूप नहीं कह सकते । इसलिये यह अभाव ' पदाथ पूर्वोक्त छह 
भावपदार्थों की अपेक्षा अतिरिक्त है, यह स्पष्ट होता है ! 
इति बाल्प्रिया-सहितायां मुक्तावल्यां पदार्थसामान्यनिरूपणं नास भथमा मुक्ता | 
—— 

१. अभाव! पदार्थ-- संसर्गाभाव एवं अन्योन्याभाव मेद से दो प्रदार वन 

को के मत में संसर्गाभाव ( प्रागभाव, प्रव्वसाभाव अत्यन्ता- 


. wow 

है। प्राचीन नयायि | ग aoe 
भाव, सामयिकाभाव ) चार प्रकार काह! नवीन नैयायिक 'सामयिकामाव' को 
7 


नहीं मानते । “भाव' से विपरीत 'अभाव' होता है। प्रतियोगी (वस्तु) की 
सत्ता के पूर्व या पश्चात्‌ जब उसका अभाव रहता है, तब बही | वस्तु ) उस 
( अभाव ) का प्रतियोगी होता हुँ । जेसे--घटाभाव का प्रतियोगी घट के 
श्रागभाव का लक्षण इस प्रकार है--'अजन्यत्वे सति विनाशित्वम्‌ अथवा 
“जन्यत्वे सति प्रतियोगि-नाइयमावत्वम्‌-प्रागभावत्वम्‌ । अर्थात्‌ जिस अभाव 
का जन्म तो न हो तथापि विनाशशील हो वही 'प्रागभाव है । तात्पर्य यह है 
कि जो वरतु आगे होगी और होने से पहले जिसका अभाव हो, उसी अभाव 
को ‘oar’ कहते हैं । 'घट' बनने से पहले उसका ( घट का ) प्रागभाव है : 
उसीप्रकार अभी 'कल्कि अवतार! का प्रागभाव है, क्योंकि कल्कि-अवतार अभी नई 
हुआ है, जब वह ( कल्कि अवतार ) हो जायगा तव कल्कि-अवतार का 'अभाव' 
नष्ट हो जायगा । वैसेही जवतक पुत्र उत्पन्न न होगा, तब तक उसका ( पुत्र 
का ) प्रागभाव ही कहा जावशा । पुत्र के उत्पन्न होने पर वह ( अभाव ) नष्ट 
हो जायगा । तथापि दूसरे पुत्र का प्रागभाव तो द्वितीयपुत्र की उत्पत्ति से पहले 
रहेगा ही । 'घटो घ्वस्तः इस प्रतीति में जिस अभाव' का बोध होता हँ, उस 


«भाव को घ्वंसाभाव या प्रध्वंसाभाव” कहते हैँ । घ्वंसख्प जो अभाव हैँ 'उसे 
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घ्वंसाभाव कहते हैं । उसका लक्षण इस प्रकार है--'जन्यत्वे सति अविनाशित्वं 
ध्वंसाभावत्वम्‌' अर्थात्‌ जिस अभाव का जन्म तो है, किन्तु विनाश नहीं है, उसी 
को ध्वंसाभाव” कहते हैं । दण्ड आदि किसी साधन से घट के टूटने पर जो 
घट का अभाव है, उसे 'ध्वंसाभाव' कहते Fl यह अभाव दण्ड आदि साधनों 
से पैदा होता है। और इस “अभाव? ( ध्वंसाभाव ) का पुनः अभाव नहीं हो 
सकता; बयोंकि वह ( ध्वंसाभाव ) अविनाशी और जन्य ( उत्पत्तिमान्‌ ) है । 
अविनाशी ( नित्य ) रहनेवाले इस अभाव को 'घ्वंस' नाम से पुकारा जाता हैं । 
अत्यन्ताभाव का रक्षण इस प्रकार है-'अजत्यत्वे सति अविनाशित्वम्‌' । अर्थात्‌ 
जिस “अभाव? का जन्म तथा विमाश न हों उसी को 'अत्यन्ताभाव' कहते हैं । 
अभिप्राय यह है कि 'चैक्कालिक-संसर्गाभाव? को अत्यन्ताभाव कहते हैं, यानी जो 
अभाव पहले था और वर्तमान में तथा भविष्यत्‌ में भो रहेगा । जैसे--किसी 
चन्ध्या को पुत्र च हुआ, न होगा, और न अब है, ऐसे स्थल में “तस्याः पृत्रो 
नास्ति’ इस प्रकार के अभाव को---'अत्यन्तासाचच? कहते हैं । 'अम्योन्याभाव' 
का लक्षण इस प्रकार हू-~“तादाम्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वम्‌ — 
अन्योन्याभाबत्वम्‌ । 'तादाम्य'’ एक सम्बन्ध-विशेष हे ।! अपने में जो अपना 
सम्वन्ध है उसी को 'तादात्म्य-सस्वन्थ? कहते हैं । जैसे--घट में घट 'तादात्म्य- 
सम्वन्ध' से रहता है । उसीप्रकार पट आदि में पट आदि 'तादात्म्यसम्बन्घ' 
से रहता है । ऊपर बता चुके हैं कि जिस वस्तु का अभाव होता है वह वस्तु, 
उस अभाव की प्रतियोगी होती है । 'भेदरूप अभाव का नाम अन्योन्याभाव” 


है । जिस अभाव की प्रतियोगिता 'तोदात्म्यसम्बन्धात्रच्छिन्त घट” में भेदरूप है, - 


ag अभाव, ‘we’ में नहीं रह सकता, क्‍योंकि घट में 'घट' तादात्म्यसम्बन्ध 
से रहता है । अतः तादात्म्यसम्बन्ध से घट में “घट? का अभाव नहीं रह सकता । 
क्योंकि भाव और अभाव ये दोनों एक अधिकरण में नहीं रह सकते । घट > 
अन्य ( भिन्न ) पट आदि जितने पदार्थ हैं, उनमें ‘ae’ का भेदरूप-अभाव 
रहता है। जिस सम्बन्ध से जो पदार्थ जिस जगह (जहाँ पर ) नहीं 
होता, उसी सम्बन्ध से उसी पदार्थ का अभाव उसी जगह रहता हे । 
'तज्जन्यप्रतियोगिता' में 'तत्सम्बन्धावच्छिन्न' स्वीकार करना भी उचित है । 


“संयोगेन घटोनास्ति’ यह कहने पर 'घट' में जो प्रतियोगिता है, वह 'संयोग-. 


सम्बन्धावच्छिन्ता हैँ । उसी प्रकार 'समवायेन घटो नास्ति' कहने पर वही प्रति- 


योगिता 'समवायसम्बन्धावच्छिन्ना कहुलायगी । किन्तु 'तद्खूपघटो न घटः? यहाँ 
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६८ 

© इदानीं सप्तपदाथोनां साधम्य वैधम्य च वकुं प्रकमते-सप्तानामिति । 
७ अब द्रव्यादि सात पदार्थों का साधम्यं अर्थात्‌ अनुगत ( समान ) धर्म तथा 
वैधर्म्य अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म बताते हैं--- सप्तानाम्‌” इति । 


88 सप्तानामपि साधम्यं ज्ञेयस्वादिकम्मुच्यते ॥१३॥ 

“७ सप्तानाम्‌ = द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव इन 
-सातों का । सांधस्येम्‌ = जिसका समान ( तुल्य ) धमं हो, उसको सर्घर्मा कहते 
:हैं, सधर्मा का जो भाव उसे साधर्म्य कहते हैं, अर्थात्‌ साधारण धर्म । शैयत्वादि- 
-कृम्‌ = ज्ञेय = ज्ञान का विषय, उसका जो धर्म उसे श्ञियत्व' कहते हैं । आदि 

शब्द से प्रमेयत्व, अभिधेयत्व आदि को समझना चाहिये । प्रमेयत्व=प्रमाविषयता 
( प्रमा का विषय ) अभिधेयत्व=असिधाविषयता (अभिधा का विषय) । द्रव्यादि 
सात पदार्थों का साधर्म्य ( समानधर्म ) ज्ञेयत्व आदि है । अर्थात्‌ द्रव्यादि सात 
पदार्थ हमारे ज्ञेय (ज्ञान के विषय अर्थात्‌ जानने योग्य) हैं । अतः ज्ञेयत्व (ज्ञेयता) 
ही द्रव्यादि सप्त पदार्थों का साधम्यं ( समानधर्म ) है । उसी प्रकार वेधर्म्य का 
अर्थ होगा विरुद्धघर्म । समस्त पदार्थ, ज्ञान के विषय होने से उत्तमें ज्ञानविषयता 
रहतो है । इसी प्रकार अभिघेयत्व, प्रमेयत्व आदि भी द्रव्यादि सप्तपदार्थों के 
समान घर्म हैं ॥ १३ ॥ 

& समानो घर्मो येषां ते सघमाणः तेषां भावः साधम्य, समानो धमे 
इति फलितार्थः | एवं विरुद्धो घर्मो येषां ते विधमोणः, तेषां भावो वैधम्यं, 


विरुद्धो धर्म इति फलितार्थः । ज्ञ यत्वं ज्ञानविषयता सा च सवत्रै वारिति, 
_विरुद्धो धरे इत फॉळताथः क्ष यत्व ¦ 


उक्त नियम नहीं घट सकता, क्योंकि भेद की प्रतियोगिता 'तादात्म्यसम्बन्धा- 
वच्छिन्ना' है । वह प्रतियोगिता कभी भी अन्यसम्बन्धावच्छिन्ना नहीं होगी । एवं 
भेदरूप अभाव से भिन्न अन्य किसी भी अभाव की 'प्रतियोगिता' तादात्म्यसम्ब- 
न्घावच्छिन्ना नहीं हो सकती | यदि भेद की प्रतियोगिता, तादात्म्यसम्बन्ध से 
भिन्न किसी सम्बन्ध से अवच्छिन्न हो जाय तो “घट में घट का भेद रह जायगा', 
किन्तु भिन्न-सम्बन्ध से “घट में घट? नहीं रहता, अपितु उसका अभाव अन्य 
सम्बन्ध से रह सकता है । घट तो 'तादात्म्यसम्बन्ध' से घट में ही रहता है, घट से 
भिन्न पट में नहीं रहता | अतएव घट में जो तादातम्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता 
है, उसका अभाव घट में नहीं रहेगा, किन्तु पट आदि सें रहेगा। जिस स्थान में 
जो भेदरूप अभाव है, वही 'अन्योन्याभाव' है । 'मन्योन्य' शब्द का अर्थ “परस्पर? 
है । परस्पर अभाव का नाम “अन्योन्याभाव 


॥ 
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इरवरादिज्ञानविषयतायाः केवळान्वयित्वात्‌। एवमसिघेयत्वप्रमेयत्वा- 
दिकं बोध्यम्‌ ॥ १३ ॥ va Qe 

॥ इति सस्तपदार्थसाधम्यंकथनम्‌ ॥ 

७ जो पदार्थ परस्पर एक धर्म वाले हैं, उनमें रहने वाले धर्म का नाम “समान 
ad है। उसी प्रकार जो पदार्थ परस्पर विरुद्ध धर्मवाले हैँ उनमें रहनेवाले 
घर्म का नाम विरुद्ध धर्म' है। ज्ञेयत्व' शब्द से यहाँ ज्ञान की विषयता समझनी 
चाहिये । वह ज्ञान की विषयता सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि ईश्वर और योगी 
की “ज्ञानीय-विषयता' को केवलान्वयी माना गया है । [विषय में रहनेवाछे 
ज्ञानादि से निरूपित घर्म-विशेष को विषयता कहते हैँ । तथा यावत्‌ ( समस्त ) 
पदार्थों में रहनेवाले धर्म को 'केवलास्वयी' कहते हैं] एवं अभिधा को “संकेत? कहते 
हें । उस 'संकेतविषयता” का नाम 'अभिधेयत्व' है । एवं प्रमा का अर्थ पदार्थ- 
ज्ञान है। और उसकी विषयता का नाम भ्रमेयत्व' है। यहाँ 'आदि' शब्द से 
“अस्तित्व” अर्थात्‌ 'काळसम्बन्धित्व' आदि धर्मों का ग्रहण करना चाहिये । 
तात्पर्य यह है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय और अभाव ये सातों 
पदार्थ, ज्ञेय ( ईद्वरीय-ज्ञान के विषय ) हैं, तथा ये अभिधेय ( किसी एक शब्द 
के वाच्य यानी अर्थ ) हैं। और ये प्रमेय ( ईश्वरीय ज्ञान के यथार्थ विषय ) 
हैं। इस रीति से इन पूर्वोक्त सात पदार्थों का ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, अभिषेयत्व यही 
साधम्य है ॥ १३॥ 

॥ इति ससपदार्थसाधम्यकथनम्‌ ॥। 


१. यहाँ पर 'अस्तित्व' से स्वरूपवत्त्व समझना चाहिये । जिस वस्तु का जो 
स्वरूप है वही उसका अस्तित्व है-इस प्राचीनों के व्याख्यान को ध्यान में 
रखकर ही श्री विश्‍वनाथ ने सातौं पदार्थों का साधर्म्य संगृहीत किया है । "काल' 
में कालसम्बन्धित्व' का सम्भव न हो सकने से 'काळसम्वन्धित्वमस्तित्वम्‌' यह 
नवीनो का व्याख्यान उचित प्रतीत नहीं हो रहा हे । 

२. समानधर्म का नाम साधर्म्य है, तथा विरुद्ध'र्म का नाम Fart हे । 
द्रव्यादि सात पदार्थों के ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, अस्तित्व आदि साधम्य 
( समान धर्म ) हैं । ज्ञान की विषयता का नाम शेयत्व है। प्रमा की विषयता का 
नाम प्रमेयत्व है । 'इस शाब्द से सुनने वाले को इस अर्थ का बोध हो' इस प्रकार 
इश्वर की इच्छारूप जो संकेत (शक्ति) है, उस संकेत (शक्ति) का ही नाम 'असिघा' 


दी कितु-मीसांसक्त मिशा को? संकेतग्राद्य मानकर उसे एक अधिक पदार्थ के रूप 
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छ द्रव्यादयः पञ्च मावी अनेके समवायिनः | 
छ भावाः=भाव पदार्थ । भाव तथा अभाव भेद से पदार्थ दो प्रकार के हैं । द्रव्य 
गुण कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये हो छह भाव पदाथ हूँ । इनके अतिरिक्त 
जो पदार्थ है वह 'अभाव' पदार्थ है! 'अनेके' = एक से भिन्न संख्याविशिष्ट 
` अनेक होते हैं। समचायिनः? = 'समवाय' सम्बन्ध से युक्त । द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य और विशेष ये पाँच पदार्थ अनेक, तथा समवायो ( समवाय-सम्ब्रन्ध 
से युक्त ) हैं । अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष इन पाँच पदार्थों का 
साधर्म्य 'भावत्व' के सहित 'अनेकत्व' और समवायित्व हूँ । द्रव्यादि छह पदार्थो 
का भावत्व” सावर्भ्य तो स्पष्ट है, इसलिये उसे न बताकर द्रव्यादि पाँचों का 
साधर्म्य बताया गया है | 
® द्रव्यादय इति । द्रव्यगुणकरेसामान्यनिशेषाणां साधम्यंसनेकत्वं 
समवायित्वं च । यद्यप्यनेकत्वमसाचेऽप्यर्ति तथाप्यनेकत्वे सति आवत्वं 
Gala साधम्यम्‌ | तथाचानेकभावबृत्तिपदाथविभाजकोपाधि सत्त्वमिति 
फलितोऽर्थः | तेन प्रत्येकं घटादावाकाशादौं च नाव्याप्तिः | समवायित्वं 
चच समवायसस्वन्धेन सम्बन्धित्व॑ न तु समवायवत्त्वं, सामान्यादाव- 
सावात्‌। तथा च समवेतशृत्तिपदाथवि भाजक्रोपाधिमत्वमिति फलितो 
ऽथः | तेन नित्यद्रव्येषु नाव्या द्विः | 
॥ इति पञ्चपदार्थसाधर्म्यकथनम्‌ ॥ 
७ 'समवाथ' अनेक नहीं हैं, किन्तु एक है । 'अभाव' पदार्थ अनेक तो है परन्तु 
वह भाव नहीं ह ' अतः समवाय तथा अभाव का साधम्यं 'अनेकत्व? तथा 
भावत्व' के न होने से अन्य पाँच पदार्थों के साथ नहीं हो सकता । केवळ द्रव्य, 
गुण, कर्म, सामान्य और विशेष ये अनेक तथा भाव भी हैं। इसी कारण इन सवका 


में स्वीकार करते हँ । उस अभिधा की विपयता का नाम 'अभिधेयत्व' है । काल के 
संवंध का नाम अस्तित्व है । ये ज्ञेयत्वादि घमं द्रव्यादि सप्तपदार्थों में रहते हैँ । यद्यपि 
जीवात्मा के ज्ञान की तथा 'प्रमा' की विषयता समस्त पदार्थों में संभव नहीं तथापि 
ईश्वर के ज्ञान की तथा प्रमा की विषयता तो संभव है ही, क्योंकि यः सर्वज्ञः स 
सर्ववित्‌' यह श्रुति भी ईश्वर को सर्वज्ञता का प्रतिपादन करती है । “साधर्म्य 

qa शब्दों में “गुणवचनब्राह्मणादिम्यः कर्मणि च? सूत्र से भाव अर्थ में “ष्यम्‌ 
प्रत्यय हुआ हैं। इस भावप्रत्यय के द्वारा'स्वप्रकृत्यर्थविशेष णीभूतजात्यादि'रूप 


अर्थ बताया गया है । भाव पदार्थ क्या है? प्रकतिजन्यबोधेप्रकारो भावः--- 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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साधर्म्य भी 'अनेकत्व', 'भावत्व” और 'समवायित्व? है। इसी प्रकार समत्राय? और 
अभाव? किसी भो अधिकरण में समवाय-सम्बन्ध से नहीं रहते । अतएव समवाय तथा 
अभाव का साधर्म्य 'समवायित्व' नहों हो सकता । द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य और 
विशेष ये सासदाय-सम्बन्ध से रहते हँ । उसलिये इनका समवायित्व' साधारण-“वर्म 
है । तात्पर्य यह है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष इन पाँचो" का साधर्म्य 
Cama धर्म ) भावत्व, अनेकत्व, समवायित्व होता है । प्रत्येक घटादि तथा 
आकाशादि के ऊपर यह साधर्म्य इस प्रकार हँ--जो वस्तु अनेक होकर भाव 
स्वरूप होती है, उस पर रहनेवाला जो पदार्थविभाजक ( पदार्थों के विभाग करने 
में उपयोगी ) धर्म है, वही साधम्यं है। यह धर्म तो द्रव्यत्व, गुणत्व आदि पाँचों 


प्रकृति से होने वाळे बोध में जो प्रकार हो, वही भाव पदार्थ है। समान-धमं 
वालों में जो समान धर्म है, वही 'प्रकार' है । ज्ञान से 'विषयता' निरूपित होती 
हृ । 'त्रिषयः निरूप्य होता है और 'ज्ञान' निरूपक होता है । “विषयो निरूप्यः 
ज्ञानं च निरूपकम्‌' यह नियम है । ज्ञान और विषय का सम्बन्ध “निरूप्प-निरूपक- 
भाव-सम्बन्ध' होता है । 'अत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्वं केवलान्त्रयित्वम्‌ ।? सर्वज्ञ 
परमेदवर के नित्यज्ञान के बिषय तो सम्पूर्ण पदार्थ हँ । अतः 'सम्पूर्ण-पदार्थनिष्ठा 
ईक्वरज्ञानीय-विषयता? केवछान्वयी है, क्योंकि इश्वरज्ञानीय-विषयता का कहीं भो 
अत्यन्ताभाव नहीं है । 

१. शंका-पहिले तो सात पदार्थों का साधस्ये कहा, बाद में पाँच का 
कहा, किन्तु छह पदार्थों का नहीं कहा, यह न्यूनता रह गई । 


समा[०--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन छह पदार्थों का - 


cra? ही सावर्म्य है । उसमें कुछ चमत्कृतवात के न देखने से ग्रन्थकार ने 
इस साधर्म्य को नहीं बताया । अतः कोई न्यूनता नहीं है । परन्तु यहाँ इतना 
अवश्य समझनेयोग्य है कि “समवायैकार्थसमवायान्यतरसम्बन्धेन सत्तावत्त्वं भाव” 
त्वम्‌' यही इन छह पदार्थों में 'भावत्व' है । 'समवाय' तथा 'एकार्थसमवाय' 
इनमें से किसी एक संबंध से जो 'सत्ताजातिमत्व अर्थात्‌ 'सत्ताजाति से युक्त होना 
ही भावत्व' है । द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों में सत्ताजाति' समवाय सम्बन्ध 
से रहती हैं, और सामान्य, विशेष, समवाय इन तोनों में तो एकाथ समवाय 
सम्बन्ध से सत्ताजाति' रहती है। क्योंकि छह पदार्थों की प्रतीति सत्‌ रूप से 
होती है । जैसे- द्रब्य सत्‌, गुणः सन्‌, कर्म ad, सामान्यं सत्‌, विशेष: 
सत्‌, SHA: सुन्‌ इस प्रकार से प्रतीवि होतो है । जिस द्रव्य, गुण, कर्महप 


omain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` ७२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी [ साधम्यनिरूपणम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सें रहता ही है। उपयुक्त प्रघट्टक का सरल अर्थ यह है कि “सप्तम पदार्थ अभाव हुँ 
_ इतने कथनमात्र से ही छह पदार्थो का “भावत्व' साधम्य है, यह स्पष्ट हो जाता 
है, फिर भी पुनरुक्ति के भय से उसकी Ste करते हुए प्रन्यकार पाची का 
STS बता रहे हैँ--'्रव्यगुणकर्म०' इत्यादि । कारिका में द्रव्यादयः पञ्च' यह 
उद्देश्य है और "भावा अनेके' यह विधेय है। इसीलिये मुक्तावलीकार ने 
“पञ्चानां' कहा, 'पञ्चभावानाम्‌? नहीं कहा । जिसको लक्ष्य करके विधेय की 
प्रवृत्ति होती है, उसे उद्देश्य या अनुवाद्य कहते हैं। उद्देश्य में प्रकाररूप से 
( विशेषणर्प से ) प्रतीत होनेवाले विलक्षणविषयतावान्‌ पदार्थ को विधेय कहते 
हैं wae “अनेकत्वे सति भावत्वम्‌’ यह विधेय है । केवल “भावत्वम्‌' कहें तो 
“समवाय में अतिव्यासि होगी, उसके निवारणार्थ ‘अनेकत्वे सति” यह सत्यन्त 
विशेषण दिया है । केवल “अनेकत्वे सति' कहने पर “अभाव' में अतिव्याप्ति होगी, 
उसके निवारणार्थ भावत्वम्‌’ कहना पड़ा । 
शंका अनेक घटों के रहने पर भी प्रत्येक घट में अर्थात्‌ एक-एक घट में 
“एकत्व' ही रहता है, “अनेकत्व' नहीं और “आकाश' में भी 'एकत्व' ही रहता है, 
'अनेकत्व' नहीं, क्योंकि वह ( आकाश ) एकव्यक्तिरूप है । किन्तु “भावत्व' तो 
दोनों में (एक-एक घट में और आकाश में भी) है। अतः ‘ated सति 
सावत्वम्‌' इस साधर्म्य की आकाश में तथा एक-एक घटादि पदार्थ में अव्याप्ति? 
हो रही है । 
समा०---उसी अव्याप्ति का निवारण करने के लिये ग्रन्थकार ने स्वयं 
“अनेकभाववृत्तिपदार्थ०' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा साधर्म्य को परिष्कृत किया । 


एक अर्थ में वह 'सत्ताजाति” समवाय-सम्बन्ध से रहती है, उसी द्रव्यादिरूप 
एक अर्थ में वे समान्यादि तीनों पदार्थ भो समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं, इसी 
का नाम 'एकाथ-समवाय-सम्बन्ध? है। अतः इन छह पदार्थों का “भावत्व' 
साधर्म्य है, और “अमावत्व' वँघम्य है । 'द्रव्य-पदार्थ पृथ्वी आदि भेद से नौ प्रकार 
का है। “गुण पदार्थ” रूपरसादि पदार्थ भेद से चौबीस प्रकार का हैं। 'कर्म पदार्थ 
उत्क्षेपणादिभेद से पाँच प्रकार का है। सामान्य पदार्थ? पर, अपर भेद से दो प्रकार 
का है। “विशेष पदार्थ? भी प्रत्येक नित्य-द्रव्यवृत्ति होने से असंख्य है । इस रीति 
से उक्त पाँच पदार्थों में अनेकत्व ( अनेकपना ) है । अत; वह इन पाँचों पदार्थों में 
अनेकत्व॑विशिष्टभावत्वरूपधर्म' का साधर्म्य है। और समवाय तथा अभाव में 
वह नहीं है--अर्थात्‌ उसका वैधर्म्य ( विरुद्ध घमं) है । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
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अनेक जो भाव अर्थात्‌ घटपटादिव्यक्तियाँ उन पर वर्तमान जो पदार्थविभाजकोपाधि 
अर्थात्‌ 'पदार्थत्व का साक्षात्‌ व्याप्यधर्म जो द्रव्यत्व आदि, उनसे युक्त' ऐसा कहने 
पर उपयुक्त अव्याप्ति दोष नहीं होगा । अर्थात्‌ पदार्थत्वधर्म का साक्षात व्याप्यघर्म 
द्रव्यत्व, प्रत्येक घट में और आकाश में रहता ही है, अतः कोई अव्यासि दोष नहीं 
है। ससवायिनः? इति | समवायः एषामस्तीति समवायिनः । यहाँ पर भच्वर्थीय 
इनि प्रत्यय है । सामान्य और विशेष में कोई भी धर्म समवायसम्बन्ध से नहीं रहता । 
अतः समवायित्व” की अव्यासि होगी, इस भ्रम के निवारणार्थ--'समवायित्व' 
का अभिप्रेत अर्थ बताते हैं--समवायित्वम्व-? इति | यहाँ पर 'समवायि' पद 
से 'समवायप्रतियोगित्व” ही अभिप्रेत है। इस विवक्षित अर्थ के करने पर अव्यासि- 
दोष नहीं होता, क्योंकि सामान्य और विशेष स्वयं समवाय--सम्बन्ध से रहते हैं। 
एवञ्च 'समवायित्व' के दो अर्थ होते हैं 'एक' समवायानुयोगित्व--और दूसरा 
समवायप्रतियोगित्व । पहले अर्थ की विवक्षा करने पर अव्याप्ति दोष होता है 
किन्तु दूसरे अर्थ की विवक्षा करने पर वह दोष नहीं होता । 'समवायित्व' के 
प्रथम अर्थ की दृष्टि से नित्यद्रव्यरूप परमाणुओं में और आकाश आदि में अव्याप्ति 
हो जाती है, क्योंकि ये (परमाणु, आकाश ) समवाय-सम्बन्ध से कहीं नहीं रहते । 
इस अव्याप्ति को दुर करने के लिये साधर्म्य ( समवायित्व ) का' परिष्कृत स्वरूप 
aa रहे हॅ-- समवेतबृत्ति०” इति | 'समवेतवृत्तिपदार्थविभा जकोपाधिमत््वम्‌' । 
ही “इसका अर्थ-यह्‌ हुआ कि समवेत ( समवाय सम्बन्ध से वर्तमान ) घटादि और 
आणी, रूपादिकों में वृत्ति ( रहना ) है जिसकी, ऐसा जो पदार्थविभाजकोपाधि धर्म यानी 
पदाथ का विभाजकोपाधि अर्थात्‌ पदाथंत्व का साक्षात्‌ व्याप्य द्रव्यत्व, गुणत्वादि- 
रूप धर्म, उस धमंरूप उपाधि से युक्त ही समवायित्व है । ऐसी विवक्षा करनेपर 
अव्याप्ति दोष नहीं होगा । इस प्रकार जातिघटित विवरण करने से भूतलादि- 
चतुष्टय के परमाणुओं में और आकाशादि पाँचों में अव्याप्ति नहीं होगी, बयोंकि 
उनमें विवक्षित द्रव्यत्वादि-धर्म अपने अपने सम्बन्ध के अनुसार रहते हैं । द्रव्यादि 
चारो का साधम्यं 'समवेतसमवेतत्व' ( समवेतवुत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्व 
है । अपने कारणस्वरूप कपालादि में समवेत ( समवाय-सम्बन्ध से वर्तमान ) हुए 
घट-पटादि में समवेत जो पदार्थविभाजकोपाघि धर्म ( पदार्थत्व का साक्षात्‌ व्याप्य- 
धर्म द्रव्यत्व, गुणत्व आदि Tact = तद्युक्त होना है । ) और-द्रव्यादि पाँचो का 
साधम्यं समवायित्व और अनेकत्व है । ऐसा अर्थ करने पर नित्यद्रव्यो में अन्यासि 
नहीं होगी 100-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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® सत्तावन्तस्त्रयस्स्वाद्या' शुणादिनिंशु णक्रिय; ॥ १४॥ 

` ७ आद्य के तीन ( द्रव्य, गुण, कर्म ) पदार्थों का 'सत्तावत्त्व' समान धमं है । 
और गुणादि पट्‌ ( गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ) का 
fay urea, निष्क्रियत्व समान धर्म हँ । 

& सत्ताबन्त इति | द्रव्यगुणकर्मणां सत्तावत्त्वमित्यथः | 

॥ इति आद्यपदाथत्रयसाधर्म्यकथनम्‌ ॥ 


गुणादिरिति । यद्यपि शुणक्रियाशून्यत्वमाद्यक्षणे घटादाबतिव्यापं, 
क्रियाशूज्यत्व॑ च गगनादावतिव्याप्त, तथापि गुणवदवृत्तिथमदस्त्वं कमवद- 
वृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वे च तदथः | नहि घटत्वादिकं द्रव्यत्वादिक 
चा गुणवदवृत्ति कमंचदवृत्ति वा, कितु गुणत्वादिक तथा, आकाशत्वादिक 
तु न पदार्थविभाजकोपाधिः ॥ १४ ॥ 
॥ इति गुणादिषट्पदार्थसाघर्म्यकथनम्‌ ॥ 
७ द्रव्य, गुण, कर्म ये तीन पदार्थ सत्तावान्‌ हैं, इसी कारण इन तीन पदार्थो का 
सत्तावत्त्व ही साधर्म्यं है । द्रव्य से भिन्न गुणादि पट्‌ पदार्थो का "निगु णत्व? तथा 
“निष्छ्रियःव? साधर्म्य है । गुण के अत्यन्तामात्रत्व? को निगुणत्व कहते हुँ तथा 
(क्रिया के अत्यन्ताभावत्व' को निष्क्रियत्व कहते हूँ। इन गुणादि षट्‌ पदार्थो में किसी 
प्रकार का कोई “गुण तथा क्रिया? समवाय-सभ्वन्ध से नहीं रहती । द्रव्य में तो गुण 
तथा कर्म समवाय सम्बन्ध से रहता ही हँ। इस कारण निर्गृणत्व और निष्क्रियत्व 
द्रव्य के बेवम्य हँ । यद्यपि उत्पत्तिक्षण * में 'घटादि द्रव्य” भी निर्गुण तथा निष्क्रिय 
होते हैं, और आकाश, काळ, दिक, आत्मा ये चारों 'विभुद्रव्य' भी क्रियारहित 
रहते हैं, अतः अतिव्यासि होनी चाहिये । तथापि 'निर्गुणत्त्र' शब्द का अर्थ 
'गुणवाले- पदार्थ में नहीं रहनेवाला घमंतत्व? हूँ, तथा 'निष्क्रियत्व' शब्द का 
अर्थ कर्मवाले पदार्थ में नहीं रहनेवाला और पदार्थविभाजकउपाधिमत्त्वधर्म' है । 


१, आदी भवा आद्याः, अत्र “दिगादिभ्यो यत्‌” ( ४।३।५५ ) इति भावार्थे 


‘aq’ । द्रव्यगुणकर्माणि सत्तावन्ति | सत्तावत्वञ्च समवायसम्बन्धेन बोध्यम्‌ । 

२, “उत्पन्न द्रव्यं क्षणमगुणं तिष्ठति’ यह नेयायिकों का एक नियम है। 
आकाशे, कालादौ च विभुपदार्थे क्रियेव न जायते। एवञ्च गुणादीनामुच्यमानं 
साधम्यं द्रव्ये अतिव्याप्तम्‌, इत्याशंक्रा जायते । तामाशंकां परिहृतुं जातिघटितवाक्यं 
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घटादि-द्रव्यों में रहनेवाले घटत्व, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व आदि धर्म, गुणवाले तथा 
कर्मवाळे में अवृत्ति नहीं हैं । गुणादिपटपदार्थो में तो क्रमशः गुणत्व, कर्मत्व, 
सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व और अभावत्व ये छह धर्म, गुणवाले तथा कर्म- 

ae पदार्थ में अवृत्ति कहे जाते हैं, तथा पदार्थविभाजक उपाधि भी हूँ ) इस 
कारण उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न घटादि में तथा आफाशादि विभु द्रव्यों में अतिव्याप्ति 
नहीं हो पाती । यद्यपि आकाशादि विभु द्रव्य, कर्मवाले में अवृत्ति हैं, तथापि 
वे (द्रव्य) पदार्थविभाजक उपाधिरूप नहीं हैं । इस कारण आकशादि में निष्क्रियत्व 
साधर्भ्य की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । 


( क्षेपकपाठः ) 
& यद्ठा गुणवद्बृत्तित्वे सति कर्मेवद्वृत्तित्वे सति वा सत्ताव्याप्यजाति- 
शून्य भावत्व॑ विषक्षितम्‌ । गुणकमेणोरव्याप्रिवारणाय गुणबदवृत्ति- 
कर्सचद्वृत्तीति वा । पुनस्तत्रेवाव्याप्रिवारणाय सचाव्याप्येति | व्याप्तिश्च 
सेदगर्भा निवेशितेत्यतो न दोष: । द्रञ्यगुणान्यतरत्वसादाय तत्रेवाव्या- 
प्रिवारणाय जातीति । अभावेऽतिव्याप्तिबारणाय भावत्वमिति । गुण- 
वदूवृत्तिः सात्ताव्याप्यजातिद्रेव्यत्बं तच्छून्यत्बं पञ्चानामस्त्येव ५ १४॥ 
७ अथवा गुणवाले में रहनेवाली तथा कर्मवाले में रहनेवालो जो सत्ता की 
व्याप्य 'द्रव्यत्व' जाति है, उससे शून्य 'भावत्व' ही गुणादि ( गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय ) पाँचो का साधर्म्य है । यहाँ गुण में तथा कर्म में अतिव्याप्ति के 
निवारण के लिये 'गुणवद्वृत्ति' तथा कर्मवरद्वृत्ति' कहा गया है । केवल 'सत्ता' 
के ग्रहण करने से पुनः गुण, कर्म में रहनेवाळो अव्यात्ति के वारण के लिये 'सत्ता-. 
व्याप्यजाति' कहा गया है । यहाँ व्याप्य-व्यांपकभाव की व्यासि भेदगमिता 
विवक्षित है । अन्यथा समानाधिकरणङ्प व्यासि को स्वीकार करें तो “स्व' में 
'स्व-व्याप्यत्व' के भी होनेसे 'सत्ता की व्याप्य जाति 'सत्ता' भी होगी, उस सत्ता 
से शून्य ( रहित ) गुण, कर्मादि नहीं हैं । अतः उनमें उक्त लक्षण की अव्यासि 
होगी । उस अव्याप्ति के निवारणार्थ भेदर्गाभत व्यासि का निशेश किया गया है । 
भेदगर्भितव्याप्ति का आकार इस प्रकार होगा--स्वममानाविकरणत्वे सति स्व” 
समानाधिकरणमेदप्रतियोगित्वम्‌' । यहाँ पर दोनों स्व” पदों से व्यापकसत्ता का 
ग्रहण है । द्रव्य, गुण, कर्म तीनों पर रहने के कारण सत्ता व्यापक है और 
cone’ केवल ‘goa’ ही पर रहने के कारण उसकी ( सत्तारी ) दृष्टि से व्याप्य 
. है 1 erat areca छम व्याप्यहस्तःका 'द्रन्ध*पराभी /बहमेबाली ।ध्याउक्सत्ता के 
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साथ सामानाधिकरण्य भी है, और गुण पर रहनेवाली व्यापकसत्ता के अधिकरण 
रूप गुण में रहनेवाला जो 'गुणे द्रव्यत्वं न' गुण पर द्रव्यत्व नहीं इत्याकारक जो 
भेद, उस भेद का प्रतियोगित्व द्रव्यत्व में होगा, गुण, कर्म में नहीं । तो द्रव्यत्व- 
रूप व्याप्य-सत्ता से शून्य गुण, कर्मादि हो गये । अतः गुण-कर्म आदि में अव्यासि. 
नहीं होगी । सब का तात्पर्य यह हुआ कि भेदगर्भितव्याप्ति को मानने से गुण-कर्म 
में अव्याप्ति नहीं हो पाती । किन्तु सत्ता का व्याप्य द्रव्यत्व, गुणत्व आदि अन्य- 
तरत्वरूप अखण्डोपाधिधर्म भी है, उससे शून्य गुणादि नहीं है। इसकारण 
| लक्षण की अव्यासि तो बनी ही रहेंगी, तो उसके. निवारणार्थ 'जाति' पद दिया 
गया है । अभाव! में अतिव्यासि को हटाने के लिये “मावत्व' पद दिया गया है । 
_गुणवाले ( द्रव्य ) में रहनेवाळी सत्ता की व्याप्य जाति 'द्रव्यत्व' है, उससे शून्यत्व 
अर्थात्‌ द्रव्यत्व-रहितत्व साध्य? गुणादि पाँचों में है ॥ १४॥ 
& सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः | 
® सामान्येति | सामान्यानधिकरणर्बं सामान्यादीनाभित्यर्थः | 
॥ इति सामान्यादिपदार्थचतुष्टयसाधर्म्यकथनम्‌ ॥ 

७ सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये सभी सामान्य ( जाति ) से हीन 
हैँ, अर्थात्‌ इन पर 'समवाय' सम्बन्ध से सामान्य ( जाति ) नहीं रहता" । अर्थात्‌ 
सामान्यादि सब पदार्थों का 'सामान्यधून्यत्व' समान-धर्म ( साधम्यं ) है। 

शंका- सामान्य (जाति) आदि पर मी 'एकार्थसमवायसम्बन्ध'* से सामान्य 
( जाति ) रहता ही है, तब उन्हें ( सामान्य आदि को ) सामान्य से हीन क्यों 


१, द्रव्य, गुण, कर्म ये तीन पदार्थ, साधारण प्रतीति के विषय हैं, किन्तु 
सामान्य विशेष, समवाय और अभाव ये चार पदार्थ, साधारण प्रतीति के गोचर 
नही । इस कारण ये चार पदार्थ कल्पित हैं । क्योंकि द्रव्य, गुण तथा कर्म इन 
aad पदार्थों के ये स्वरूप हैं । जिसकी बल्पना नहीं की जाती उसको लुप्त 
कहते हूँ, भौर जिसकी कल्पना करते हैं, उसको 'कल्पित' पदाथ कहते हैं । क्लूस 

पदार्थों में ‘ofa’ स्वीकार की जाती है। कल्पित पदार्थ में जाति” स्वीकार 
करने के समय पूर्वोक्त व्यक्ति के अभेदादि अनेक दोष आते हैँ जो 'जाति' के 
प्रतिबन्धक होते हैं | 

२. एकस्मिन्‌ अर्थे समवायेन सत्वमेकार्थसमवायः । जैसे--'एकं रूपम्‌' इस 


|... « 4 i ७. गीकारात्‌' 
प्रतीति म coi Bub n Soman : 'गुणेगुणानंगीकारात,. नियम के अनुसार उसके 
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कहा जा रहा है, अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव पर जातिरूप धर्म 

नहीं है यह कैसे स्वीकार किया जाय ? 
समा०--यद्यपि 'एकार्थसमवाय-सम्वन्ध से सामान्यादि पदार्थों पर जाति 
.( सामान्य ) रूप धर्म रहता है जिससे सामान्यादि पदार्थों को भी सामान्यवान्‌ 
( जातिमान्‌ ) कहा जा सकता है, तथापि उनमें सामान्यनिरूपिता अधिकरणता 
नहीं हैं। क्योंकि 'ए कार्थसमवायसम्बन्ध' अधिकरणत का नियायक सम्वन्ध नहीं 
हैं। इसी अभिप्राय से सामान्यपरिहीनत्व का परिष्कृत स्वरूप 'सामान्या- 
नधिकरणत्व' वताया है । 
॥ इति साभान्यादिपदार्थचतुष्टयसाधर्म्यकथनम्‌ ।! 


खि पारिसाण्डस्यभिन्नानां कारणत्वधुदाहतस्‌ ॥१५॥ 
अणुपरिमाण तथा परम महत्परिमाण से भिन्नों का अर्थात्‌ द्रव्य-गुण-कर्स- 
सामान्य-विद्षेष-समवाय-अभाव--इन पदार्थों में 'कारणत्व? साधम्यं हुँ । 


& पारिमाण्डल्येति | पारिसाण्डल्यमणुपरिसाणं, कारणत्बं तद्धिज्ञानां 
साधम्यसित्यथः। अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणसू तद्ध स्वाश्रयारव्ध- 
द्रव्यपरिसाणारस्भक भवेत्‌ । तच्च न सम्भवति, परिसाणस्य स्वससान“ 
जातोयस्वोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमान्महदारव्धस्य महत्तरत्वबदणु- 
जन्यस्याणुतरत्वप्रसज्ञत्‌ू । एवं परमसहत्परिसाणमतीन्द्रियसामान्यं 
` विशेषाश्च बोध्याः | 

© पारिमाण्डल्य' का अर्थ अणुपरिमाण है१ । पारिमाडल्य (अणुपरिमाण) से भिन्न 
पदार्थों का 'कारणतारूप' समानधर्म है । 'पारिमाण्डल्य” शब्द द्वयणुकपरिमाण का भो 
उपलक्षक है । जैसे परमाणुपरिमाण किसी भाव कार्य के प्रति कारण नहीं होता, 


निर्गुण रहने पर भो एकत्वसंख्यारूप गुण का भान होता है । यद्यपि रूप में एकत्व- 
संख्या समवायसम्बन्ध से नहीं रहती, तथापि एकार्थसमवायसम्बन्ध से तो रहती 
ही है । अर्थात्‌ जिस घट आदि में “रूप? समवायसम्बन्ध से रहता है, उसी घट 
आदि में 'एकत्व' संख्या भी समवायसम्बन्ध से रहती है । इस कारण 'रूप? और 

एकत्व” का एकार्थसमवायसम्बन्ध हुआ | तथापि इस सम्बन्ध को “रूप” में एकत्व- 
निरूपित अधिकरणता का नियामक नहीं कहा जा सकता । क्योंकि जैसे घट में रूप 
के साथ रूपत्व 'स्वसमवायसमवेतत्व' सम्बन्ध से रहता है, वैसे यह नहीं हे । 


१ (प्रशमाणात्तभाः ढु AM PVA /भ्रणुपूरिमाश ह.) 
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aa ही दृःणकपरिमाण, मन का परिमाण तथा आकाश, काल दिशा का परम 
महत्परिमाण और इन्द्रियों से अगोचर-परमाणु आदि और जाति तथा विशेष ये 
सब किसी कार्य के प्रति कारण नहीं होते । पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि पदार्थों के 
बिना बाकी सव पदार्थ किसी न किसी कार्य के प्रति कारण होते ही हैं! । तात्पर्य 
यह है कि सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन चारों का सामान्यपरिहीनत्व' 
( सामान्यन्शुन्यत्व ) साधम्यं है, तथा परिमाण्डल्य ( अणुपरिमाण ) एवं द्वयणुक- 

परिमाण और मन का परिमाण इन सबसे भिन्न परिमाणवाल्ले पदार्थों का 

'कारणत्व' साधर्म्य है । 
शंक्ा०--किसी कार्य के प्रति 'अणुपरिमाण' को कारण क्यों नहीं माना 


जाता ? 
ससाट-- अणुपरिमाण' को यदि कारण माना जाय तो स्वाश्रय से आरब्ध 


१. अणुपरिमाण आदि पदार्थों के बिना बाकी सब पदार्थ किसी न किसी 
कार्य के प्रति कारण होते हो हैं । इस कारण अणुपरिमाण आदि पदार्थों के बिना 
वाक्की के सव पदार्थों का 'कारणत्व” साधर्म्य है । पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि कारण 
नहीं होते इसमें युक्ति यह है कि अवयवों का परिमाण अवयवी के परिमाण के 
“कारण होता है । जैसे तन्तु-( अवयव.) के परिमाण से पट ( अवयवी ) का 
परिमाण उत्पन्न होता है, अतः तन्तु का परिमाण पट के परिमाण के प्रति कारण 
होता है । और अवयवी का परिमाण ( पट का परिमाण ) अवयव (तन्तु) के 
परिमाण की अपेक्षा उत्कष्ट ( स्वरूपादि से श्रेष्ठ ) रहता है, यह अनुभव सिद्ध है । 

` यदि परमाणुपरिमाण द्वयणुक के परिमाण के प्रति तथा दृयणुक का परिमाण 
व्यणुक के परिमाण के प्रति कारण हो जायगा तों जैप्ते तन्तुपरिमाण की अपेक्षा 
पट का परिमाण उत्कृष्ट ( बड़ा ) है, वसे ही उस परमाणु परिमाण की अपेक्षा 
द्व्यण्कपरिमाण तथा द्व्घणुकपरिमाण की अपेक्षा त्र्यणुकपरिमाण उत्कृष्ट (raz) 
होने लगेगा | उत्ती प्रकार आकाश, काल, दिक्‌ का महत्‌-परिसाण भी किसी वस्तु 
परिमाण के प्रति कारण नहीं माना जाता । यदि कारण मान लें तो उस 
आकाश आदि से अधिक विभु ( व्यापक किंवा बड़ी ) ऐसी कोई वस्तु नहीं है, 
क्रिन्तु अब ऐसी वस्तु होंने लगेगी । परन्तु परमाणु से अणु (सूक्ष्म ) वस्तु तथा 
आकाशादि से बड़ी कोई भी वस्तु सम्भव नहीं हो सकती । इस कारण पूर्वोक्त. 
परिमाण किसी कार्य के प्रति कारण नहीं है । किन्तु परमाणुगत द्वित्वसंख्या ही 


दृघणुक का कारण है । 
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( उत्पन्न ) हुए द्रव्य के परिमाण का उसे आरंभक कहना होगा यहाँ “स्व? 
पद से परमाणु के अणुपरिमाण का ग्रहण करना है। तब “स्वाश्रय' का अर्थ होगा- 
स्व! = परमाणु के अणुपरिमाण का आश्रय = परमाणु, उससे आरब्ध = उत्पन्न 
जो 'इचणुक द्रव्य, उसके परिमाण का आरंभक ( उत्पादक ) शणपरिसाण को ही 
कहना होगा, परन्तु वह संभव नहीं होगा, क्योंकि परिमाण का यह स्वभाव है 
है कि वह अपने 'सजातीय उत्कृष्ट परिमाण' का जनक होता है ।' उत्कृष्टता 
“तरपू' ‘aay’ प्रत्ययप्रयुक्त होती है । जैसे-कपाल के महेत्परिमाण से आरव्ध 
हुए घट का परिमाण महत्तर होता है । वैसे ही परमाणु के अणुपरिभाण से 
` उत्पन्न इचणुक का परिमाण 'अणृतर' होगा । और द्वयणुक के अणुतर परिमाण 
से उत्पन्न जो त्र्यणुक* का परिमाण होगा, वह 'अणुतम' हो जायगा, तब 
श्र्यणुक' का प्रत्यक्ष न होगा, उससे होनेवाले 'घट' का भी प्रत्यक्ष न हो सकेगा। 
उसी प्रकार परममहत्‌परिमाण, अतीन्द्रियसामान्य* और विशेष ये भी किसी 
कार्य के प्रति कारण नहीं होते हैं यह समझना चाहिये । तात्पर्य यह है कि 
परिमाण्डल्य के समान इनका भी 'अकारणत्व' साधम्य हे । यह कथन योगिप्रत्यक्ष 
में विषय को कारण न मानकर ही किया गया है । किन्तु वादी इस रहस्य को 
न समझकर शंका कर रहा है। 

शंका योगियों को अपने योगबल से परमाणु का तथा आकाश, काल 
आदि का प्रत्यक्ष होता है तो परमाणु के अगुपरिमाण का तथा आकाश आदि के 
परम महत्परिमाण का भी प्रत्यक्ष अवश्य होता होगा । “विषय के प्रत्यक्ष के प्रति 
“विषय' कारण होता है ।' इस नियम के अनुसार अणपरिमाण विष्यक प्रत्यक्ष; 
एवं परस-महत्परिमाण -विषयक प्रत्यक्ष के प्रति उस प्रत्यक्ष का विषय जो 
“अणुपरिमाण” और 'परम-महत्परिमाण'-- उनको 'प्रत्यक्ष' के प्रति विषणविधया 
कारणता वन जायगी । तव कैसे समझा जाय कि 'अणुपरिमाण' और परम- 
“महत्परिमाण? किसी भी कार्य के प्रति कारण नहीं है ।“ अन्यथा जैसे परमाणु- 


१. परिमाणं स्वसमानजातीयोत्कृष्टपरिमाणं जनयति’ इति नैयायिकः 
सिद्धान्त: । 
२, 'त्रिभिन्‍्न्यंणकरेक त्र्यणुकमारम्यते इति’ न्यायसिद्धान्तः | 
. ३, परमाण्वादिनिष्ठं परमाणुत्वादिकमती द्रियसामान्यम्‌ । 
४, स्वतोव्यावृत्तो विशेषपदार्थ: | 
५. शंका-- विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन 
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परिमाण किसी का कारण नहों वैसे ही काल-दिङ्निष्ठ परममहत्परिमाण, परमा- 
प्वादि पर रहनेवाली परमाणुत्व्ादि अतीन्द्रियजाति और स्वतोव्यावृत्तात्मक विशेष- 
पदार्थ ये भी किसी के कारण नहीं होंगे । अतः मणुपरिमाण और परममहत्परिमाण 
में प्रत्यक्ष के प्रति विषयविषया कारणता हो सकती है | 

& इदमपि योगिप्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वम्‌। ज्ञायमानं सामान्यं न 
प्रत्यासत्तिः । ज्ञायमानं लिङ्गं नाडुमितिकरणमित्यभिम्रायेणोक्तम्‌ | 
आत्ममानसप्रत्यक्षे आत्मपरममइत्त्वस्य कारणत्वात्‌ परममहत्परिसाणं 


काळादेर्वो ध्यम्‌ | : 
तस्यापि न कारणत्वसित्याचायोणामाशय इत्यन्ये। तन्न, ज्ञानातिरिक्तं 


प्रत्येवाकारणताया आचायैरुक्तत्वात्‌॥ १५॥ 
॥ इति पारिमाण्डल्यभिन्नपदार्थसाघर्म्यकथनम्‌ ॥ 


७ समा०--पारिमाण्डल्य { अणुपरिमाण आदि ) से भिन्न पदार्थों को कार्य के 
प्रति कारणता जो बताई गई है, वह नवीन नैयायिकों के अभिप्राय से ही 
बताई है। नवीन नैयायिक योगी के प्रत्यक्षज्ञान में विषय को कारण नहीं 
मानते । जैसे प्रभा? सूर्योदय के होने में पूर्वरंग ( पूर्वचिल्ल) है, उसी 
तरह प्रसंख्यान का पूर्वरिङ्ग 'प्रातिभज्ञान' है । अपनी प्रतिभा से उत्पन्न अनौ- 
पदेशिक ज्ञान को 'प्रातिभज्ञान' कहते हैं । इस ज्ञान के द्वारा योगी सव कुछ 
करतलामलकवत्‌ जानता है । योगसूत्रकार पतञ्जलि ने भी “प्रातिभाद्वा सर्वम्‌??- 
(ate सु” ३।३३ ) सूत्र से यही बताया है कि योगी अपनी समाधिभावना के 
प्रकर्ष से अतीत, अनागत, दुरस्थ सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने में समर्थ रहता 


विषयस्य कारणत्वम्‌? इस नियम के अनुसार योगजसञ्चिकर्ष से योगिप्रत्यक्ष में विषय 
को कारण माननेवाले के मत में--योगजसकिकर्ष से पारिमाण्डल्य के प्रत्यक्ष में 
पारिमाण्डल्य, परममहत्त्व के प्रत्यक्ष में परममहत्त्व, अतीन्द्रियपरमाणुत्व- 
गुरुत्वादि जाति के प्रत्यक्ष में परमाणुत्व, गुरुत्व, विशेषपदार्थ के प्रत्यक्ष में 
विशेष को विषयविधया कारणत्व होता है । 'अणुपरिमाण आदि कारण नहीं 
होते? यह मानना ag नहीं है, क्योंकि सत्र प्रत्यक्ष के प्रति प्रत्यक्ष का विषय ही 
कारण हाता हं । जते-घट-पत्यक्ष के प्रति 'घट' हो कारण होता है। वै 
योगिजनों के योगाम्यास के बळ से अतीन्द्रिय भी ( परमाण आदि AS 
परिमाण ) प्रत्यक्ष का कारण होती है। तत्तत्‌ प्रत्यक्ष के प्रति तत्तत्‌ प्रत्यक्ष का 
तत्तत्‌ विषय ( परमाणु आदि ) तथा उसका परिमाण कारण होता है । अतः 
पारिमाण्डय आदि में अकारणत्व कहना उचित नहीं है । 
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है । योगजघमंप्रत्यासत्ति के द्वारा होने वाले योगियों के इस अतीतादि पदार्थ- 
विषयक साक्षात्कार (प्रत्यक्ष) में जैसे विपय के आस्तित्व (सत्ता) की आवश्यकता नहीं 
होतो, बैसे ही परमाणु-परिमाण आदि वर्तमान विषयों के साक्षात्कार (प्रत्यक्ष ) 
में भी विषय की सत्ता ( अस्तित्व ) का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात्‌ योगियों 
का प्रत्यक्ष विपयसत्तानिरपेक्ष हुआ करता है । अतः इस प्रकार के योगि-प्रत्यक्ष 
में परमाणुपरिमाण कों विषयविधया कारणता नहीं है, अर्थात्‌ परमाणुपरिमाण 
उसके प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता । 

शंका--योंगियों के प्रत्यक्ष ज्ञान में पर॑माणुपरिमाण भले ही विपयविधया 
कारण न हो, किन्तु सामान्यलक्षणा से होनेवाले ज्ञान में और अनुमिति में 
परमाणुपरिमाण को कारणता रहती ही है, इस कारण पुनरपि 'पारिमाण्डल्य- 
मिन्नानाम्‌' यह कथन असंगत ही रहा | 

सम्मा०--उक्त आशंका के समाधानार्थ ज्ञायमानं सामान्यम्‌’ इत्यादि ग्रन्थ 
दिया जा रहा है।* वतंमानकार का जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषयभूत जो सामान्य, 

१. 'सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति’? के वळ पर (गोमात्र को गोत्वस्वरूप जान लेना 
इस प्रकार जाति के वल पर ) जातिमान्‌ सर्वगोविषयक् अलौकिक प्रत्यक्ष ( नहीं 
देखी हुई भी गौओं का प्रत्यक्ष ) जैसे होता है, बैसे ही इन्द्रियों से अगोचर 
( अविपय ) परमाणु आदि का उनकी जाति के सहित ज्ञान योगिजनों को अपने 
योगाभ्यास के बल से होकर उस जाति के योग से तत्तत्‌ जातिमान्‌ परमाणु आदि 
का प्रत्यक्ष होता है । इस कारण प्रत्यक्ष के प्रति अतीन्द्रिय-जाति भी कारण 
होती है। 

२. 'सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से प्रत्यक्ष होता है', यह कहना तो ठीक ह 
परन्तु उसका तात्पर्य यह है कि सामान्य (जाति) का ज्ञान ही उस प्रत्यक्ष के प्रति 
कारण है, सामान्य? ( जाति ) कारण नहीं है । तात्पर्य यह्‌ है कि केवल लौकिक 
प्रत्यक्ष के प्रति ही ( पाँच प्रकार के सन्निकर्ष से होनेवाले प्रत्यक्ष के प्रति ) 
“विषय? कारण होता है। परन्तु योगी के प्रत्यक्ष के प्रति ( अलौकिक प्रत्यक्ष 
के प्रति) विषय कों कारण कहना स्त्रीकार नहीं है 1 यदि स्वीकार करें 
तो योगियों के योगाभ्यास से भूत, भविष्यत्‌ सब पदार्थ, विषय के सहित 
उन्हें प्रत्यक्ष होते हैं सो बात नहीं, क्‍योंकि उस प्रत्यक्ष के समय उस प्रत्यक्ष 
के प्रति उसे कारण कहें तो जो भूत, भविष्यत्‌ पदार्थरूप विषय, जिनका होना 


वर्तमान में संभव ही नहीं हैं, उनके न रहने पर भी उन्हे कारण नहीं कहा जा 
द CC-0.In aera Panini Kanya Maha Vidyalaya edict. 


८२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावळो | साधम्येनिरूपणम्‌ 
उसे 'ज्ञायमानसामान्य' कहते है। उसी प्रकार वर्तमानकालिकशार् वी विषयभूत 
जो लिङ्ग ( हेतु) उसे ज्ञायमानलिङ्ग' कहते हैं। नवीन नैयायिकों 
का यह सिद्धान्त है कि विशेष” पदार्थ पृथिव्यादिपरमाणुओं का भेदक 
नहीं है, अपितु 'विशेष' का ज्ञान उन परमाणुओं का भेदक है। उसी 
प्रकार 'ज्ञायमानसामान्य' प्रत्यासत्ति ( अलोकिकसन्निकषं ) नहीं है, किन्तु 
सामान्यज्ञानमात्र सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति है ।' उसी प्रकार ज्ञायमान-लिङ्ग, 


सकता । अतः योगी के प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण नहीं है । इसी अभिप्राय 
से उक्त चारों में अकारणत्व बताया गया हे । अतः पारिमाण्डल्य आदि में 
अकारणत्व प्रतिपादक ग्रन्थ अनुचित नहीं है । 

प्राचीनों के मत में ज्ञात हुआ ( जाना हुआ ) हेतु अनुमिति के प्रति 
कारण होता है । ( नवीनों के मत में हेतु का ज्ञान कारण होता हूँ )। प्राचीनों 
के अनुसार उदाहरण--'पर्वतो वल्िमान्‌ घूमात्‌' इस स्थल में (पर्वतस्वरूपी 
पक्ष में धूमस्वरूपी हेतु से अग्निस्वरूपी साध्य साधा जाता हे ) धूम उस अनुमिति 
के प्रति कारण है । उसी प्रकार यदि हम अणपरिमाण' को हेतु बनाकर 
प्राचीन मत को प्रमाण कहें तो अणुपरिमाण, अनुमिति के प्रति कारण हो जायगा । 
इसलिये पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि कारण नहीं होते! यह मानना उचित नहीं है । 

१. ज्ञायमानसामान्य को अलौकिक प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष के रूप में कारण 
( प्रयोजक ) माननेवाछे के अनुसार परमाणुत्वेन सकलपरमाणुविषयक मानम- 
प्रत्यक्ष में अतीर्द्रियपरमाणु जाति ( सामान्य ) को भी परमाणत्वसामान्यलक्षणा 
प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्षं ) द्वारा कारण मानाजाता है। '“सामान्य' शब्द की 
व्युत्पत्ति 'समानानां भावः सामान्यम्‌’ के अनुसार 'सामान्य' शब्द से परिमाण्डल्य 
( मणुपरिमाण ) का भी ग्रहण होता हे । अतः 'परमाणुः अणुपरिमाणवान्‌' यह 
ज्ञान होने के पश्चात्‌ “सर्वे परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः? इत्याकारक अलौकिक 
परमाणुःपरिमाणबिषयक प्रत्यक्ष “सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति' से हो जाता है, 
क्योंकि अलोकिकसम्वन्ध से परमाणु-परिमाण कारण होता है। इसी प्रकार 
“सर्वगतः आत्मा परममहत्परिमाणवान्‌' यह प्रत्यक्ष होने के पश्चात्‌ सर्वे सर्वगताः 
कालादयः परममहत्परिमाणवन्त” यह अलौकिक मानसप्रत्यक्ष 'सामान्यलक्षणा- 
प्रत्यासत्ति से होता हे । क्योंकि वहाँ अलौकिकसम्बन्धरूपेण परममहत्परिमाण को 
कारणता हे । इसी प्रकार 'नित्यद्रव्यं विदोषवत' यह ज्ञान होने के बाद 'सर्वाणि 


“a 7 यह ~ 
नत्यद्रव्याणि विशेषवन्ति' यह अलौकिक विशेषविषयक प्रत्यक्ष, 'सामान्यलक्षणा- 
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अनुमिति को० करण” नही, किन्तु PSA ही अनुर्मिति का कारण 
(हेतु ) है! 

प्राचीन नैयायिक, परमाणुपरिमाण को भी योगिप्रत्यक्ष में विषयविधया 
कारण मानते हैं । तदनुसार “परमाणु: अणुपरिमाणवान्‌' इत्याकारकज्ञान होने 
के अनन्तर “सर्वे परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः' इत्याकारक परमाणुपरिमाण- 
विषयक अलौकिक प्रत्यक्ष, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से होता है । इस अलौकिक- 
सम्बन्ध से परमाणु परिमाण भी प्रत्यक्ष का कारण बन जाता है । दूसरी बात 
यह है कि “परमाणुः द्रव्यम्‌ अणुपरिमाणात्‌’ इस अनुमिति ` में अणुपरिमाण की 
कारणता स्पष्ट ही है । अतः मूलकार ने अणुपरिमाण की कारणता का जो निषेध 
किया है वह नवीनों की दृष्टि से ही किया है। 

“आत्ममानस' इति | “सुखी अहम्‌, दुःखी अहम्‌, ज्ञानवानहृम्‌, इच्छावानहम्‌' 
इत्याकारक आत्मविषयक मानसप्रत्यक्ष में आत्मा के परममहत्परिमाण की भी 
कारणता स्पष्ट प्रतीत होती हूँ, क्योंकि '्रब्यीयलौकिकप्रत्यक्षं प्रति समवायेन 
महत्त्वं कारणम्‌'--किसी द्रव्य के लौकिक प्रत्यक्ष में 'महतत्व' को समवाय- 
' सम्बन्ध से कारणता मानी जाती है। इस नियम के अनुसार आत्मनिष्ठ 
परममहत्परिमाण को छोड़कर आकाशादिनिष्ठ परममहत्परिमाण को कारण 
नहीं माना जाता । अर्थात्‌ कारणताशून्य परममहत्परिमाण आकाशादिकों 
का ही समझना चाहिये। कतिपय नैयायिक उदयनाचार्यं के आशय को 
अपनी वुद्धि के अनुसार लगाकर आत्मा के महत्परिमाण को भी कारण 
नहीं मानते । किन्तु यह उनका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान के 
अतिरिक्त कार्यों के प्रति आत्ममहतु परिमाण की कारणता के निषेध में ही 
उदयनाचार्य का आशय है अर्थात्‌ आत्मवृत्ति परममहुत्परिमाण, ज्ञान के प्रति कारण 


प्रत्यासत्ति’ से होता है । क्योंकि अलोकिक्सम्ब्रन्ध से वहाँ 'विशेष' पदार्थ कारण 
के रूप में रहता है । 

१. 'ज्ञायमान हेतु (ज्ञायमान लिंग) अनुमिति के प्रति कारण नहीं होता, अपितु 
उस हेतु का ज्ञान? ( छिगज्ञान ) ही अनुमिति के प्रति कारण होता है | इसलिए 
पूर्वोक्त परमाणु आदि जो कहे हैं, वे किसी भी कार्य के प्रति कारण नहीं होते | 
इनके अतिरिक्त सभी पदार्थ कारण होते हैं यह स्पष्ट हो जाता हैं। एवं च 
ूर्वोक्त अणृपरिमाण आदि के विना बाकी सभी पदार्थों का 'कारणत्व' ही 
साधम्यं हे । 
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होता है, ज्ञान-भिन्न (ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्यो ) के प्रति कारण नहीं होता ' 1१५ 
& अन्यथासिद्धिशून्यस्य नियता पूववर्तिता | 
. कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविष्य॑ परिकीतितम्‌ ॥१६॥ 
समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेत॒त्वम्‌ । 
9 xX ° Le ७] | 
एवं न्यायनयज्ञेस्ततीयश्चुक्तं निमित्तहेतुत्वम्‌ ॥१ 
त्समवेत a Ne [as > 
यत्समवेतं कार्य भवति ज्ञेयं तु समवायिजनक तत्‌ | 
तत्रासन्न' जनकं द्वितीयमाभ्यां परं तृतीयं स्यात्‌ ॥१८॥ 
७ अन्यथासिद्धिशून्यस्यः = अन्य प्रकार से जिसकी सिद्धि नहीं होती । 
नियता=्अवश्यंभाविनी । पूर्वेवर्तितात्कार्य के पूर्व जो हो. उसे पूर्ववर्ती कहते 
१. यद्यपि महत्‌-परिमाणों में आत्मा का महत्परिमाणमात्र ( ज्ञानवानहम्‌, 
इच्छावानहम्‌') इस आत्मविषयक मानस प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता ही है, क्योंकि 
“दृव्यीयलो किकप्रत्यक्षम्प्रति समवायेन महत्त्वं कारणम्‌? यह नियम है | इसलिये 
आत्मा के परम-महत्परिमाण को छोड़कर आकाशादि निष्ट परप-महत्परि- 


माण में किसी के प्रति कारणता नहीं होनी चाहिये । तथापि इस विषय में 
कुछ विद्वान्‌ नैयायिक--श्रीमदुदयनाचार्य के ग्रन्थ कारणत्वं च ज्ञातृधमेंतर- 


कार्यापेक्षया' का ऐसा अभिप्राय निकालते हैं कि ज्ञान को छोड़कर (ज्ञानातिरिक्त) _ 


CS) 


अन्य किसी कार्य के प्रति पूर्वोक्त अणुपरिमाण आदि कारण नहीं होते । तथा 
आत्मा का परममहत्परिमाण भी किसी कार्य के प्रति कारण नहीं हे' किन्तु वे इस 
ग्रन्थ को नहीं समझ पाते। उस ग्रन्थ को इस प्रकार समझना चाहिये-- 
ज्ञान के प्रति ( मानस प्रत्यक्ष के प्रति ) आत्मा का परिमाणमात्र कारण होता है' 
ऐसा आचार्य का अभिप्राय है । पूर्वोक्त कारणत्वं ज्ञातृधमेतरकार्यापेक्ष' इस ग्रन्थ 
का अथं अन्य आचायों के मत में अणुपरिमाण आदि सभी, ज्ञान के प्रति कारण 
होते हैं, किन्तु ग्रंथकार कहते हैं कि आत्मा का परममहत्परिमाणमात्र ज्ञान के 
भ्रति कारण होता है, ज्ञान के अतिरिक्त में कारण नहीं होता यह आचार्य 
का आशय हू। 

२. अन्यथासिद्धियून्यस्थ” यहाँ ‘sey विभक्ति का अर्थ ‘fuer है। 
इसलिए 'कारणत्व” के लक्षण,को इस प्रकार कहना होगा--“अन्यथासिद्धिशू न्य-- 


निष्ठा या ae, SAT, AA, शातात अरमत्‌ क्षणे 
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हैं ओर उसके धर्म को 'पूर्ववतिता' कहते हैं । कार्य के पूर्व केवल 'कारण' वर्तमान 
रहता है, अतः पूववर्तिता का अर्थ हुआ 'कारणता'। समवेतम्‌ = 
समवाय-सम्वन्ध से वर्तमान । ( जैसे--'अयवयी' का 'अवयवों' में स्थित जो 
सम्बन्ध वह समवाय' सम्वन्ध है, ) तत्र=समवायिकारण में आसन्नम्‌ = सम्बद्ध 
( समवायसम्बन्ध से स्थित ) । द्वितीयम्‌ = असमवायिकारण । जनकम्‌ = 
कारण । आभ्यां परम्‌ =इन दो को छोड़ अर्थात्‌ समवायिकारण तथा 
असमवायिकारण से अन्य । तृतीयम्‌ = निमत्तकारण । 

जो अन्यथासिद्धि से शून्य हो अर्थात्‌ जिससे होनेवाला कार्य किसी अन्य 
प्रकार से न हो सके । और कार्योत्पत्ि के पूर्व जो नियम से रहनेब्राला हो, उसे 
'कारण' कहते हुँ । वह कारण तीन प्रकार का है ॥ १६॥ 


प्रथम का नाम 'समवायिकारण है, द्वितीय का नाम 'असमवायिकारण' है, 
और तृतीय का नाम न्यायशास्त्र के विद्वानों ने 'निमित्तकारण' बताया है ॥१७॥ 


जिसमें समवायसम्बन्ध से कार्य उत्पन्न हो उसे 'समवायिकारण' कहते हैं । १ 
उस समवायिकारण में समवेत होकर जो कार्य को पैदा करनेवाला हो, उसे 


कार्याधिकारणवृत्तिता, तदेव कारणत्वम्‌ । कार्योत्पत्ति से अव्यवहित पूर्ववतिता 
नो कदाचित्‌ आनेवाळे रासभ (गधा ) में भी हो सकती है, तो उसे भी 
घटोत्पत्ति में कारण कहना होगा । अतः इस अतिव्यासि के निवारणार्थ 
कारिका में 'नियता' कहा गया हे किन्तु यह नियत पूर्वत्रतिता “दण्डत्व” में भी 
रहती है । दण्ड की तरह “दण्डत्व? भी नियमेन घटादिकार्योत्पत्ति के पूर्ववर्ती 
रहता है । अतः 'दण्डत्व’ में 'कारण' के लक्षण की अतिव्यासि होगी । उसके 
निवारणार्थ कारिका में 'अन्यथासिद्धिशून्यस्य? कहा गया हे । एवंच 'कारणत्व' 
का परिष्कृत लक्षण यह हुआ-'अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववतित्वं कारणत्वम्‌' । 
इस लक्षण के अनुसार 'दण्ड' घट के प्रति कारण है। न्याय की भाषा 
में इसी लक्षण को इस प्रकार कह सकते है--'अनन्यथासिद्धकार्याव्यव- 
हितप्राकक्षणावच्छेदेन कार्याधिकरणवृत्यत्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदकधमंवत्त्व 
कारणत्वम्‌' | 

१. यस्मित्‌ समवेतम्‌ = यत्समवेतम्‌ | अर्थात्‌ यस्मिन्‌ समवेतम्‌ = समवाय- 
सम्बन्धेन वर्तमानं सत्‌ कार्यमुत्पद्यते, तत्समवायिजनकं = समवायिकारणं 


ज्ञातव्यम्‌ | 
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/ “असमवायिकारण कहते हैँ।१ इन दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है, उसे 
“त्तिमित्तकारण' कहते हँ“ ॥ १८ ॥ 
® aa कारणत्वं किम्‌ ! अत आह--अन्यथासिद्धीति | 


तस्य कारणत्वस्य ॥ १६, १७॥ 
इति प्रासङ्गिककारणत्वनिरूपणम्‌ | 


तत्रेति । समवायिकारणे आसन्न प्रत्यासन्न कारणं द्वितीयमसस- 


एवंच--'समवायसम्बन्धेन कार्यवत्त्व समवायिकारणत्वम्‌ | जैसे-- तन्तुओं में 
समवायसम्बन्ध से ही पट की उत्पत्ति होती है, इसलिये तन्तु 'पट' के समवायि- 
करण कहें जाते हुँ । " 

१. समवायि-कारण में आसन्नरसत्रिहित जो कारण उसे 'असमवायिकारण' 
कहते हैं । असमवायिकारण दो प्रकार का है। पहला, घट पटादि कार्य के साथ 
एक तन्तुरूप अर्थ में समवायसम्बन्ध से रहता हुआ जो कारण बने, वह पहले 
प्रकार का भसमवायिकारण है । जेसे-घटादिरूप कार्य समवायसम्बन्ध से 'दो 
कपालों में रहता है ओर उसी में 'कपालद्वयसंयोग' भी समवाय से रहता है, 
क्योंकि “गुण-्गुणिनोः समवायः? यह नियम है । अतः जन्यद्रव्य क्ते प्रति 
अयवयसंयोग को असमवायिकारण कहा गया है । दूसरे प्रकार का असमवायि- 
कारण- जो कारण अपने कार्य के समवायिकारण के साथ एक अर्थ में समवाय- 
सम्बन्ध से सम्बद्ध होकर कारण होता है, उसे भी असमवायिकारण कहते हैं । 
जैसे 'पटरूप? के प्रति तन्तुरूप *असमवायिकारण होता हे । 'तन्तुरूप' का 
काय पटरूप' है, उसका 'समवायिकारण पट? है, वह समवाय-सम्बन्ब से 
तन्तुओं? में रहता है ओर वहीं पर 'तन्तुरूप' भी समवायसम्बन्ध से 


रहता हूँ, इसलिये पटरूप के प्रति तन्तुरूप को असमवायिकारण कहा 
जाता है | 


१ जो ree ic की Sete से पहिले NAA मे रहता] हो॥ ओर, .अन्यथा 
सिद्ध १ (जो आवश्यक हो) वह उस कार्य के प्रति कारण 
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वायिकारणमित्यथे: ।१ 

अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां . पटासमवायिकारणत्वं स्यात्‌ । 
एवं वेगादीनामभिघाताद्यसमवायिकारणत्वं स्यात्‌ । एवं ज्ञानादिकम- 
पीच्छाद्यसमवायिक़ारणं स्यात्‌। तथापि पटासमवायिकारणळक्षणे 
तुरीतन्तुसंयोगभिन्नत्वं देयम्‌ । तुरीतन्तुसंयोगस्तु तुरीपटसंयोगं 
प्रत्यसमवायिकारणं भवत्येव । एवं वेगादिकिमपि वेगस्पन्दाद्यसमवायि 
कारणं भवत्येवेति | तत्तत्कार्यासमवायिकारणलक्षणे यत्तद्भिन्नत्वं देयम्‌ | 
आस्मविशेषशुणानां तु कुत्राप्यसमवायिकारणत्वं नास्ति तेन तङ्धिन्नत्वं 
सामान्यळक्षणे देयमेव | 

9 पञ्चदशवीं ( १५ वी) कारिका में 'कारणत्वमुदाहृतम्‌' कहा गया 
था । अतः 'कारणत्व' ( कारणता ) पदार्थ क्या है ? यह जिज्ञासा होती है, उसके 
समाधानार्थ ग्रन्थकार स्वयं ‘अन्यथासिद्धि’ इत्यादि ग्रन्थ से “असमवायिकारण के 


होता है। यह कारण, समवामिकारण, असमवायिकारण तथा निमित्तकरण के 
भेद से तीन प्रकार का है । कार्यमात्र के ये हो तीन कारण होते हैं । जैसे--'घट 
एक कार्य है, उसका निमित्तकारण ‘aus’ 'कुलाल' प्रभृति हैं, 'कपाल 
“कपालिका' ये समवायिकारण हैं, और 'कपाल कपालिका का संयोग” असमवायि- 
कारण है । कहीं कहीं समवायिकारण के नाश होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता 
है । जैसे--'कपालद्रय' के नाश से 'घट' का नाश होता हे । कहीं कहीं 
'असमवायिकारण' के भी नाश होने पर कार्य नष्ट हो जाता है | जैसे--परमाणु- 
द्वयसंयोग के नाश से द्वयणुक का नाश। परन्तु निमित्तक्रारण के नाश होने से 
` कभी भी कार्य का नाश नहीं होता । साधारण तथा असाधारक भेद से पुनः 
'कारण' दो प्रकार का है । 'कपाल' और 'कपालिका'. का संयोग तथा कुलालादि 
ये 'घट' के असाधारण कारण है। और ईश्वर का ज्ञान, इच्छा, यत्न, काल, प्राग- 
भाव, अदृष्ट, ये कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण हैं । उन तीनों में से समवायि- 
कारण का लक्षण इस प्रकार बताया गया है जिस द्रब्य में जो कार्य समवाय- 
सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वह द्रव्य, उस कार्य के प्रति समवायिकारण होता है । 
१. असमवाथिकारण का लक्षण--आत्मा के विशेष संज्ञक गुण के बिना 
वाकी जो कोई गुण fear कर्म, जिस कार्य के साथ अथवा जिस कार्य के 
समवायिकारण के साथ किसी एक द्रव्य में समवाय संबंध से रहकर जो कार्य 


उत्पन्न कहे, / ARTE किया कर्म, उस कार्य १ an वामिकारण होता है 1 
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लक्षण पर आक्षेप कर रहे है--यद्यपि यहाँ 'असमवायिकारण के लक्षणानुसार 
'तुरीउन्तु संयोग' को पट का असमवायिकारण होना चाहिये । क्योंकि तुरी-- 
तन्तुसंयोग, पट के समवायिकारणमूत' तन्तुओं में रहता है, और पट का कारण 
aver 
शंका--वेग, अभिधाताख्य संयोग का असमवायिकारण. हो जायगा । क्योंकि 
‘ar अभिघाताख्य संयोग के समवायिकारण में समवायसंबंध से रहता है और 
अभिघातं का कारण भी है। जिस द्रव्य में वेग उत्पन्न होगा, वह वेग उसी 
द्रव्य में अभिधाताख्य संयोग को उत्पन्न करेगा । और स्पश, नोदनाख्य संयोग का 
असमवायिकारण हो जायगा | तथा ज्ञान, इच्छा का और 'इच्छा' प्रवृत्ति की भी 
असमवायिकारण हो जायगी क्योंकि ज्ञान, इच्छा के समवायिकारणस्वरूप 'आत्मा' 
में समवायसम्बन्ध से रहता है भौर इच्छा का कारण भी है, क्योंकि ज्ञान होने पर 
ही इच्छा होती है । यहाँ 'आदि' पद 'प्रयत्त' का भी संग्राहक है । किन्तु यह 
ध्यान में रखना होगा कि आत्मा" के विशेषगुण किसी के भी असमवायिकारण नहीं 
होते | अतः उपर्युक्त असमवायिकारण के लक्षण की उपयुक्त तत्तत्‌ स्थलों में अति- 
व्याप्त होने लगेगी । अर्थात्‌ पट के असमवायिकारण-लक्षण की तुरी "तन्तु संयोग 
में अतिव्याप्ति ओर अभिघात के असमवायिकारणलक्षण को वेग में अतिव्याप्ति 
होगी । 0 
ica GA sas CEES Sal म रि 
र इस प्रकार होगा-'तुरीतन्तूसंयोग- 
मित्रले सति पठ-समवायिकार े प्रत्यासन्नत्वे सति (तन्तुसमवेतत्वेसति) पटकार्यजन- 
कत्वं ( पटकारणत्वं ) पटासमवायिकारणत्वम्‌ ।' 'चक्रकपालसंयोगभिन्नत्वेतति 
८ ea = gt से तन्तुसमबेत है, और “पट! रूप कार्य 
बि यी लक्षण का लक्ष्य होने से 'तुरीतन्तुसंयोग' भी ‘qe’ 
सकता है । 


शंका -“तुरीतन्तुसंयोग को भी 'पट' के असमवायिक 
लक्ष्य ही मानळें तो कया दोप है? ' gah 


समा०--पयायिक्रों ने असमवायिकारण के नाश से कार्य का नाश माना हँ। 


का निवेश करना चाहिये । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चटसमवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वे सति ( कपालसमवेतत्वेसति ) घटकार्यजनकत्व॑ 
(घटकारणत्बं) घटासमत्रायिकारणत्वम्‌ ।” इसी प्रकार 'यन्त्रकाठसंयोगभिन्नत्वेसति 
काएलण्डसमवेतत््ेसति यत्‌ काष्पृत्तलिक्रा-कारणं' तत्‌ काष्ठपुत्तलिकाया 
असमवायिकारणम्‌ ।' अभिप्राय यह है-तन्तुओं में समवेत और तुरीतन्तु-संयोग 
से अन्य होकर ‘se’ का कारण होना ही पट का असमत्रायिकारण हुँ। 
तुरी-तन्तुसंयोग तो तुरीपटसंयोग के प्रति असमवायिकारण है ही, एवं वेगादि 
संस्कार भी स्पन्दादि के प्रति असमवायिकारण हैं । तुरी-तन्तुसंयोग के विना 
जो गुण किवा क्रिया पटरूपी कार्य के साथ रहकर और समवाय-सम्बन्ध से 
तन्तुस्वरूपी द्रब्य में रहती हुई पटस्वरूपी कार्य को उत्पन्न करती है तब वह 
गुण किवा क्रिया ‘qe’ के प्रति असमवायिकारण होती है । प्रथम जाना जाता है, 
अनन्तर इच्छा होती है, तदनन्तर यत्न होता है, यह क्रम है । इस प्रतीति 
में ज्ञान, इच्छा के प्रति असमत्रायिकारण है और इच्छा, यत्न के प्रति 
असमवायिकारण है, परन्तु यह वात हो नहीं पाती, क्योंकि आत्मा के 
विशेष गुण ज्ञान, इच्छा आदि, किसी के प्रति असमवायिक्रारण होते ही नहीं, 
ऐसा नँयायिकों का सिद्धान्त है, किंतु असमवायिकारण का सामान्य-लक्षण 
आत्मा के ज्ञान, इच्छा आदि विशेष गुणों में प्रसक्त हो रहा हैं। इस अति- 
प्रसक्ति के निवारणार्थ असमवायिकारण के इस सामान्य लक्षण में तत्‌-तत्‌ 
विरोषगुणों का निषेध किया गया है । अर्थात्‌ 'आत्मविशेषगुणसिन्नत्वेसति' 
ऐसा निवेश करते हुए लक्षण बनाना चाहिये। एवंच 'ज्ञानादिभिन्नत्वं? 
यह विशेषण, भसमवायिकारण के सामान्य लक्षण में अवश्य देना ही चाहिये । 
असमवायिकारण के सामान्य लक्षण का आकार यह होगा--आत्मविशेषगुण- 
भिन्नत्वे सति समवायिकारणप्रत्यासन्नं कारणम्‌”-असमवायिकारणम्‌ ।' 'आत्म- 
विशेपगुणमिन्नत्व' का निवेश करने से इच्छा आदि के प्रति ज्ञानादि को तथा 
अनुमिति के प्रति परामर्श को असमवायिकारणता नहीं हो पाती । प्रत्येक कार्य 
के असमवायिकारण में निमित्त कारण तथा समवायिक्रारण का जो परस्पर 
संयोग है, उस से भिन्नत्व का निवेश करना चाहिये। एवं आत्मा के ज्ञानरूप 
विशेष गुण के प्रति आत्ममन:संयोग को असमवायिकारणता तो अवश्य ही 
माननी होगी । और वही आत्ममनःसंयोग, यदि अन्य विशोष-गुणों का भो 
असमवायिकारण बन सके तो 'आत्मविशेषगुणों' को परस्पर एक दूसरे के प्रति 
तथा किसी गुणांतर के प्रति असमवायिकारण मानना व्यर्थ हे । 

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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&अल्र समवायिकारणे प्रत्यासन्नं ढविविघं कायकार्थप्रत्यासत्त्या का- 
रणकाथंप्रत्यासत्त्या च । आद्यं यथा-घटादिकं प्रति कपाळसंयोगाः 
दिकमसमवायिकारणम्‌ | तत्र कार्येण घटेन सह कारणस्य कपालः 
संयोगस्येकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्तिररित। द्वितीयं यथा- घटरूपं 
प्रति कपाढरूपमसमवायिकारणम | तल्ल स्वगतरूपादिकं प्रति सम- 
बायिकारणं घटः तेन सह कपाळरूपस्येकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्ति- 
रस्ति! तथा च क्वचित्समवायसम्बन्धेन क्वचित्वसमवायिसमचांय- 
सन्बन्धेनेति फलितोऽर्थः | 

इत्थं च कार्येकार्थकारणेका्थान्यतरप्रत्यासत््या समवायिकारणे 
्रत्यासन्नं कारणं ज्ञानादिभिन्नमसमवायिकारणमिति सामान्यछक्षणं 
पयवसन्नम्‌ | 

असमवार्यिकारण उसे कहते हैं जो कारण 'समवायिकारण' में रहे | वह 
असमवायिकारण, समवायिकारण में दो प्रकार से रहता है। प्रथम प्रकार 
यह है 'कार्येकाथप्रत्योसत्या' कार्य के साथ एक अर्थ ( अधिकरण ) में 
रहता । जेसे-'घट' रूपकार्य के साथ 'कपालड्रय संयोग? रूप कारण, एक अर्थ 
( कपाल ) में रहता है। अर्थात्‌ घटरूपकार्य भी अपने समवायिकारणरूप 
कपाल में रहता है, और उसी कपालरूप एक अधिकरण में 'कपालट्रयसंयोग' 
भी ए कार्थसमवेतत्वसम्बन्ध से रहता है । इस कारण 'कपाळसंयोग' धटकार्य के 
प्रति - कार्येकार्थप्रत्यासत्ति' द्वारा 'असमवायिकारण' हो जाता है | दूसरा प्रकार 
यह हे-'कपालरूप',घटरूप के प्रति असमवायिकारण होता है। यहाँ पर अपने रूप के 
प्रति समवायिकारण ‘we’ है । उस 'घट' के साथ कपालास्मक्र एक अधिकरण में 
रूप का परम्परया 'एझार्थसमवेतत्व' सम्बन्ध है ही । उसी प्रकार पटरूप के प्रति 


तिन्तुरूप को भी असमवायिकारणता समझनी चाहिये । यहाँ यह ध्यान रखना 


चाहिये कि प्रत्यासन्न’ शब्द का अर्थ हे कार्य के साथ असप्रवायिकारण का 
सामानाधिकरण्य । वह सामानाधिकरण्य दो प्रकार से होता है एक तो 
'कार्येकार्थरू्प' और दूसरा 'कारणैकार्थरूप' । अतः कार्येकार्थप्रत्यासत्त्या' का 
अर्थ हुआ “कार्य के साथ एकाधिकरणसम्बन्ध से | 'कारणेकार्थप्रत्यासत्त्या? का 
अर्थ हुआ “कारण के साथ एकाधिकरण सम्बन्ध से! । 'घट' के प्रति 'कपालद्वय- 
संयोग” असमवायिक्रारण है, उस असमवायिकारण ( कुपा 
समवाय' 
4 


सिमी भर्क' in. Panini Kan ah ae यूसंयोत[ थेत रहने 
वाली कार्णवी न्च होगा. समवाय, ब्योंकि संयोग? गुण हैं 
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और 'कपाल' द्रव्य ( गुणी ) है। गुण-शुणी का समवायसम्बन्ध होता है--- 
यह नैयायिकों का सिद्धान्त है। उसी तरह 'घटरूप' के प्रति 'कपालरूप' 
असमवायिकारण है । उसमें ( असमवायिकारण बने हुए कपालरूप में ) रहने 
वाली कारणता का नियामकसम्वन्ध होगा 'स्वसमवायिसमवाय' । यहाँ स्व 
शब्द से 'कपाछरूप' को लेना चाहिये । उसका ( कपालरूप का ) समवायि होगा 
कपाल, उस कपाल में समवाय ‘ae’ का भी है क्योंकि 'अवयवावयविनोः 
सम्बन्धः समवायः’ यह नैयापिकों का नियम हुँ । अर्थात्‌ कपालात्मक समवायिवा- 
रण में 'घट' समवेत है ( समवायसम्बन्ध से रहता हे) | एवंच 'स्वसमवायि- 
समवेतत्व' सम्बन्ध से कपालरूप को “घट! में मानकर उसे “घटरूप' के प्रति 
_ असमवायिकारण कहा जाता है। नैयायिकों का यह सिद्धान्त है कि 'कार्य- 
कारणभाव” समानाधिकरणवाले पदार्थो का ही होता है । अर्थात्‌ व्यधिकरणवारे' 
( भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले ) पदार्थों का कार्यकारणभाव नहीं हुआ 
` करता । जैसे- घट और कपालद्वयसंयोग इन दोनों का कपालात्मक एक अधिकरण 
में साक्षात्‌ समवाय सम्बन्ध से सामानाधिकरण्य है । उसी तरह कपालरूप और 
चटरूप इन दोनों का भी कपालात्मक एक अधिकरण में सामानाधिकरण्य है । उपर्युक्त 
दोनों उदाहरणों में अन्तर इतना ही है कि एक का सामानाधिकरण्य 'साक्षात्‌ हैं, 
- दूसरे का 'परम्परया' है । 'घट' में 'घटरूप' साक्षात्‌ 'समवाय' सम्बन्ध से. रहता 
है, किन्तु 'कपालरूप?, “घट? में परम्परया 'स्वसमवायिसमवेतत्व' सम्बन्ध से 
रहता है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 'कपालरूप' कपाल में और 'घटरूप' घट 
में रहने से दोनों ( कपालरूप और घटरूप ) व्याधिकरण हैं, इस कारण दोनों 
का कार्य- कारणभाव नहीं हो सकेगा | 
इतना समझाने के बाद ग्रन्थकार स्वयं असमवायिकारण का निष्कृष्ट लक्षण 
sory’ ग्रन्थ से बता रहे हैं | कार्य के साथ अथवा कारण के साथ समवायि- 
कारणरूप एक अर्थ में अन्यतर ( दोनों में से किसी एक ) प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) 
से रहनेवाला जो ज्ञानादिभिन्न कारण, उसे असमवायिकारण कहते हूँ ।? यहाँ पर 
'कार्यैकार्थप्रत्यासत्ति' समवायसम्बन्ध और 'कारणैकार्थप्रत्यासत्ति' = स्वसमवायिः 
समवेतत्व सम्बन्ध को समझना चाहिये । ; 
© आभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्य्रां परं भिन्न कारण 
तृतीयं निमित्तकारणसित्यर्थः ॥ १८ ॥ 


इति निमित्तक्रारणत्वनिर्पणम्‌ | 
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अव निमित्तकारण के लक्षण को बताते हैं --'आम्यामिति ।' समत्रायिकारण 
तथा असमवायिकारण इन दोनों से भिन्न जो कारण, ae तिमित्तकारण' नाम 
का तृतीय कारण है । जैसे--घट के प्रति दण्डआदि, और पट के प्रति तुरी, 
चेमा आदि निमित्तकारण हैं । सूत्रवेष्टित नली को तुरी, और बुनने के दण्डे को 
'वेमा' कहते है ॥ १८ 1 
इति तिमित्तकारणत्वनिरूपणम्‌ | 


— 


® येन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य | 
अन्यं प्रति पूर्वमावे ज्ञाते यत्पूर्वेमावविज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
जनक प्रति पूववृत्तितामपरिक्षाय न यस्य Tay |: 
अतिरिक्तमथापि यद्भवेन्नियतावश्यकपूर्वभाविनः ।।२०॥ 


[a 


एते पश्चान्यथा सिद्धा दण्डत्बा दिकमादिमम्‌ । 
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दर्षितम ॥ २१ ॥ 


ह क्वितीयं तु wire इलालजनकोऽपरः | 
८ प्‌ 
श्वमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकरत्वसौ ॥ २२ ॥ 

७ इदानोमन्यथासिद्धत्वमेव कियतां पदार्थानामत आह--यनेति | 
यत्य प्रति कारणस्य पूर्वावत्तिता येन रूपेण गृह्यते कार्य प्रति तद्रूपः 
अन्यथासिद्धमित्यर्थः | यथा घटं प्रति दृण्डत्वमिति | 

इति प्रथमान्‍्यथाउसिद्धनिरूपणम्‌ । 

७ 'कारण' के लक्षण में 'अन्यथासिद्विशून्यत्व' कहा गया था | अतः 
जिज्ञासा होतो है कि वह अन्यथासिद्धत्व' क्या है ? और वह कितने प्रकार का 
ह? इस जिज्ञासा के समाधानार्थ 'इदानीम्‌' इत्यादिग्रन्थ को उपस्थित किया 
जा रहा ह | अन्यथासिद्धि पाँच प्रकार को है, उनमें से यह १-- पहली अन्यथा- 
सिद्धि है येन सह पूवेभावः? | जिस कार्य के प्रति कोई वस्तु जिस स्वरूप से 
( धर्म ) कारण होती है, उस कार्य के प्रति उसका स्वरूप ( धर्म ) अन्यथा सिद्ध 
हृ । 'येन सह पूर्वमावः, कहकर अन्यथासिद्धि के स्वरूपलक्षणों को बताया गया 


z I ‘ere’ स्वरूप a arse, i, | 
| काय के पति द पि Ran NOPE Ui ay कुछालबिता।प्और 


ह । | 
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ये पाँच अन्यथासिद्ध समझे जाते हैं । जिस कार्य के प्रति जो बस्तु जिस 


स्वरूप (धर्म) से कारण होती है, उस कार्य के प्रति उसका स्वरूप (धर्म) अन्यथासिद्ध 
समझा जाता है। भले ही वह वस्तु उस कार्य के प्रति पर्ववर्ती हो । पूर्ववर्ती 
होने मात्र से ही वह उस कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकती | जैसे--*घट? के 
प्रति 'दण्डत्व' । यहाँ पर 'घट' के प्रति दण्ड को 'दण्डत्वेन' रूप 
से कारणता है, इसलिये 'घट' के प्रति “दण्ड? तो कारण है, किन्तु 
'दण्डत्व' अन्यथा सिद्ध है। क्योकि घट के प्रति “दण्डत्व? का कोई 
उपयोग नहीं हे । अर्थात्‌ “दण्ड? दण्डत्व रूप घर्मं से “घट! के प्रति कारण 
होता है । इस कारण 'घट' के प्रति 'दण्डत्व' अन्यथासिद्ध है। निष्कर्ष यह है 
कि 2 जिसरूप से वह कारण बना है, उसका वह 'रूप' अन्यथा सिद्ध है । घट 
काय के प्रति ‘aus’ किस रूप से कारण है? तो बताना होगा कि वह न तो 'पाथिव' 
रूप से, या न किसी अन्यरूप से कारण है, अपितु “दण्डत्व रूप से ही वह (दण्ड) 
कारण है। अतएव 'दण्डत्व' को अन्यथा-सिद्ध स्वीकार कर लिया गया हुँ । 
दूसरी वात यह है कि 'दण्डत्व' को कारण मानना निष्प्रयोजन भी है। इसी बात 
को न्याय की भाषा में इस तरह कहा जायगा---घटम्प्रति दण्डः कारणम्‌, कारणता 
दण्डनिष्ठा, तदवच्छेदको धर्मः दण्डत्वमू, अतः तत्‌ ( दण्डत्वम्‌ ) अन्यथासिद्धम्‌ । 
एवञ्च 'कारणतावच्छदकधमत्वं प्रथमम्‌ अन्यथासिद्धमिति भावः | 
अव द्वितीय अन्यथासिद्ध को बताते है--'कारणमादाय वा यस्य! | 


© द्वितीयमन्यथासिद्धमाह--कारणमिति । यस्य स्वातन्त्रयेणान्वय- 
व्यतिरेको न स्तः किं तु कारणमादायेवान्वयव्यतिरेकौ गृह्यते 
तदन्यथासिद्धम्‌ | यथा दण्डरूषम्‌ | 

इति द्विती यमन्यथाऽसिद्धनिरूपणम्‌ । 
सवगर 

` जिसका ग्रहण, कारण के ग्रहणपूर्वक हो, वह भी अन्यथा सिद्ध होता है । 
अर्थात्‌ किसी कार्य के प्रति जिस वस्तु का अन्वय तथा व्यतिरेक स्वतन्त्ररूप से 
नहीं वन सकता, अपितु कारण को लेकर ही जिसके अन्वय-व्यतिरेक का. ae 
जिस कार्य के प्रति किया जाय, उस कार्य के प्रति वह वस्तु अन्यथासिद्ध है। 
जैसे — ‘ae’ के प्रति 'दण्डरूप' । 'घट' के प्रति दण्डरूप का अन्वय--ब्यतिरेक 
अपने कारण 'दण्ड' को लेकर ही बन पाता है, इसलिये 'दण्डरूप” भी 'घट' 
के प्रति 'दण्डत्व' की तरह अन्यथासिद्ध ही है । क्योंकि दण्डका रूप ‘ace’ 
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से प॒यक नहीं विपी जी' सक्षत शिवा का अर्थ हेन स्बाधिक गे) कामरसत्त्वम्‌ ।' 
कार्य का अपने अधिकरण में होना । व्यतिरेक का अर्थ है—'स्वाभावाधिकरणे 
'कार्यासत्त्वम ।' अपने अभाव के अधिकरण में कार्य का न होना । इसी अभिप्राय 
को संस्कृत में इस प्रकार कहा जायगा--दण्डरूपं घटम्प्रति अन्यथासिद्धम्‌ । 
दण्ड्पस्य घटम्प्रति न स्त्रतंत्रतया पूर्वभावः, किन्तु स्व्रकारणस्य ( दण्डरूपस्य 
समवायिकारणं दण्डः ) दण्डस्य पूर्वमावं गृहीत्रैव दण्डरूपस्यापि धटम्प्रति पूर्वमावो 
गुह्यते, अतः दण्डरूपं घटोत्पतेः पूर्वक्षणे सदपि अन्यथासिद्धमेवेतिभावः | 

अब तृतीय अन्यथासिद्ध को बताते हैं - 'अन्सम्प्तिपू् भावे” | छ 

ततीयमाइ- अन्य प्रतीति | अन्यं प्रति पूववृत्तिस्वं गृहीत्वेच 
यस्य यत्काय प्रति प्र्वेवत्तित्वं गह्यते तस्य तत्काय प्रत्यन्यथासिद्ध- 
त्वम्‌ । यथा घटक्लादिक प्रत्याकाशस्प्र | तस्य हि घटादिकं प्रति कारणः 
त्वमाकाशत्वेनेव/ स्यात्‌ । आकाशत्वं हि शब्द्समवायिकारणत्वम्‌ | 
एवं च तस्य lst प्रति जनकत्वं ग्रहोत्वेव घटादिकं प्रति जनकत्व 
आह्यमतस्तदन्यथासिद्धम्‌ । 

ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे काऽन्यथासिद्िरिति चेत? . 
पञ्चमीति गृहाण | नन्वाकाशस्य aed प्रति जनकत्वे किमवच्छेदकः 
मिति चेत्‌ ? कवत्त्वादिकं विशेषपदार्थी वेति ॥१९॥ 


i इति तृतीयमन्यथासिद्धनिरूपणम्‌ । 


७ feat अन्य कार्य के प्रति जिसके कारणत्व ( पूर्ववृत्तित्व ) का 
ग्रहण करने के अनन्तर ही जिस कार्य के प्रति उसके कारणत्व का ग्रहण 
"किया जाता है, वह उस कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता हूँ । जैसे-घट के प्रति 
आकाश । “आकाश?” नित्य और व्यापक है । अतः वह कार्य मांत्र के प्रति नियत 
“पूर्ववर्ती है । एवंच “घट' के प्रति भो नियतपूर्ववतित्वस्वरूप कारणत्व आकाश 
में सिद्ध ही है। परन्तु घट के प्रति 'आकाश' को आकाशत्वेंनरूपेण कारण 


. मानना होगा । तब 'आकाशत्व' क्या वस्तु है? यह पूछने पर कहना होगा कि 


“शग्इसमवायिकारणत्व' | एवंच '“शब्दसमवाथिकारणत्व' कहने मात्र से हो 
‘sea’ का कारण 'आकाश' हैं, यह सिद्ध हो जाता है। इस रीति से आकाश 
में शब्द के प्रति कारणता ( जनकत्व-ता ) का निश्‍चय करके ही घटादिकार्यं के 


भति sae कारणता ( जनकता ) का निश्चय करपाते हैं । ऐसी स्थिति में 
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"शब्द? के प्रींते ही “अकी की करण भीती जती हैं नीर *्वटॉद्टिके प्रति उसे 
अन्यथासिद्ध ही कहा जाता है। 

शङ्क --आकाश को शब्दसमवाथिकारण के रूप में घट के प्रति पूर्ववृत्ति कहने 
पर 'शब्द' के प्रति आकाश की कारणता गृहीत हो जाती है और घट के प्रति 
आकाश को अन्यथासिद्ध समझा जाता है, किन्तु आकाश' को यदि “शब्दाश्रय 
कहा जाय, तब तो 'आकाश' को 'शब्द' का कारण नहीं कह सकते, क्योंकि 
आकाश तो 'शब्द! का आश्रय प्रतीत होता है, न कि कारण । यदि हम आकाश 
को 'शब्दाश्रयत्वेन' रूपेण 'घट' के प्रति कारण कहें तो पाँच अन्यथासिद्धों में से 
ag ( आकाश ) किस श्रेणी का अन्यथासिद्ध कहलायंगा ? 

समा०--वह ( आकाश ) तीसरे अन्यथासिद्ध के लक्षण में न आकर पञ्चम 
अन्यथासिद्ध होगा । इस पञ्चम अन्यथासिद्ध को आगे बताया जायगा | अभिप्राय 
यह है कि ‘arate: शब्दसमवायिकारणम्‌' इस लक्षण को त्याग कर “आकाशः 
शब्दाश्रयः' यह लक्षण करें तब भी वह ( आकाश ) 'घट' के प्रति अन्यथासिद्ध 
ही रहेगा । क्योंकि अवश्य नियत पूर्ववर्ती हारण से ही कार्योत्पत्ति यदि हो जाती 

, है तो उसके अतिरिक्त सभी कुछ कार्योत्पत्ति के प्रति अन्यथासिद्ध हो जाता हैं । 

झांका--'घट' के प्रति 'आकाश' भले ही कारण न हो, किन्तु शब्द के 
प्रति तो वह ( आकाश ) कारण है हो तब आकाश में रहनेवाली “कारणता 
का 'भवच्छेदक' घमं कोन होगा ? कारणता का अवच्छेदक धर्म तो अवश्य ही 
मानना होगा क्योंकि 'निरवच्छिन्नायाः कारणताया असम्भवात्‌ -- कारणता 
कभी भी अवच्छेदक धर्म से रहित नहीं होती । 


समा ०-'निरवच्छिन्नकारणताया असंभवातु' इस नियम के अनुरोध से 
आकाशीयसमत्रायिकारणता ( आकाश में रहनेवाली शब्द को समवायिकारणता ) 
का अवच्छेदक धर्म 'कंवस्व' 'खवत्त्व' ‘mata’? आदि समझना चाहिये । 
अर्थात्‌ कारणतावच्छेइक धर्म हुआ 'कवत्त्व' खवत्त्व आदि । 
यहाँ ज्ञातव्य विषय यह है कि “शब्द? की कारणता आकाश में रहती है, 
उस कारणता का अवच्छेइक ( भेददर्शक = भेदक ) कोई धर्म तो मानना ही 
होगा । वह कौन सा घर्म होगा ? यह जिज्ञासा होने पर, वह धर्म 'आकाशत्व' 
है, यह कहें तो आकाशत्व--शब्द की कारणतास्वरूप ही' होगा । तब दाब्द- 


१. ais ककारः विद्यते समवायेन अस्मिन्‌ इति 'कवत्‌? तःद्भावः कवत्त्वम्‌' | 
इसी तरह 'खवत्त्व? 'गवत्त्व आदि.को भी समझना चाहिये । 
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कारणतास्वरूप 'आकाशत्व' और तदुभेदक ( कारणता का भेदक ) “आकाशत्व? 
ये दोनों एक ही होंगे,” ऐसी स्थिति में दोनों का भेद नहीं समझा जा सकेगा | 
एवंच “दुज्ञेयत्व” रूप दोष का प्रसंग प्राप्त होगा। अतः उस कारणता के भेद 
को प्रदर्शित करनेवाले 'क' 'ख' इत्यादि अक्षरों को माना गया हृ । एवंच शब्द- 
समवायिकारणतावच्छेदक 'कवत्त्व' होगा,* आकाशत्व' नहीं । 'क” यह जो 
वर्णात्मक शब्द है, तद्वान्‌ 'आकाश' ही होगा अर्थात्‌ 'क' वान्‌ आकाश हुआ, 
और आकाश ही शब्दमात्र का समवायिकारण है, तव कारणतावच्छेदक 
'कवत्त्व' होगा, क्योंकि कारण में रहनेवाला धर्म ही कारणतावच्छेदक होता है । 
शंका- आपने जैसे 'कवस्त्व' को शब्दकारणता का अवच्छेदक माना, वसे 
ही विनिगमनाविरहात्‌ 'खवत्त्व “गवत्व' आदि को भी 'कारणतावच्छेदक' माना 
जा सकता है | क्योंकि 'क*-वान्‌ की तरह 'ख' वान्‌ अर्थात्‌ ख' शब्दवान्‌ भी 
आकाश है। वैसे ही 'ग' वान्‌ ( ग शब्दवान्‌ ) भी आकाश है तव 'कवत्त्व' 'खवत्त्व' 
ये सभी कारणतात्रच्छेदक धर्म हो सकते हैं । 
समा० ककार, खकार आदि वर्ण तो अनेक्र तथा अनित्य हैं, उनको 
अवच्छेदक मानने में गौरव होगा । अतः अनेक वर्णो को कारणतावच्छेदक मानने 
की अपेक्षा एक विशेष पदार्थ को ही आकाशनिष्ठ शब्दजनकता ( कारणता ) 
का अवच्छेदक मान लेना उचित होगा । तात्पर्य यह है कि 'कवत्त्व आदि को 
अवच्छेदक मानने में गौरव होगा । अर्थात्‌ नाना वरणो में कारणतावच्छेदकता को 
मानने पर शरीरकृत गौरव होगा और विनिगमना विरह भी है । इस अस्वारस्य 
के कारण ग्रन्थकार ने कहा--'विशेषपदाथों वा' इति । “विशेष” संज्ञक पदार्थ ही 
शब्दनिरूपित आकाशनिष्ठकारणता का अवच्छेदक' ( इतरव्यावर्तक ) है, यह मान- 
छेने पर कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है । 
& चतुर्थमन्यथासिद्धमाह-जनकं प्रतीति | यत्कार्यजनकं प्रति पूवः 
वृत्तित्वं Geta यस्य यत्काय प्रति पूवबृत्तित्व॑ गृह्यते तस्य तत्कार्य 
धत्यन्यथासिद्धत्वम्‌ । यथा कुछाळपितुघंटं प्रति। तस्य हि कुलाल- 


१. शब्दस्ये समवाथिकारणमाकाशः,कारणता आकाशनिष्ठा, कारणतावच्छेदक- 
माकाशत्वम्‌, आकाशत्वञ्च दाब्दसमवायिकारणतँव | तथाच--स्वावच्छेदकं स्वमेव 
प्राप्तम, तच्च अनुपपन्नम्‌, अवच्छेद्यावच्छेदकभावस्य भेंदनिपतत्वात्‌ | 

२. शब्दसमवायिकारणता 'कवतिः,वाव्दसमवायिकारणतावच्छेदकं 'कवत्त्वम्‌', 
न तु भाकार्दस्व? येन शर्डदसमवाधिकी २ण॑तैव अबनन्छदिका/स्थासुश Collection. 
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पितृत्वेन घटं प्रति जनकत्वे एवान्यथासिद्धिः-कुछालत्वेन जनकत्वे- 

त्विष्टापत्तिः, कुछालसात्रस्य घटं प्रति जनकत्वात्‌ | 

इति चतुर्थान्यथासिद्धनिरूपणम्‌ । 

—_— oI 

७ अभ चतुर्थ अन्यथासिद्ध को प्रदर्शित करते हैं---'जनकम्प्रतिपूर्ववृत्तित)- 
मपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते ।? जो वस्तु जिस कार्य के उत्पादक के प्रति कारणः 
है उसे जानकर बाद में वह वस्तु उस कार्य के प्रति कारण हुँ ऐसा समझने” 
से उस कार्य के प्रति वह वस्तु अन्यथासिद्ध समझी जाती है । इसो को न्याय 
की भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं--स्वजन्यतानिरूपितजनकता निरूपित जनक+ 
तावत्त्वं? चतुर्थमन्यथासिद्धमिति । जैसे--घट कार्य के प्रति कुलालपिता । घट- 
कार्य के प्रति कुलाल ही कारण है, अतः उसका ( कुलाल का ) पिता घट के 
प्रति अन्यथासिद्ध समझा जाता है । कुलाळ का पिता अपने पुत्र कुलाल की 


., ` उत्पत्ति का कारण है, यह जानने के अनन्तर--कुलाल के पिता को कुलाळपितु- 


त्वेन रूपेण घट के प्रति यदि कारण मानें तो वह कुछालपितृत्वेन रूपेण घट के 
प्रति अन्यथासिद्ध ही है। तात्पर्य यह है कि कुलाल का पिता समझकर घट 
के प्रति यदि उसे ( पिता को ) कारण माना जाय अर्थात्‌ जब कि यह ( पिता ) 
घट के कारण ( कुलाल ) का भी--कारण है तो उसे 'घट? का कारण अवश्य 
ही मानना चाहिये, हन्तु उसे घट का कारण नहीं माना जाता, अपितु उसे 
अन्यथासिद्ध ही माना जाता है । और वही कुलालपिता यदि कुलालत्वेंनरूपेण 
( कुलालस्वरूप से ) घट के प्रति कारण माना जाय अर्थात्‌ यह कुलाल है ऐसा 
समझकर यदि उसे ( पिता को ) घट के प्रति कारण कहा जाय तो कोई आपत्ति . 
नहीं है, वह तो अभीष्ट ही है, क्योंकि सभी कुलाल घट के प्रति कारण होते ही 
हैं । यदि किसी कुलाल ने आजतक किसी घट का निर्माण ही नहीं किया हो, 
फिर भी उसमें घट निर्माण की स्वरूप-योग्यताखूप कारणता रहती ही है । 
निष्कर्ष यह है कि बाप और बेटा ये दोनों ही कुम्हार ( gus ) हैं ऐसा मानकर 
यदि बाप में कारणता कही जाय तो कोई दोष नहीं है । 

& पञ्ममन्यथासिद्वमाह्‌-अतिरिक्तमिति अवश्यक्लुप्रनियत- 
पचवर्तिन एव कायसम्भवे तद्धिन्नमन्यथासिद्धसित्यथः | अत एव 
प्रत्यक्षे महत्त्वं कारणम्‌ । अनेकद्रव्यवत्त्वमन्यथासिद्धम्‌। तत्र हि 
महत्त्वमवइयक्लप्ं तेनानेकद्रव्यवत्त्वमन्यथासिद्धम्‌ ! 
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a ells किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌, महत्त्वत्वजातेः कार- 
णत्तावच्छकेत्वे लाघवात्‌॥ २०-२१ ॥ 


७ अब पञ्चम अन्यथासिद्ध को बताते हुँ--'अतिरिक्तमथापि यद्‌ भवेत्‌ 
४तियतावश्यकपूर्वमाविन:' ॥ २० ॥ नियम से कार्य के पूर्व रहनेवाले के अतिरिक्त 
-जो हो उसे पञ्चम अन्यथासिद्ध कहते हैं। घटोत्पत्ति में दण्ड, चक्र, चीवर, कुलाल, 
>मृत्तिका आदि अवश्य तथा निश्चित हैं और नियम से घट के पूर्व रहनेवाले हैं, 
saa हो घटादिकार्य का होना यदि संभव है, तो इनके अतिरिक्त जो भी हों वे सब 

घटादिकार्य के प्रति अन्यथासिद्ध समझे जाते हैं | अभिप्राय यह है कि कार्योत्पत्ति 
में नियतपूर्ववर्ती होने के साथ साथ जिसका स्वीकार किया जाना आवश्यक 
रहता है, उसे तो उस कार्य का कारण कहते हैं और तदतिरिक्त जो हो उसे उस 
' कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध कहते हैँ । अतएव प्रत्यक्ष में “महत्त्व? ( महत्परिमाण ) 


को कारण बताया गया है और 'अनेकद्रव्यवत्त्त' ( अनेक अपवयमूतद्रव्यो से निमित, 


होना ) को अन्यथासिद्ध कहा है | क्योंकि वहाँ ( प्रत्यक्षात्मक कार्य में ) महत्त्व 
( महत्‌ परिमाण ) को तो अवश्य ही मानना पड़ता हे उसके बिना माने काम 
नहीं चलता, इसलिये प्रत्यक्षात्मक कार्य के प्रति वही ( महत्त्व ) कारण कहा 
जाता है और 'अनेकद्रव्यवत्त्त का होना वेसा आवश्यक न होने से उसे अन्यथासिद्ध 
गना गया है । किसी कार्य की उत्पत्ति में कम से कम वस्तु का पर्याप्त होना ही 
“आवश्यक, पदार्थ है । अर्थात्‌ जिसमें कल्पना का छाघव हो उसी को आवश्यक 
कहते हैं और वही 'कारण? होता है । इसके अतिरिक्त सभी अन्यथासिद्ध रहते 
हैं । सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष में उन वस्तुओं का “महत्त्व” कारण होता है । 
महत्त्व ( महत्‌परिमाण ) के बिना किसी वस्तु का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता । 
इसी लिये तो 'अणु तथा 'दृणुक' का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि अणु तथा 
‘gaye’ में महतृपरिमाण नहीं है । एवंच प्रत्यक्ष के होने में “महत्त्व? का होना 
नितान्त आवश्यक है | र 
शंकां- त्यक्ष के होने में “महत्त्व' जैसे नियतपूर्ववर्ती है वैसे ही 'अनेक- 
दरव्यवत्त्व' ' धर्म भी नियत पूर्ववर्ती है, क्योकि प्रत्यक्ष होनेवाले सभी द्रव्य, सावयव 
- हुआ करते हैं यानी अनेकद्रव्यो से बनते हैं । अतः अनेक द्रव्यवस्व को भी प्रत्यक्ष 
_ का कारण क्यों न कहा जाय ? 


STIR Rea से बना होना, बने दो में समवेत, होना... 1. 
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समा०--पहले वताचुके हैं कि किसी भी द्रव्य के प्रत्यक्ष होने में "महत्त्व! 
का रहना आवश्यक होता हूँ, जब उसी से काम चळ जाता है, तव एक और को 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती | अतः अनेक द्रव्यवत्त्व को अन्यथासिद्ध 
माना गया है । 

शंका--जबकि दोनों ( महत्व और अनेक द्रञ्यवस्त्र )--प्रत्यक्षात्मक कार्य 
के नियतपूर्ववर्ती हैं तो हम विपरीत ही क्यों न मान ळें ? अर्थात्‌ अनेक द्रव्यवत्त्व 
को ही कारण मान छै और ‘Hera’ को अन्यथासिद्ध कह लें तो क्या हानि 
है? ऐसी शंका करने पर सिद्धान्ती के पास अपने पक्ष के समर्थन में क्या 
विनिगमक है ? 


ससा०--यदि हम प्रत्यक्ष के होने में महत्परिमाण ( महत्त्व) को कारण 
कहें, तो महत्त्व ( महत्परिमाण ) गुण है, उसमें 'महत्त्वत्व' जाति रहेगी, और 
वही कारणतावच्छेदक' हो जायगी । यदि 'अनेकद्रव्यवत्त्व' को प्रत्यक्ष का कारण 
कहेंगे तो कारणतावच्छेदक 'अनेकद्रव्यवत्त्वत्व' होगा । किन्तु वह कोई 'जाति' 
नहीं है बल्कि अनेक पदार्थों से बनी हुई “उपाधि' हैं। उपाधि की अपेक्षा जाति 
को अवच्छेदक मानने में लाघव माना जाता है। क्योंकि 'जाति' तो एक बाह्य 
पदार्थ है और 'उपाधि' अनेक वस्तुओं से बनती है | पहले कह चुके हैं कि 
आवश्यक वही होता है, जिसकी कल्पना में,लाघव हो । अतः महत्त्व ही आवश्यक ' 
होने से कारण कहा जा सकता है और उससे भिन्न “अनेकद्रव्यवत्त्त' * अन्यथा 
सिद्ध होगा । यही उपयुक्त विनिगमक सिद्धान्ती के पास है । “नियतावश्यक 
पूवभाविन:' यहाँ कर्मबारय समास है--नियतश्चासौ आवश्यकः पूर्वभावी च तस्य । 
अन्यथासिद्ध का यही सामान्यलक्षण हुआ कि “नियतावश्यक--पूर्वभाविभिन्‍्तं यत्‌ 
स (पञ्चमः) अन्यथासिद्ध: ।' एवञ्ज-'अन्यथासिदधिशून्यत्वे सति कार्यनियतपूर्ववृत्तित्वं 
कारणत्वम्‌? यह कारण का सामान्य लक्षण है । 'कारण' और 'अन्यथासिद्ध' को 
समझने के साथ ही साथ एक बात भौर मी समझने की है कि 'लाघव' के तीन 
प्रकार होते है -- (१) शरीरकृत, (२) उपस्थितिक्कत, (३) सम्बन्धक्कत । प्रत्यक्ष के 
प्रति अनेकद्रव्यवत्त्व को अपेक्षा “महत्त्व को कारण मानने में 'शरीरक्कत' लाघव 


है । गन्ध के प्रति 'रुपप्रागभाव? की अपेक्षा 'गन्धप्रागभाव' को कारण मानने 


१. “अनेकद्रव्यत्वः भी पाठान्तर उपलब्ध होता है | अतः इस पाठ के पक्ष में 
“अनेक द्रव्य हों जिसमें' यह बहुब्रीहि करने से वही अर्थ होगा जो अनेक द्रव्यवत्त्व 
का होता है। 
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में उपस्थितिकृतलाघव' है, क्योंकि रूप की अपेक्षा प्रतियोंगिरूप गन्ध की sitsr 
उपस्थिति होतो हे । घट के प्रति 'दण्डत्व' या 'दण्डरूप' की अपेक्षा 'दण्ड' को 
कारण मानने में 'सम्बन्धकृतलाघव' होता हुँ, बयोँकि दण्ड का संयोग सम्वन्ध 
साक्षात्‌ होने के कारण प्रथम उपस्थित होता है, और दण्डत्वादिको का 'स्वसम- 
वायिदण्डसंयोगसम्बन्ध” तो परम्परया गुरुभूत होने से विलम्ब से उपस्थित होता है । 

अन्यथासिद्धो के क्रमशः उदाहरणों को मूलकार ने 'एते पञ्चान्यथासिद्धाः' 
इत्यादि ग्रन्य से बताया हे | 


® रासभादिरिति। यद्यपि यत्किब्रिद्वटव्यक्ति प्रति रासभस्य नि- 
यतपूर्ेचर्तित्वमस्ति, तथापि घरजातीयं प्रति सिद्धकारणभावेदण्डा- 
दिभिरेव तद्वयक्तेरपि सम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ग इति भावः | 

एतेष्विति | एतेषु पश्चस्वन्यथासिद्धेषु मध्ये पञ्चमोऽन्यथासिद्ध- 
आवश्यक, तेनेव परेषां चरितार्थत्वात्‌ | तथाहि--दण्डादिभिरवञ्य- 
क्लुप्षनियतपववर्तिभिरेव कार्यसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम्‌। ` 

न च वेपरीत्ये किं चरिनिगमकमिति वाच्यम्‌, दण्डत्वस्य कारणत्वे- 
दुण्डघटितपरस्परायाः सम्बन्धत्वकल्पने गौरवात्‌ | एवमन्येषामप्यने- 
नव चरिताथत्वं सम्भबतोति बोध्यम्‌ ॥ २१-२२ ॥ 

इति पञ्चविधान्यथासिद्निरूपणम्‌ । 


 @ ये पूर्वोक्त पाँच अन्यथासिद्ध हैं, अर्थात्‌ कारण न होकर सिद्ध है । इन पाँच 
` अत्यथासिद्धों में से 'दण्डत्व' प्रथम अन्यथासिद्ध है । घटोत्पत्तिरूप कार्य में 'दण्ड- 
eq आदि द्वितीय अन्यथासिद्ध है । उसी प्रकार घटादि-कार्य के प्रति 'व्योम? 
(आकाश ) तृतीय अन्यथासिद्ध है। उसी तरह घटादि-कार्य में 'कुलालपिता' 
चतुर्थ अन्यथासिद्ध हे । और घटादि-कार्य के प्रति 'रासभ” ( गधा ) प्रभृति पञ्चम 
अन्यथासिद्ध है । कहीं किसी घट के बनाने के समय किसी गधे पर मिट्टी लादकर 
ले भी आये या उस समय कोई गधा अचानक उपस्थित हो भी जाय तथापि 
समस्त घटों के प्रति तो उसका उपस्थित हो जाना सम्मव नहीं, इस कारण घट 
' के प्रति दण्डादिक ही कारण हैं और गर्दम ( रासभ ) अन्यथासिद्ध हूँ अर्थात्‌ 
निष्प्रयोजन है | 
TR AFAR a ARCH सं ।८१अम)अन््रथासिद्!० आवस्यक 


“५ : fs, 
bee goes. 23. 
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है । इस पञ्चम अन्यथासिद्ध का जो लक्षण है वह शेष चारों अन्यथासिद्धों में भी 
घट सकात हू | 

शंका --ण्ञ्चम अन्यथासिद्ध के लक्षण में चारों अन्यथासिद्धों के लक्षण यदि 
अन्तर्भूत हो जाते हैं तो चारों के लक्षणों को बताने की क्या आवश्यकता थी ? 

समाचार अन्यथासिंद्धों के लक्षणों को बताने की आवश्यकता यह थी 
कि पढ्नेवाले बालकों ( विद्यार्थियों ) की बुद्धि विशद हो जाय। 

अव पाँचवे अन्यथासिद्ध के लक्षण में ही चारों अन्यथासिद्धों के उदाहरण इस 
प्रकार है--अवश्यक्लुप्त नियतपू्ववर्ती दण्ड-चक्र-चीवर आदि से ही ‘ae’ हो 
सकता है तो उसके प्रति ( घट के प्रति ) दण्डत्व, दण्डरूप अन्यथासिद्ध हुँ । 

इांका--यदि कोई इसके विपरीत अर्थात्‌ 'दण्डत्व? कारण है और 'दण्ड' 
अन्यथासिद्ध है, कहने लग जाय तो सिद्धान्ती के पास निर्णायक युक्ति (विनिगमक) 
क्या होगी ? 

समा २-- इस प्रकार शंझा करना उचित न होगा, क्योंकि 'दण्डत्व? को 
कारण यदि कहेंगे तो 'दण्ड' के द्वारा परम्परा सम्बन्ध की (कारणतावच्छेदकसंवंध- 
की) कल्पना करने में गौरव होगा । अर्थात्‌ 'दण्डत्व' घट के प्रति साक्षात्‌ कारण 
तो हो नहीं सकता, बल्कि वह ( दण्डत्व ) दण्ड के द्वारा ही कारण बम सकेगा । 
‘aus’ तो घट के प्रति 'स्वजन्यश्रमण' ( स्वजन्यश्रमिवत्तासम्बन्ध ) के द्वारा 
अर्थात्‌ दण्ड से उत्पन्न हुए चक्कर के द्वारा कारण होता हूँ, सभी ने देखा ही होगा 
कि कुलाल दण्डे से चाके को घुमाकर ही घट बनाता है । इसलिये 'दण्ड' स्वजन्य- 
भ्रमि’ द्वारा घट का कारण होता है। किन्तु 'दण्डत्व' 'स्वाश्रयजन्यश्रमण' 
( स्वाश्रयजन्यभ्रमिवत्तासम्बन्ध ) के द्वारा घट का कारण कहा जा सकेगा, साक्षात्‌ 
नहीं । स्व शब्द से 'दण्डत्व' उसका आश्रय 'दण्ड', उससे उत्पन्न हुए भ्रमण 
( स्वा्रयजन्यञ्रमिवत्ता संवंध ) के द्वारा वह ( दण्डत्व) कारण कहलायगा | एवंच 
'दृण्डत्व' की कारणता 'दण्ड' के द्वारा होती हे । ऐसी स्थिति में :दण्डत्व' के 
इस कारणतावच्छेदक-सम्बन्ध में स्वाश्रयतया जब कि ‘aus’ प्रविष्ट है ही तो 
लाघवात्‌ 'दण्ड' को ही कारण क्यों de जाय, क्योंकि दण्ड के कारणता- 
बच्छेदकसम्बन्ध में 'दण्डत्व' का प्रवेश AES, यही लाघव है । इसी पद्धति से 
शेष अन्यथासिंद्धों को भी इस पञ्चम से ही चरि रेतार्थ समझना चाहिये । 

यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि सामान्यतया कारण दो प्रकार का 


होता .है--एक साधारण और 1: । कार्यमात्र के प्रति जो 
C-0.In Public Domain. Panini Ka Maha Vidyalaya Collection. 
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कारण है उसे साधारण कारण कहते हैं। ये साधारण कारण आठ हैं-- 
ईश्वर, उसका ज्ञान, इच्छा, कृति, प्रागभाव, काळ, दिक, age ( धर्माधर्म )। 
कुछ लोग प्रतिवन्धकसामान्याभाव? को भी नवम साधारण कारण कहते हैं । 
किसी कार्यविशेष के प्रति जो कारण हो उसे असाधारण कारण कहते 
हैँ । जैसे--पट के प्रति तन्तु, घट के प्रति कपालादि। इसी प्रसंग में एक 
विशेषता और भी ध्यान रखने योग्य है। एक कारणता समुदाय में विश्रान्त 
रहती है । जैसे-घट के प्रति दण्डादिनिष्ठा कारणता, इसी को 'दण्डचक्रादिन्या- 
येन कारणता' कहते हैं । दण्डादिकों में से किसी एक कारण के भी न होने पर 
घटोत्पत्ति नहीं हो सकती । और दुसरी कारणता-वह है, जो प्रत्येक में विश्रान्त 
है। जैसे-वह्लं के प्रति तृणारणिमणिसंयोगनिष्ठा कारणता । इसी को 
तृणारणिमणिन्पायेन कारणता कहते हैँ। तृणादि कारणों में से किसी एक 
कारण के रहने पर भी वह्नि की उत्पत्ति हो सकती है.॥ २२ ॥ 
इति पञ्चमान्यथासिद्धनिरूपणम्‌ | 


व्य sat 
® समवायिकारणवत्वं = द्रव्यस्येवेति विज्ञेयम्‌ | 
गुणकर्ममात्रवृत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायिदेतुत्वम्‌ ॥२३॥ 

'समवायिकारणत्व? अर्थात्‌ समवायिकारण होना, यह केवल द्रव्य का 
साधर्म्य है । निष्कर्ष यह हुआ कि समवायिकारण केवल द्रव्य ही होगा, द्रव्य के 
अतिरिक्त कोई भी समवायिकारण नहीं हो सकता । और 'असमवायिकारणत्व' 
अर्थात्‌ असमवायिकारण होना गुण-कर्म का साधर्म्य है। इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि असमवायिकारण गुण, कर्म ही होते हुँ । द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का 
समवायिकारण ‘seq’ ही होता है। वह (द्रव्य) क्रमी भी असमवायिकारण 
नहीं होता और सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव तो किसी प्रकार के मी:कारण 
नहीं होते । असमवायिक्रारण केवल गुण-कर्म ही होते हैं। जैसे--घट का- 
असमवायिकारण 'तन्तुसंयोग? तथा पटरूप का असमवायिकारण 'तन्तुरूप? होता 
हैं। ये दोनों ( संयोग और रूप ) असमवायिकारण 'गुण' है । इसी तरह कर्म 
( क्रिया ) भी संयोग-विभाग क्रा असमवायिक्रारण होता. है । कोई पक्षी उडक़र 
वृक्ष पर बैठता है, तब पक्षी” वृक्ष संयोगरूपी कार्य का असमवायिकारण पक्षी 
की उड्डयन क्रिया है, क्योंकि उस संयोग का समवायिकारण वृक्ष और पक्षी 
दोनों हैं। उने से, अमाता एकी) के किया: उहुपना०)प्समवेत 
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है, इस रीति से पक्षी में संयोगरूपकार्य और उसका असमवायिकारण ( कर्म ) 
दोनों वर्तमान ( प्रत्यासन्न ) हँ । एवंच असमवायिकारण का लक्षण ( समत्रायि- 
कारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणम्‌ असमवायिक्रारणम्‌ ) कर्म (क्रिया ) में 
संगत होता है। 
© समवायीति स्पष्टम्‌। : ae 
गुणकमति | असमवायिकारणत्वं गुणक्रमभिन्नानाँ वंधम्यं न लु 
गुणकमणोः साधम्यमित्यत्र तात्पर्यम्‌ अथवा असमवायिकारणवृत्ति- 
सत्ताभिन्न जातिमत्त्वं तदर्थः | तेन ज्ञानादी नाम समवायिक्रारणत्वविरदेडपि 
न la: URI 
इति समवाय्यसमवायिकारणत्वरूपसाघर्म्यद्यकथनम्‌ । 

( शंका )--आत्मा के ज्ञानादि विशेषगुण कहीं भी असमवायी नहीं होते 
हैं, इसलिये असमवायिकारण के सामान्य लक्षण में 'ज्ञानादिभिन्नत्व! विशेषण 
देकर अव्याप्ति का निवारण किया जा चुका है । इस कारण उपर्युक्त असमवायि- 
कारणत्व साधर्म्य की ज्ञानादि में अव्याप्ति हो रही है । 

समा०--उपर्युक्त आशङ्का का दो प्रकार से समाधान किया जा सकता है 0 
एक समाधान तो यह है-ऊपर जो कहा गया था कि 'असमवायिकारणत्व-गुण- 
कर्म का साधम्यं हैं अर्थात्‌ गुण-कर्म हमेशा असमवायिकारण ही होते हैं, उसका 
तात्पर्य यह है कि “असमवायिकारणत्व' गुण-कमों से जो भिन्न ( अतिरिक्त ) हैं, 
उनका वैधर्म्य है । अर्थात्‌ गुण-कर्म से भिन्न पदार्थ असमत्रायिकारण कदापि नहीं: 
होते । साधर्म्य बताने में तात्पर्य नहीं है। अतः ज्ञानादि में अव्याप्ति होने का 
कोई प्रश्न ही नहीं है । : 

( शंका )साधर्म्य के प्रसंग में वेधर्म्य को बताना कहाँ तक संगत है ? 

समा०--असमबायिकारण में रहनेवाली जो सत्ताभिन्न जाति,तादुश जातिमत्त्वः 
ही असमवायिक्रारणत्व है । जैसे-तन्तुसंयोग, पट के प्रति असमवायिकारण है । 
उस तन्तुसंयोग में रहनेवाली सत्ताभिन्नजाति 'गुणत्व' जाति, तद्वत्ता समस्त 

गुणों में है, अर्थात्‌ ज्ञानादि में मी है, क्योंकि ज्ञानादि भी गुणत्वजातिमान्‌ हुँ। 

अतः ज्ञानादि में असमवायिकारणता न होने पर ज्ञानादि में असमवायिकारणत्द 
साधर्म्य की अव्यासि नहीं है । अपितु उनमें मी (ज्ञानादि में भी ) ऊपर कहा 
हुआ साधर्म्यं उपलब्ध होता हैं ॥२३॥ 


® अनसी, PS आश्रितत्वमिहोच्यते । Collection. 
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७ नित्य द्रव्यों ( पृथिव्यादि चार के परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा 
और मन ये छह नित्य द्रव्य हैं ) से भिन्न पदार्थों ( अनित्यद्रव्य और गुणादिकों ) 
का साधर्म्य आथितत्व' ( किसी दूसरे में रहना ) है ।* | 

झंका --कालिक विशेषणता ( कालिक संबंध ) से नित्यद्रव्य भी काल आदि 
में रहते हैं । अतः नित्य पदार्थों का भी आधितत्व साधम्यं होगा । किन्तु इनमें 
“साञ्रितत्व' साधर्म्य नहीं माना गया है अतः अव्याप्ति होगी | 

ससा०- यहाँ पर आश्रितत्व का अर्थ 'समवाय, संयोग सम्बन्ध से रहना' 
किया जाता है । क्योंकि ये दो सम्बन्ध ही मुख्यतया वृत्तिनियामकसम्त्रन्ध' कहे 

जाते हैं । इन्हीं दो सम्बन्धों का वाह्य वस्तु रूप से अस्तित्व माना गया है । काल 
और दिक्‌ में सभी पदार्थ जो रहते हैं, वे इन दोनों में से किसी सम्बन्ध से नहीं 
रहते, अपितु 'दैशिक विशेषणता' सम्बन्ध से रहते हैं, जो मुख्य सम्बन्ध नहीं है। 
® नित्यद्रव्य़ाणि परमाण्वाकाशादीनि विहायाश्रितत्व॑ साधम्य- 
मित्यर्थः | आश्रितत्वं तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्त्वम, विशेषणतया 

नित्यानामपि कालादौ वृत्तः | 
काछिक्रसम्वन्घान्यसम्बन्धेनावृत्तित्वमिति परमार्थः तेन समवायेनावृत्तावपि 

न क्षतिः! 
इति नित्यद्रव्यातिरिक्तसाघर्म्यकथनम्‌ | 


१. क्योंकि ये नित्यद्रव्य किसी अन्य पदार्थं में नहीं रहते। (शंका) ये 
नित्यद्रव्य अन्य पदार्थ में क्यों नहीं रहते ? 
समा० यह नियम हँ कि “द्रव्य अपने अवयवों में रहा करता है” इस नियम 
के अनुसार इसे भी अपने अवयव में ही रहना चाहिये । लेकिन परमाणु, आकाश 
आदि नित्यद्रव्यो के अवयव नहीं हुआ करते, यह भूलना नहीं होगा । इसलिये 
ये नित्यद्रव्य किसी दुसरे द्रव्य ( पदार्थ ) में नहीं रहते कहा गया था । किन्तु 
नित्यद्रव्यों को छोड़कर दोष सभी पदार्थ किसी अन्य आश्रय में रहते हैं । जितने 
भी अनित्य द्रव्य हैं, वे अपने अवयवों से बने हैं aa: वे अपने अवयवरूप द्रव्यों 
में रहते हैं। गुण, कर्म दोनों द्रव्य में रहते हैं, जाति (सामान्य) व्यक्ति में रहती है, 
विशेष, नित्यद्रव्य में और समवाय, द्रव्यादि में रहता है । १ 
२. वृत्तिनियामक: = वृत्तेः आधेयताया नियामकः अवच्छेदकः गमकः 
| इतियावत्‌ । CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७ परमाणु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन इन नित्य द्र्ग्यों 
के विना वाकी सब पदार्थ किसी आश्रय पर रहकर ही योग्य होते हैं । इस कारण 
नित्पद्रव्यों के विना वाकी बचे सब पदार्थों का आश्रितत्व (किसी पदार्थ में रहना ) 
साधर्म्यं है । यहाँ पर आधितत्व का अर्थ समवायादि सम्बन्ध से रहना है 
इसका तात्पर्य यह है कि 'कालिक-विशेषणता'* संज्ञक सम्वन्ध के विना बाकी 
'किसी न किसी सम्बन्ध से रहना tar अर्थ यदि न करें तो नित्य द्रव्य भी 
कालिकविशेषणता सम्बन्ध से काळ में रहते हैं ( उस द्रव्य पर आश्रित होते हैं ) 


तब अतिव्याप्ति का प्रसंग प्राप्त होगा । जब आश्रितत्व का अर्थ 'समवाय-सम्बन्ध | 


से रहना' करते हैं तव 'समवाय? तथा “अभाव! ये दोनों, नित्य द्रव्यों से भिन्न 
पदार्थ हैं उनमें आशितत्व न रहने से अतिव्यासि का प्रसंग प्रास न हो सकेगा । 
निष्कर्ष यह निकला कि ऐसा स्वीकार करने से अब्याप्ति तथा अतिव्याप्ति दोनों 
दोष नहीं होते | न 
क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता ॥ २४ ॥ 
| इति नवद्रव्यसाधर्म्यकथनम्‌ । 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन इन नौ द्रव्यों 
का साधम्यं द्रव्यत्व और गुणवत्व है । 

$ इदानीं द्रञ्यस्यैव विशिष्य साधम्यं वक्तुमारभते क्षित्यादीना- 


fafa । स्पष्टम्‌॥ २४ ॥ 
इति द्रव्य मात्रसाघम्यक्थनम्‌ | 


कारिका में जो 'तु' शब्द है, वह द्रव्यभिन्न साधर्म्य प्रकरण का भेदक है । 
अब विशेषरूप से द्रव्य का ही साधर्म्य बता रहे हैं। क्षित्यादि नो द्रव्यो का 
साधर्म्यं द्रव्यत्व और गुणाश्रयत्व है ॥२४॥ 

इति नवद्रव्यसाधर्म्यक्रथनम्‌ । 

छ fase तथा तेजः पबनो मन एव च । 

परापरत्वमूतर्वक्रियावेगाश्रया असी ॥ २५ ॥ 

मूर्तत्व = अपकृष्टपरिमाणवत्व अर्थात्‌ परिच्छिन्नपरिमाणवत्व यानी जिस 
पदार्थ के परिमाण की सीमा ( मर्यादा ) होती है । उसे 'मूर्तत्व' कहते हुँ । परत्व 

१, 'कालिकविशेषणता' यह काल के साथ पदार्थो का एक सम्बन्ध है। इस 
१ सम्बन्ध RAS AMP HO मे रहते हि kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( परत्ववत्त्व ), अपरत्व ( अपरत्ववत्त्व ), मूर्तत्व ( मूर्तत्ववत्त्त ), क्रियावत्व और 
और वेगवत्त्व ये पाँच क्षिति ( पृथ्वी ) जल, तेजस्‌ ( अग्नि ), पवन, ( वायु) 
और मन इन पाँच द्रव्यो के साधम्यं हैं । प्रत्येक द्रव्य में ये ( परत्व, अपरत्व, 
Waa, क्रियावत्त्व और वेगवत्त्व ) पाँच धर्म रहते हैं | ८ 
© त्तितिरिति। प्रथिव्यप्तजोबायुमनर्सा परत्वापरत्ववत्त्वं मूतत्वं 

क्रियावत्त्वं वेगवत्त्वं च साधम्यंम्‌ । नच यत्र घटादौ पररबमरपत्वं वा 
चोत्पन्नं तत्राव्याप्तिरिति वाच्यं, परत्वादिसमानाधिकरणद्रञ्यत्वठ्या- 

प्यजातिमत्त्वस्य विवततितत्वात्‌। मूतस्वमपङ्ष्टपरिमाणवत््तम्‌। तदच 
तेषामेव, गगनादिपरिमाणस्य ङुतोऽप्य्पङ्गष्टत्वाभावात्‌। पूववत्‌ 
क्ेतरत््तं कमंसमानाधिकरणद्र्यवव्याप्यजातिमर्वं, वेगवदूवृत्तिद्रव्य- 
त्वव्याप्यजातिमत्त्त्र च बोध्यम्‌ ।२५॥ 

इति क्षित्यादिचतुष्टयमनः साधर्म्यकथनम्‌ । 


७ झंका--परत्व, अपरत्व ये दिककृत्‌ ( देशसम्बन्धी ) ओर कालक्कत ( काङ- 
सम्बन्धी ) दो प्रकार के होते हैं । दोनों ही प्रकार के ये गुण किसी वस्तु में हर . 
समय नहीं रहते । afen कमी-कभी दो पदार्थों में यह इससे सन्निकृष्ट है, अथवा 
“यह इससे अल्पतरकाल से सम्बद्ध है या बहुतरकाल से सम्बद्ध है इस प्रकार की 
अपेक्षा बुद्धि से कुछ समय के लिये ( परत्व-अपरत्व ) उत्पन्न होते हैं और नष्ट 
होते हैं | अर्थात्‌ दिककृत्‌ परत्वापरत्व में (इदमस्मात्‌ सन्ति कृष्टम्‌’ यह अपेक्षाबुद्धि 
कारण है ओर कालकृत परत्वापरत्व में अयमस्मात्‌ कनिष्ठः, 'अयमस्माज्ज्येष्ठः 
यह अपेक्षाबुद्धि कारण है । किन्तु जिस उत्पन्न विनष्ट या आचद्यक्षणावच्छिन्न 
oly पदार्थ में परत्वापरत्व उत्पन्न ही नहीं हुए वहाँ उक्त साधर्म्य की अश्या 

। 
समा» परत्ववत्त्व = परत्वाश्रयत्व और अपरत्ववत््व=अपरत्वाश्रयत्व का अर्थ 
यह हँ--परत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्य जा तिमत्त्व' = परत्व-अपरत्वादि 
गुणों के साथ साथ रहनेवाली द्रव्यत्व की व्याप्यजातित्राळा होना । द्रव्यत्व ( इस 
व्यापकजाति ) की व्याप्य जातियाँ जो परत्त्र, अपरत्व गुण के साथ साथ पाई 
जाती हैं, केवल पाँच ही हैं - Wels, जलत्व, तेजस्त्र, वायुत्व और मतस्त्व । 
तात्पर्य यह है कि परत्व, अपरत्व के अधिकरणस्वरूप जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
मन इनमें रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति---पृथ्वी त्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व 
ओर  मनस्त्व ये पांच जातियाँ हैं, तादुशजातिमत्त्व इन पाँच ही में रहेगा aa: 
` उत्पन्न विनयी 'भुविक्षणर्विच्छिन्न धिशदि सेव्या नही होंगी (२४० ५ 
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शंका--उपयुंक्त पाँचो के अतिरिक्त द्रव्यत्व की व्याप्य जाति “आत्मत्व? भी 
है, तादृशजातिमत्त्व 'आत्मा' में रहेगा, अतः साधर्म्य को अतिव्याप्ति उसमें 
होगी । 

समा आत्मा में द्रव्यत्वव्याप्यजाति आत्मत्व' रहने पर भी, वह 
( आत्मत्वजाति ) परत्व--अपरत्व गुण के साथ साथ कभी भी नहीं रहती, अतः 
उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । और जिन घट, पटादिकों में 'परत्वापरत्वा 
जाति उत्पन्न न भी हुई हो, वहाँ द्रव्यत्वव्याप्यपृथ्वीत्व जाति उपलब्ध होती है, 
इसलिये कोई दोष नहीं है । अपकृष्ट परिमाणवत्त्व ( छोटा परिमाण ) को मूर्तत्व 
कहते हैं । यह मूर्तत्व अर्थात्‌ सी मित--परिच्छिन्न परिमाण केवल उन्हीं ( पृथ्वी, 


जल, तेज, वायु, मन ) का है, आकाश (गगन), काल, दिक्‌ आत्मा का परिमाण, ' 


किसी से भी aie नहीं है, क्योंकि गगन आदि की अपेक्षया किसीका भी 
उत्कृष्ट परिमाण प्रसिद्ध नहीं है । 


इांक--जव दथणुकादि की उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्तिक्षण के समय उसमें 
(द्रघणकादि में ) परिमाण उत्पन्न नहीं होता क्योंकि 'उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं 
निष्कियञ्च तिष्ठति’ यह नियम है, अतः उसमें अव्यासि होगी । 

समा»--इस अव्याप्ति के वारणार्थ 'अविभुपरिमाणवद्वृत्ति द्रव्यत्वन्यूनवृत्ति- 
जातिमत्त्व' की विवक्षा करनी चाहिये । 

झंका--जिस पाषाण आदि में क्रिया नहीं है, वहाँ कर्मत्व की भी अव्याप्ति 
होगी । 

समा०--उस अव्याप्ति के वारणार्थ 'पूर्ववत्‌” कहा गया है अर्थात्‌ 'परत्वादि- 
समानाधिकरण' इत्यादि लक्षण की तरह कमंवत्व का भी अर्थ कमंसमानाधिकरण- 
हव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व? अर्थात्‌ कसं के अधिकरण में रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्य 
जाति, तादुशजातिमत्त्र-यह्‌ अर्थ करना चाहिये । न्याय की भाषा में लापनिका 
इस प्रकार होगी --कर्म = घटादिनिष्ठा क्रिया, तत्समानाघिकरणा या द्वव्यत्वव्याप्या 
जातिः पृथ्वी त्वरूपा, जलत्वरूपा, तेजस्त्वरूपा, वायुत्वरूपा च, समवायेन तदवत्त्वस्य 
क्रियाशून्ये पाषाणादावपि सत्त्वांत्‌ लक्षणसमन्वयः । 

वेगवत्त्व का भी अर्थ 'वेगवदुवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत््व' अर्थ करना चाहिये । 
अन्यथा वेगवत्त्व को भी वेगशून्य पापाणादि में अव्याप्ति होगी । वेगवान्‌ चक्र" 
आदि में वर्तमान जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति पुथ्वीत्वादिरूपा daca । ऐसा अर्थ करने 
से क्रिया THAT भी, पाए, तडा, ताता. है.॥ हति, क्रिया 


[ NEED ९ 
६०८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावढी [काङखात्मदिशां साध्यम्‌ 


¢, 


pase * 
=!’ . 
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तथा वेग नहीं है, तथापि क्रिया और वेग के अधिकरण में रहनेवाली द्रव्यत्व 
व्याप्यजाति पृथ्वीत्व आदि तो विद्यमान हैं ही, अतः साधर्म्य लक्षण की उनमें 
अव्याप्ति नहीं होती ।२५।। 

इति पञ्चद्रस्यसाधर्म्यक्रथनम्‌ । 


® कालुखात्मदिशां wad परमं मदत्‌ | 


इति कालाकाशात्मदिशां माधर्म्यकथनम्‌ । 


क्षित्यादि पञ्च भूतानि चत्वारि स्पर्शवन्ति हि॥ २६॥ 

काल, ख ( आकाश ), आत्मा, और भौर दिक्‌ इन चार पदार्थों का साधर्म्य 
सर्वंगतत्व और परममहत्त्व है। और क्षिति ( पृथ्वी ), अप्‌ ( जल ), तेजस्‌ 
(afr), वायु और आकाश ये ही पाँच भूत पदार्थ हैं, अतः इनका भूतत्व 
साधम्यं है | 

® काढेति। काळाकाशात्मंदिशां सवगतत्वं--सवमूतसंयोगित्वं 
परममहत्त्वं च साधम्यम्‌। परममहस्वं जातिविशेषः, अपकर्षानाश्रय- 
परिसाणत्वं वा | 
इति कालखात्मदिशां साघम्यंकथनम्‌ । 

क्षित्याढीति । प॒थिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाना भूतत्वं साध्यम्‌ | 
तच्च बहिरिन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वम अत्र mea छौकिकप्रत्य- 
क्षस्वरूपयोग्यत्व वोध्यम | तेन ज्ञातो घट इत्यादिग्रत्यक्षे ज्ञानस्याप्युः 
पनीत भानविषयत्वात्तद्वत्यात्मनि नातिव्याप्तिः | न वा प्रत्यक्षाविषय- 
रूपादिमति परमाण्वादावव्याप्रि, तस्यापि wert | सह- 
न्वळक्षणकरणान्तरासन्निधानाच्च न प्रत्यक्तम्‌ । अथवा आत्मावृत्ति' 
विशेषशुणवत्त्यं तत्त्वम्‌। 

इति क्षित्यप्तेजोवय्त्राकाशसाघर्म्यक्थनम्‌ | 

चत्वारीत्ति | परथिव्यप्तेजोवायूनां स्पशेवत्त्वम्‌॥ २६ ॥ 

® काल, आकाश, आत्मा, दिक्‌ इन चार द्रव्यो का साधर्म्य सर्वगतरव 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं मूर्त या परिच्छिन्न परिमाणयुक्तपदार्थो के साथ संयोगसम्बन्ध से 
युक्त होना, और परममहत्त्व ( परममहत्परिमाणवत््व ) यह साधर्म्य है । 


 स॒वंगतत्व ओर परममहत्त्व दोनों का अर्थ स्थूलदृष्टि से सर्वव्यापक ही प्रतीत होता 


है । किन्तु सुक्सवुफ्रि ले। देखेर दोनो, मै छुर अतीक होठाप्है॥र्ठघवंगतत्व' 
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१०९. 
का अर्थ होगा जो सव जगह प्राप्त हुआ हो अर्थात्‌ जिसका प्रत्येक सोमित परिमाण 
वाले ( मूतं ' द्रव्य के साथ संयोग हुआ हो । आकाशादि का प्रत्येक सीमित- 
परिमाणवाले द्रव्य के साथ संग्रोग हैं ही। अव रहा परममहत्त्व ( परममहत्‌परि- 
माणवत्त्व ), उसका निरूपण दो प्रकार से किया जा सकता है । या तो 'परम- 
महत्त्वत्व' को एक जातिविशेष मान लिया जाय, और वह जातिविशेष जिसमें 
रहता हो उसे परममहत्‌परिमाण समझा जाय । यदि 'परममहत्त्वत्व” को जाति- 
विशेष न माने तो परममहत्परिमाण को इस प्रकार बताना होगा कि ऐसा परिमाण, 

जो मूर्तंद्रव्य में न रहता हो अर्थात्‌ जो किसी परिच्छेद या सोमा का आश्रय न 
होता हो | 'क्षित्यादि पञ्चभूतानि’ की व्याख्या करते हैं--पृथ्वी, जल, अग्नि 

वायु और आकाश इनका साधर्म्य 'भूतत्व' है यानी ये पाँचों भूत हैं । 'आकाश' 

को छोड़कर शेष पृथ्वी, जल, तेज, वायु चार पदार्थों का स्पर्श हो पाता है । 
भूतत्व ( भूत ) का अर्थ “बाह्येन्दियों के द्वारा ग्रहण करनेयोग्य विशेषगुण से युक्त 
रहना' । यहाँ पर ग्राह्यत्व ( ग्रहण करने योग्य ) का अर्थ लौकिक प्रत्यक्ष की 
स्वरूपयोग्यता' समझनी चाहिये | अर्थात्‌ लौकिकस न्निकर्षमात्र प्रयोज्य जो बहिरि- 
न्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयता, उसी को स्वरूपयोग्यता कहते हैं। अर्थात्‌ तादृशविषयता- 
वच्छेदकधर्मवत्त्व ही ग्राह्यत्व पदार्थ है । एवंच भूतत्व का लक्षण यह निष्पन्न हुआ कि 
'लोकिकसन्निकर्षमात्रप्रयोज्या या बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षीयनिषयता, तादुशविषय- 
तादच्छेदक्‌ - घर्मवद्विरेषगुणनिरूपित - समवायसम्वन्धावच्छिन्माधिकरणतावत्वम्‌ ।? 
जैसे चक्षुः संयुक्तसमवायमात्रप्रयोज्या या चक्षुजन्यप्रत्यक्षविषयता घटसमवेतरूप 
निष्ठा, तदवच्छेदक़रूपत्त्रधर्मवद्विरेषगुणः रूपं, समवायेन तदधिकरणो घटो भूत- 
पदार्थः | साधारणतया 'ज्ञानविषयत्व' ही ग्राह्यत्व. समझा जाता है | तथापि यहाँ 
'ज्ञान' शब्द से लौकिक प्रत्यक्षात्मकज्ञान समझना चाहिये । और 'विषयता' शब्द 
से स्वरूपयोग्यत्वरूप विषयता कों समझना चाहिये, यह निष्कर्ष है । 


शंका-- ग्राह्मत्व' में 'ज्ञान' पद से लौकिक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान क्यों समझना 

चाहिये ? तथा 'विषयता' पद से स्वख्पयोग्यत्वरूपविपयता को क्यों समझना 

चाहिये ? केवल “बहिरिन्द्रियजन्य जो ज्ञान तादृशज्ञानविषयतावद्विशेषगुण वत्त्व? 
तना ही 'भूतत्व' का अर्थ क्यों न समझा जाय ? 


समा---ग्राह्मत्व''के परिष्क्रार में 'ज्ञान' पद से अलोकिकप्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान को यदि न लें तो "भूतत्व? साधम्यं की आत्मा? में अतिव्याम्ति होगी । 


क्योंकि लाता नह रप "भान त जानार {teats ग) छप से भासित 


€ 
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हों रहा है, अतः प्रकारीभूत जो ज्ञान, ( उसका ) 'चक्षुः संयुक्त जो मन, (उससे) 
संयुक्त हुआ जो आत्मा ( उसमें ) समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली ) स्मृति, 
तद्विषयत्वरूप अर्थात्‌ चक्षुः संयुक्त मनः संयुक्त आत्मसमवेत स्मृति विषयत्वरूप 
ज्ञानलक्षणासन्तिकर्ष से 'घट' का प्रत्यक्ष होता है । अतः बाह्योन्द्रिय ( चक्षु ) से 
होनेवाला जो ज्ञान “ज्ञातो qe: इत्याकारक ज्ञान, उसका विपय होनेवाला 
विशेषगुण जो “ज्ञान' तद्वत्ता 'आत्मा' में हो सकती हे, इस कारण भूतत्व साधम्य 
की 'आत्मा' में अतिव्यासि हो जायेगी । किन्तु जब हम “ज्ञान! पद से लोकिक- 
, श्रत्यक्षात्मकज्ञान का ग्रहण करते हैं तो ज्ञातो घटः? यहाँ पर 'ज्ञान' का ज्ञान- 
ऊक्षणासन्निकर्ष से लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता । ज्ञानलक्षणासन्निकर्ष तो अलौकिक 
सन्निकर्ष है, उस कारण यहाँ पर 'ज्ञान' का अलौकिक प्रत्यक्ष हो होता है । 
ज्ञातोघटः” यह ज्ञानविषयक्ज्ञान है, इस कारण उसे 'अनुव्यवसाय? ज्ञान कहते. हैँ । 
और ज्ञानळक्षणासन्निकर्षजन्य जो ज्ञान है, उसे “उपनीतभान? कहते हैं । 'ज्ञातो 
घट: इस ज्ञान में ज्ञानविशिष्ठ “घट” विशेष्य है और व्यत्रसायात्मक प्रथमज्ञान, 
विषय होने के कारण ( उसके ) विशेषण के रूप में भासित होता है । वहाँ 'घट' 
के साथ “चक्षुः संयोग' लौकिक सन्निकर्ष है, ओर ज्ञानांश में ज्ञानलक्षणा अलौकिक 
सञ्चिकर्ष है, । इस कारण ज्ञान में लौकिकविषयता न होने से अतिव्यासि नहीं 
हो सकती | निष्कर्ष यह है कि 'ज्ञातो घटः इस प्रत्यक्षात्मक अनुब्यवसायज्ञान में 
‘ga घटः? यह प्रकारीभूत ( विशेषणीभूत ) बना ज्ञान है, वह उपनीतभान 
( ज्ञानलक्षणा सञ्निकर्ष ) का विषय है। अर्थात्‌ उपनीत हुआ ज्ञानलक्षणा 
सन्निकर्षाश्रय घट, उसका जो भान अनुव्यवसायात्मकज्ञान, उसका विषय है 
यानी अलौकिक स्निकर्षभ्रयोज्य जो प्रत्यक्षविषयता, तदाश्रयगुणता होने के 
कारण तादुशज्ञानगुणवाले आत्मा में अतिव्यासि नहीं हो पायगी। अर्थात्‌ 

ज्ञानलक्षणासन्निकर्ष का योग होने से आत्मा में भूतत्व सिद्ध नहीं होता | 


इसी प्रकार 'विषयता? पद का अथ सस्वरूपयोग्यत्वरूपविषयता' न किया 
जाय तो परमाणु भी भूतो में है, उनमें भूतत्वलक्षण की अव्याप्ति होगी, क्योंकि 
परमाणुओं के रूप आदि जो विशेषसंज्ञकगुण हैं, वे प्रत्यक्षके विषय न होने से 
परमाणुओं की “भूत? संज्ञा नहीं हो सकेगी | अर्थात्‌ भूतत्व का लक्षण परमाणुओं 
में घटित न हो सकने से उनमें उक्त लक्षण की अव्यासि होगी । उस अव्याप्ति के 
वारणार्थं 'विषयता' पद से “स्वरूपयोग्यत्वविषयता' समझनी होगी । ऐसा समझने 
से TANGA Ahi Vo प्रत्मक के विष Tee किन्छु, रसाः| था उसके 
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रूपादि में लौकिक प्रत्यक्ष की स्वरूपयोग्यता तो है ही, अर्थात्‌ परमाणु में चाक्षुष- 
प्रत्यक्ष होने के अन्यान्य कारणों के उपस्थित रहने पर भी केवल महत्त्व के भ 
रहने के कारण परमाणु तथा उनके रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि 
चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति 'महत््वावविछन्त-उ=्.तरूपावच्छिन्न-अलौकिकसंयो गावच्छिन्न- 
चक्षुः संयोग कारण होता हैं अतः परमाणु में महत्त्व होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं 
हो पाता तथापि चाक्षुष प्रत्यक्ष की स्वरूपयोग्यता तो परमाणु में तथा उसके 
रूपादि में हे ही, तब 'बहिरिन्द्रियजन्य लोकिकप्रत्यक्षनिरूपित स्वरूपयोग्यताव- 
द्विरेषगुण” तो परमाणु के रूपादि भी हूँ, तादृशविरेषगुणवत्त्व परमाणु आदि में 
भी है, इस कारण परमाणु आदि में अव्या नहीं है । “तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌' 
इस ग्रन्थ का यही अभिप्राय है । 

अथवा 'आत्माऽवृत्ति विशेषगुणवत्त्व' ही “भूतत्त्व' का लक्षण किया जाय, 
क्योंकि आगे चलकर ग्रन्थकार स्वयं कह रहे हैं कि 'आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेष- 
गुणयोगिनः--आत्मा और भूतवगं ( पृथ्त्री, जल, तेज, वायु, आकाश ) विशेष- 
गुण (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द) वाले हे । तब आत्मा में न रहनेवारे (भवृत्ति) 
गन्धादि पाँच जो विशेषगुण ( पृथ्वी-आदि पाँच भूतों के विशेष गुण ) तादुश 
विशेषगुणवत्त्व उन्हीं परमाणु सहित पाँच seat में ही रहेगा, अतः उन पाँचो के 
परमाणुओं में अव्याप्ति नहीं है। तथापि आत्मा में अवृत्ति जो परत्व 
अपरत्व है, उसको लेकर 'मन' में उस भूतत्व लक्षण की अतिव्यासि होगी। 
उसके निवारणार्थ उन गुणों में विशेष” यह विशेषण जोड़ा गया है । तब परत्व- 
अपरत्वादि गुण, विशेषसंज्ञक नहीं है, अपितु सामान्यगुण हैं, अतः मन में अतिव्याप्ति 
नहीं है । “चत्वारि स्पर्शवन्ति हि'- पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चारों का 'स्पर्श- 
चत्व' साधम्प है । अर्थात्‌ पृथ्वी आदि चार भूत स्पर्शवाले हैं । इन चारों में ही 
स्पर्शगुण उपलब्ध होता है, अन्यत्र नहीं, अर्थात्‌ आकाशादि पाँच द्रव्म में स्पर्श 
नहीं रहता ॥ २६॥ 

९ 

&द्र्व्यारम्भश्चतुषुं स्यादथाकाशशरी रिणाम्‌ । 

अव्याप्यवृत्ति। क्षणिको विशेषगुण इष्यते WR | 

७ पृथ्वी जल, तेज, वायु इन चार भूतों का 'द्रव्यारंमकत्व' ( नवीनद्रव्य 

को उत्पन्न करना ) साधम्यं हे । अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार द्रव्य 
किसी एक द्रव्य के उत्पादक हूँ | अवयव, अवयवी के उत्पादक होते हैं। अतः चार 
weal का 'द्रव्यारंभकत्व' साधर्म्य माना गया हे | अभिप्राय यह है कि क्षिति 
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यु ये द्रव्य के समवायिकारण हैं ॥ आकाश 
किसी द्रव्य का समवायिकारण नहीं अपितु निमित्तकारण है । इसलिये द्रव्य- 
समवायिकारणता, क्षिति--आदि चार भूतो का साधम्यं है । आकाश और आत्मा 
का विशेषगुण अव्याप्यवृत्ति और क्षणिक है अर्थात्‌ आकाश और आत्मा का 

साधर्म्यं अव्याप्यवृत्ति क्षणिकविशेषगुणवत््व ६ । र a5 
&द्रन्यारम्भ इति । पथिव्यप्तजोवायुघु चतुषु द्रव्यारस्सकस्व साच" 
gala च द्रव्यानारम्भके घटादावव्याप्तिः, द्रव्यसमवायिकारण- 


वत्तिदव्यत्वञ्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ | 
द्रव्यत इति क्षित्यप्तेजोवायूनां साधम्यंकथनम्‌ । 


आकाशशरी रिणामिति। आकाशात्मनामव्याप्यबृत्तिक्षणिकवि- 
शेषगुणवत्त्वे साधम्ये मित्यर्थः । आकाशस्य विशेषगुणः शब्दः, स 
चाव्याप्यवृत्तियंदा किञ्चिद्वच्छदेन शब्द उत्पद्यते तदाऽन्यावच्छद्‌न 
तदभावस्यापि सत्त्वात्‌ । क्षणिकत्वं च तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियो- 
रित्वम। योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवतिगुणनाइयत्वात्मथम- 
शब्दस्य द्वितीयशब्देन नाशः | एवं ज्ञानादीनामपि | ज्ञानादिकं यदा 
ऽऽत्मनि विभौ शरोराद्यवच्छेदेनोत्पद्यते तदा घटाद्यवच्छेदेन तदभाषों- 
5स्त्येव। एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्वयावस्थायि | इत्थं चाव्याप्यवृत्तिविशेष- 
गुणवत्त्वं क्षणिकविशेषगुणवत्त्वं Te: | प्रथिव्यादों रूपादिविशेषगुणो- 
उस्तीत्यतो5व्याप्यवृत्तीत्युक्तम्‌ । प्रथिव्यादावव्याप्यवृत्तिः संयोगादिरस्तो- 
गुणेत्यु क्तम्‌ । 
Cl कदाचि त्ततीयच्षणे नाशसम्भवारक्षणिकवि- 
शेषयुणवत्त्वं क्षित्यादाकतिव्याप्तमिति वाच्यम्‌ , चतुःक्षणवृत्तिजन्या- 
वृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्वस्थ तदथत्वात्‌। अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रयं 
तिष्ठति, क्षणचतुष्टयं तु न किमपि जन्यज्ञानादिक तिष्ठति। ` 
रूपत्वादिक तु क्षणचतुष्टयस्थायिन्यपि रूपादौ वतत इति तदूब्यु- 
दासः। ईश्वरज्ञानस्य चतुःकणवृत्तित्व्राज्ज्ञानत्वस्य तद्‌वृत्तित्वाज्जन्ये 
wer | यद्याकाशजीवात्मनोः साधम्यं तदा जन्येति न देयम्‌ | द्वेष- 
त्वादिकमादाय लढक्षणसमन्वयात्‌ , परममहत्त्वस्य ताहशगुणत्वान्न- 
तुथक्षणे द्वित्वादीनामपि नाशाभ्युपगमाद्‌ द्वित्वादीनामपि . तथात्वात्त- 
द्वारणाय विशेषेति | त्रिक्षणवृत्तित्वं वा वाच्यम्‌ । द्वेषत्वादिकमादाया- 


त्मनि ao. ‘ 
त्मांन लक्षण ॥ २७ Ul 
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शंका--घट आदि जो कितने ही पूर्ण अवयवी हैं, उनसे कोई अन्य अवयवी 
द्रव्य उत्पन्न नहीं होते, तो अव घट आदि में द्रव्यारम्भकत्वरूप धर्म नहीं रहा 
अर्थात्‌ घट से घट उत्नन्न नहीं होता है । अतः घट में द्रव्यारंभकत्वरूप साधर्म्य 
के न होने से अव्याप्ति होगी । 


समा ?-- द्रव्यारम्भकत्वः का जातिघटित अर्थ करने पर अव्याप्ति नहीं 
होगी । द्रव्यारम्भकत्व का यह प्रयोजन है कि किसी एक अवयवरूपी दव्य में 
रहकर तथा द्रव्यत्व जाति की अपेक्षा अल्प स्थान में रहने वाली जो जाति 
( पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, और वायुत्व ) ऐसी विवक्षा को जा सके । यही 
जाति इन्ही चार द्रव्यो में रहकर घट में जो अव्याप्ति आती थी, अब नहीं हो 
सकती | अर्थात्‌ द्रव्य के समवायिक्रारण में रहनेवाली जो द्रव्यत्व्रव्याप्यजाति 
( पृथ्त्रीत्वजाति, जहुत्वजाति आदि चार जातियाँ हैं ) तादृशजातिमत्त्व 
qt, जल आदि समी में है, तया घटादि में भो है, इस कारण घटादि में 
अञ्याप्ति नहीं होती । शेष पाँच पदार्थों में से आकाश, काळ, दिक्‌ ये द्रव्य एक 
एक होने से उनमें जाति नहीं रहती और आत्मत्व, तथा भनस्त्व जाति आत्मा 
और मनस्‌ में रहेंगी जो कदापि समवायिकारण नहीं होते । इस प्रकार साधर्म्य 
के लक्षण को परिष्कृत कर दिया गया हे । अन्त्यावयत्री घट आदि यद्यपि किसी 
दुसरे नवीन घट को पैदा नहीं करता, तथापि उसमें पृथ्वीत्वजाति तो रहती ही है 
जो द्रव्यत्वव्याप्य जाति है और द्रव्य के समवायिक्रारण gaya, व्यणुक आदि में 
रहती है, अतः कोई अव्यासि दोष नहीं है । 


शंका--द्रव्य समवायिकारणवृत्ति जाति में द्रव्यत्वव्याप्य यह विशेषण क्यों 
दिया गया है ? 


समा०--यह विशेषण यदि नहीं देंगे तो द्रव्यसमवायिकारणवृत्ति द्रव्यत्व- 
जाति को तथा सत्ताजाति को लेकर आकाशादि द्रव्यो में उक्तलक्षण की अतिव्यासि 
हो जायगी, उसके निरसनार्थ “द्रव्यसमवायिकारणवृत्तिजाति' में द्रव्यत्वव्याप्य! 
यह विशेषण दिया गया है । द्रव्पत्वजाति तथा सत्ताजाती, द्रव्यत्वजाति को व्याप्य 
जातियाँ नहीं हैं । 

अथाकाशशरीरिणामिति । आकाश तथा शरीरी ( आत्मा ) का अव्पाप्यवृत्ति- 
विशेषगुणवत्त्त तथा क्षणिकविशेषगुगववत्त्व' साध्यं है । अर्थात्‌ दोनों में रहने 
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वाळे विशेषगुण अव्याप्यवृत्ति और क्षणिक होते हैं । आकाश का विद्येषगुणशब्द 
है, वह अव्पाप्यवृत्ति' है । अव्याप्यनूवृत्ति ( एकदेशवृत्ति ) शब्द का यह अथ 
कि जो पदार्थ किसी जगह अपने अभाव के साथ रहे, उसी को अव्याप्यवृत्ति 
कहते हैं । जैसे--शब्द तथा ज्ञान आदि ये पदार्थ अव्याप्यवृत्ति होकर रहते हैं | 
क्योंकि शब्द, आकाश का विशेषगुण है । जिस समय आकाश में जो शब्द किसी 
एक प्रदेश में रहता है, उसी समय (आकाश में ) उस प्रदेश के अतिरिक्त अन्य 
प्रदेश में उस शब्द का अभाव भी रहता हैँ, इस कारण वह शब्द अव्याप्यवृत्ति 
कहा जाता है। जैसे आकाश तो सर्वत्र व्यापक है अर्थात्‌ समी जगह Get हुआ हः 
ऐसी स्थिति में नगाडे ( भेरी ) का जो प्रदेश हे वह भी आकाश से अवच्छिन्न 
(युक्त) है। इस कारण जिस समय किश्चिदवच्छदेन ( भेरीप्रदेशावच्छदेन ) 
अर्थात्‌ भेरीप्रदेशावच्छित्र आकाश में शब्द उत्पन्न होता है उसी समंय आकाश में 
अन्यावच्छदेत ( घट-पटाद्यवच्छदेन ) अर्थात्‌ शब्दशून्य घटात्मकप्रदेश से 
अवच्छिन्न आकाश में शब्दाभाव भी रहता है । निष्कर्ष यह हुआ कि आकाश के 
व्यापक रहने से वह सभी प्रदेशों से सम्बद्ध हे। अतः जिस भेरी प्रदेश में शब्द हो 
रहा है तदशावच्छदेन आकाश शब्दवान्‌ और घट-पटादि के प्रदेश में शब्द नहीं 
हो रहा है तद्देशावच्छोदेन आकाश शब्दाभाववान्‌ भी है, इस कारण यह कह सकते 
हैं कि एक ही आकाशरूप अधिकरण में शब्द भी है भौर शब्दाभाव भी है। जहाँ 
एक हो अधिकरण में प्रतियोगी और उसका अभाव दोनों रहते हैं, उसे अव्याप्य* 
वृत्ति कहते हैं । जैसे एक ही वृक्ष पर कपिसंयोग और उसका अभाव दोनों रहते 
हैं अतः कपिसंयोग को अव्याप्यवृत्ति कहा जाता है। ऊपर बता चुके हैं कि 
आकाश और आत्मा में रहनेवाले विशेषगुण, भव्याप्यवृत्ति और क्षणिक होते हैँ 
यानी अव्याप्यवृत्ति विशेषगुणवाला होना और क्षणिक विशेषगुण वाला होना ही 
दोनों का साधर्म्य है । 


आकाश के विशेषगुणस्वरूप शब्द की अव्याप्यवृत्तिता को बता चुके । अब 
उसके क्षणिकत्व को देखें । “शब्द? क्षणिक भी है। क्षणिक उसे कहते हैं, जिसका 
तृतीय क्षण में घ्वंस (नाश ) हो । अर्थात्‌ उस ध्वंस के प्रतियोगी को क्षणिक 
कहते हैं । नैयायिकों का क्षणिकत्व, बोद्धो के क्षणिकत्व से भिन्न है । बौद्धो के 
. मत में क्षणिक उसे कहते हैं जिसका स्वोत्पत्ति के दुसरे. क्षण में ही घ्वंस 
` हो किन्तु नैयायिक तथा वैशेषिक किसी भी पदार्थ का द्वितीयक्षण में घ्वंस 
(नाश ) नहीं मानते । इनके मत में प्रथम क्षण में उत्पत्ति और दितीय क्षण में 
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स्थिति तथा तृतीय क्षण में ध्वंस होता है । ये स्थिति का भी एक क्षण मानते हैं; 
किन्तु वौद्धो ने उत्पत्ति क्षण के अतिरिक्त स्थिति का कोई क्षण नहीं माना है! 
अतः नैयायिकों के मत में तृतीय-क्षणवृत्ति घ्वंसप्रतियोगित्व” होना 'क्षणिक' 
पदार्थ है । अर्थात्‌ जिसका तृतीय क्षण में नाश हो वह क्षणिक है । अत: भेरीप्रदेश 
में उत्पन्न हुआ जो शब्द है, वही हमारे कान तक नहीं पहुचता, वल्कि वह शब्द 
अगले दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है और उस अगले शब्द से प्रथम शब्द का 
ध्वंस हो जाता है । एवंच प्रत्येक शब्द प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण 
में अगले दूसरे शब्द को उत्पन्न करता हैं और उस अगले उत्पन्न हुए द्वितोय शब्द 
से प्रथम का तृतीय क्षण में नाश हो जाता है । यानी प्रथम क्षण उत्पत्ति का क्षण 
है, द्वितीय क्षण उसकी स्थिति का है और तृतोयक्षण उसके नष्ट होने का है । एवंच 
आकाश का विशेषगुण जो शब्द हे वह अव्याप्यवृत्ति भी है और क्षणिक भी है । 
इसी प्रकार ज्ञानादि विशेषगुणों को भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ आत्मा के नौ 
विशेषगुण हैं उनमें ज्ञान, इच्छा, द्वेष, सुख-दु:ख और प्रयत्न ये छह विशेषगुण 
अव्याप्यवृत्ति भी हैं तथा क्षणिक भो हैं, और धर्म, अधर्म, भावनाख्यसंस्कार ये 
तीन गुण केवल अव्याप्यवृत्ति ही है, क्षणिक नहीं । आत्मा' सर्वव्यापक है तथापि 
उसका .विदेषगुण ज्ञान, आत्मा के उसी प्रदेश में उत्पन्न होता है, जो प्रदेश शरीर 
से अवच्छिन्न हो, यानी आत्मा के जिस प्रदेश में उस ( आत्मा ) का अपना शरीर 
वर्तमान है । घट-पटादि के प्रदेश में भी आत्मा है किन्तु वहाँ उसका अपना शरीर 
न होने से ( वहाँ ) ज्ञान उत्पन्न वहीं होता | इस रीति से आत्मा के विशेषगुण 
ज्ञान आदि आत्मा के एक देश में रहतेवाले होने से वे गुण अव्याप्यवृत्ति हैं । 
ज्ञान आदि आत्मा के विशेष गुण केवल दो क्षण रहकर तृतीय क्षण में उनका 
नाश हो जाता है, अतः वे क्षणिक भी हैं। जहाँ कहीं किसी घट-पटादि वस्तु 
का ज्ञान लगतार कुछ समय तक होता प्रतीत होता है, वहाँ भी यही 
समझना चाहिये कि वह एक ही ज्ञान नहीं है, अपितु उसी ज्ञान से 
उसी प्रकार का दुसरा ज्ञान, पुनः उससे तीसरा ज्ञान, पुनः उससे चौथा 
ज्ञान उसी तरह अगला अगला ज्ञान उत्पन्न होता रहता Fl कहने 
का तात्पर्य यह है कि ज्ञानादि भी 'तृतीयक्षणवृत्तिघ्वंसप्रतियोंगी' होने से 
क्षणिक हैं। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि अव्याप्यवृत्ति विशेषगुण 
का होना और क्षणिक विशेषगुण का होना आकाश और आत्मा का 


हु 
साधम्य है । CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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झंका--'मव्याप्यवृत्तिविशेषगुगवत््' इस साधम्यं में 'अव्याप्यवृत्ति यदि न 
कहें, केवल 'विशेषगुणवत्त्' इतना ही कहें तो क्या आपत्ति है ? 
समा०---विशेषगुणवत्त्वः इतना ही यदि कहें तो पृथ्वी आदि में भी उसके 
अपने रूपादि विशेष गुण रहते ही हैं तो 'विश्येषगुणवत्त्वः पृथ्वी आदि में भी 
रहने से उनमें ( पृथ्वो आदि में ) भी साधम्यं की अतिव्यासि होगी, उस अति- 
व्याप्ति के' निरसनार्थ अव्याप्यवृत्ति' कहा गया है । पृथिवी आदि के रूपादि विशेष- 
गुण अव्याप्य वृत्ति नहीं है वल्कि 'व्याप्यवृत्ति' हैं । अर्थात्‌ वे रूपादि विद्लेपगुण, 
पृथिवी आदि को पूर्णतया व्याप्त करके रहते हैं । अत: अव्याप्प्रवृत्ति कहने से पृथिवी 
आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो पायगी । 
शंका--अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्त्व” इस साधर्म्य लक्षण में 'विशेष' पद क्यों 
दिया ? केवल 'अव्याप्यवृत्तिगुणवत्त्व' इतना हो कहें तो क्या हानि है ? 
समा०- केवल 'अव्याप्यवृत्तिगुणवत्त्र' कहें और उसमें 'विशेष' पद न जोड़े 
तो 'संयोगादिगुण' जो पृथिवी आदि में रहते हैं, वे भी अव्याप्यवृत्ति हैं । अतः 
संयोगादिगुणवाळी पृथिवी आदि में इस साधर्म्यं लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
उसी भतिव्यासि के निरसनाथ लक्षण में 'विशेष' पद जोड़ा गया है । तब 
संयोगादि- तो विशेषगुण नहीं हूँ, वे सामान्यगुण हैं । भले ही वे अव्याप्यवृत्ति 
हों । अतः संयोगादि में विशेषगुणत्व न होने से पुथिवी आदि में अतिव्याप्ति 
नहीं होगी | 
इांका—मुक्तावलीकार ने 'क्षणिकविशेषगुणवत्त्व' यह साधर्म्य बताकर आगे 
.उसका परिष्क्रार क्रिया कि 'चतुःक्षणवृत्तिजन्याऽवृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत््वः इसकी 
( इस परिष्कार की ) आवश्यकता क्यों हुई ? 
. समा०- पहले यह वता चुके हैं कि तृतीय क्षण में जिसका नाश होता है 
उसे क्षणिक कहते हैँ । किन्तु कभी-कभी रूप आदि का भी किसी विशेष निमित्त 
( कारण ) से तृतीयक्षण में नाश होना सम्भव है। जैसे--प्रथमक्षण में घट 
पर दण्डप्रहार हुआ द्रितीयक्षण में घटनाश हुआ, तृतीयक्षण में उसके रूप का नाश 
हुआ, क्योंकि घट-रूपनाश, घटनाश के अधीन है । तब तृतीयक्षणवृ त्त जो ध्वंस 
अर्थात्‌ रूपष्वंस ( नाश ) तत्रतियोगि 'क्षणिकत्व' रूप ( घटरूप ) में रहने 
से रूप भी क्षणिकविशेषगुण हो गया, तादुशरूपवत्ता पृथिवी आदि द्रव्यो में है 
हो । इस कारण क्षणिक विशेषगुणवत्त्व' साधर्म्य की पृथिवी आदि में अतिव्याप्ति 
हो जायमी;“उसकै"०विरसनाथ' उपु्तः०परि्कार Vinee curate हुई । 
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“चतुःक्षणवृत्तिजन्थावृत्तिजातिमद्‌ विशेषगुणवत्त्व” यह अर्थ 'क्षणिकत्व' का करने 
पर अव्याति नहीं होगी । वयोक चारक्षण रहनेवाला जन्य पदार्थ ‘eq’ आदि 
भी हैं, उसमें 'रूपत्व' आदि . जाति विद्यमान ( वृत्ति ) है ही, और अवृत्तिजाति 
अर्थात्‌ चतुःक्षणवृत्ति रूपादिजन्यपदार्थ में न रहनेवाली जाति ज्ञानत्व, शब्दत्व' 
आदि जाति ही होगी, तादुशजातिमान्‌ ( वैसी जाति का ) विशेषगुण ज्ञान, शब्द 
आदि होंगे। तद्वत्ता आत्मा में, आकःश में ही होगी, पृथिवी में तो होगी नहीं, इस 
कारण पृथिवी आदि में अतिव्यासि नहीं पायेगी । कोई भी जन्यज्ञान चारक्षण नहीं 
रहता । अपेक्षाबुद्धि ( अयमेकः अयमेकः इमौ द्वौ इत्याकारिका ) तीन क्षण ही 
रहती है । रूपत्वजाति तो तीन, चार या उससे भी अधिक क्षण रहनेवाले रूप 
सें भी रहती Zi अतः कदाचित्‌ तुतीयक्षण में रूप आदि का नाश होने पर भी 
कोई दोष नहीं अर्थात्‌ रूपत्वादि जाति को लेकर पृथिवी आदि में अतिव्यासि 
हो सकेगी । 

इांका--'चतुःक्षणवृत्ति मन्यावृत्तिजातिमद्विशेपगुणवत्त्' इस-क्षणिकत्व के 
परिष्कृतलक्षण में 'जन्य' पद क्यों दिया है? केवल इतना ही कहते कि चतुः 
क्षणवृत्ति जो हो उसमें अवृति जो जाति तादृश जातिमद्विशेषगुणवत््' तो क्या 
आपत्ति होगी ? 


समा०--चतुःक्षणवृत्ति ( चारक्षण रहनेवाला ) ईश्वरज्ञान भी हैं, क्योंकि 
वह नित्य है, उस पर ज्ञानत्व' जाति रहती है (वृत्ति है)। यदि ज्ञानत्वजा ति, 
चतुःक्षणवृत्ति ईइवरज्ञान में अवृत्ति होती तो तादृशजातिमान्‌ विशेषगुण 
जान! होता, और तब ज्ञानवत्ता (ज्ञानवाला ) आत्मा में होने से आएमा 
में लक्षणसमन्वय हो जाता, परन्तु हो नहीं पा रहा है, इस कारण आत्मा 
में अव्याप्ति हो जायगी, यह आपत्ति है। और दूसरी आपत्ति ( दोष ) यह भी 
होगी कि चतुःक्षणवृत्ति ईश्वरज्ञान में अवृत्तिजाति 'रूपवत्व' जाति को भी छे 
सकते हैं, तब पुथिवी आदि में अतिव्याप्ति होगी । उसके निरसनार्थ उक्त लक्षण 
में 'जन्य' पद का निवेश किया है । तब चतुःक्षणवृत्ति जो जन्य होंगे वे रूपादि 
ही होंगे, उन रूपादिको में अवृत्ति जाति, ज्ञानत्वादि होगी, उस जाति 
को लेकर तादृशजातिमान्‌ ज्ञानादि ही होंगे, उस प्रकार के ज्ञानादिविशेष- 
गुणवाला आत्मा होने से लक्षणसमन्वय हो जायगा । एवंच आत्मा में अतिव्यासि 
नहीं, तथा पृथिवी आदि में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी । यदि 'आत्मन्‌' 


शब्द से जीवात्मा की ही विवक्षा करके जीवात्मा और आकाश का ही क्षणिक” 
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विक्षेषगुणवत्त्व' यह साधम्यं कहें तो क्षणिकत्व' के इस परिष्कृत चतुःक्षणवृत्ति- 
जन्या$वृत्ति? अर्थ में 'जन्य' पद को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है । केवल 
“चतुःक्षणवृत्त्यवृत्तिजातिमद्विद्येषगुणवत्त्व” इतना ही कहना पर्याप्त होगा । तव 
जीवात्मा में भी लक्षणसमन्वय' हो जायगा । जैसे--चतुःक्षणवृत्ति 'रूप आदि? को 
लेंगे तब 'देषत्वजाति? उनमें ( रूप आदि में ) अवृत्ति है हो, क्योंकि रूप में 

“रूपत्व? जाति रहेगी, देषत्वजाति नहीं,और यदि ईश्वर के विशेषगुणों को भो “चतुः- 
क्षणवृत्ति” के रुप में लें, तव भी द्वेष को तो ले ही नहीं सकेंगे; क्योंकि ईश्वर पें हेप 
नहीं रहता । इस कारण ज्ञान या ईश्‍वर की इच्छा आदि को ही लेना पड़ेगा । 
उनमें ( ईइवरीय ज्ञान या इच्छा में ) अवृत्तिजाति 'द्वेपत्वजाति' होगी, तादुश- 
जातिमान्‌ विशेषगुण 'द्वेष' होगा । तादृश 'द्वेषवत्ता” जीवात्मा में ही आवेगी । 
इसलिए “चतुःक्षणवृत्ति' इत्यादि जो 'क्षणिकत्व” का लक्षण हैं, उसका जीवात्मा 
में समन्वय हो जायगा । एवंच 'क्षणिकत्व' के दो लक्षण सम्पन्न हो गये-- एक 
(is पद से घटित ( सहित ) और दूसरा 'जन्य' पद से अघटित ( रहित ) । 
तात्पयं यह है कि जब आकाश और जीवात्मा का 'क्षणिकत्व” साधम्य 
वताना हो तब “क्षणिक्रत्व” का मर्थ 'चतुःक्षणवृत्त्यवृत्तिजातिमद्विशेषगुण- 
वत्त (ag जन्य-पदाऽघटित अर्थ ) करना चाहिये । और जब "आत्मा? 
पद से जीवात्मा-परमात्मा दोनों का संग्रह करना हो तब *चतु:क्षण- 
वृत्तिजन्याशृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्व” इस प्रकार 'जन्य' पदघटित परिष्कृत 
अर्थ को कहना चाहिये अर्थात्‌ 'क्षणिकत्व' का अर्थ जन्यपदघटित करना 
चाहिये । 

शंका- उपर्युक्त दो प्रकार के (जन्यपदघटित तथा जन्यपदा$घटित) लक्षणों 

में 'विदप” पद क्‍यों जोड़ा गया है ? 
ससा०--'जन्य' पदघटित लक्षण में (विशेप” पद को यदि न जोड़ें 
त्तो 'चतु:क्षणवृत्तिजन्याःवृत्तिजातिमद्‌ गुणवत्तव? यह 'क्षणिकत्व? का अर्थ होगा । 
तव इस लक्षण को काल आदि में अतिव्यासि हो जायगी । जैसे--चतःक्षण- 
ृत्तिजन्य रूपादि? ही होंगे, 'परममहत्त्व' तो होगा नहीं, क्योंकि वह नित्य 
हैं । उनमें ( रूपादि में ) अवृत्तिजाति करके 'परममहत्त्व” जाति को लेंगे, तादृश- 
जातिमान्‌ गुण परम-महत्त्व' होगा, dara 'कालादि? में रहेगा । इसी अभिप्राय 
को ग्रन्यकार ने बताया कि 'परममहत्त्वस्य तादृशगुणत्वातू यानी 'परममहत्त्व' 


` चतुः क्षणवृत्तिजन्याशृत्ति जातिमद्गुण है । तद्दस्व ' मं इने से अतिं 
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ञ्याप्ति होगी । विशेष” पद के जोड़ने पर “ताद्दशजातिमान्‌ जो गुण अपेक्षित 
होगा, वह विशेषगुण ही अपेक्षित होगा । तब 'परममहुत्त्व” तो विशेषगुण नहीं 
हैं । इसलिये काल आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । । 

शंका ०--जन्यपदाश्धटित लक्षण में “विशेष” पद यदि नहीं देंगे तो ‘ae 
आदि' में अतिव्याप्ति होगी । जैसे--चतुःक्षणवृत्ति करके 'द्वित्व संख्या को तो ले 
नहीं सकेंगे, क्योंकि द्वित्वोत्पत्ति से चतुर्थक्षण में द्वित्व संख्या का विनाश होता है । 
ग्रन्थ कारने भी कहा है कि “चतुर्थक्षणे द्वित्वादीनामपि नाझाभ्युपगमात्‌-- 
दवित्वोत्पत्ति से चतुर्थक्षण में द्वित्व संख्याका नाश हो जाता है । अतः 'चतुःक्षणवृत्ति 
जैसे रूपादि हैं, वैसे ही 'परममहत्त्व' परिमाण भी है । उस पर वृत्ति "परममहत्त्व' 
जाति ही होगी, अवृत्तिजाति 'द्वित्वत्व” जाति होगी, तादृशजातिमान्‌ गुण 'दित्व- 


=~ 


संख्या? होगी, agar 'घटादि' में रहने से घटादि में अतिव्याप्ति हो जायेगी । 

समा०- उक्त अतिव्याप्ति के वारणार्थ 'विशेष' पद का जोड़ना आवश्यक 
है । विशेष” पद के जोड़ने पर अर्थ इस प्रकार होगा कि तादुशजातिमान्‌ जो 
विशेषगुण, तब 'द्वित्वसंख्या' तो विशेषगुण नहीं है, वह तो सामान्य गुण हैं। इस 
कारण घटादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

अथवा--'चतुःक्षणवृत्तिजन्याऽवृ त्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्वम्‌' यहाँ पर Ags 
क्षणवृत्ति? के स्थान पर अर्थात्‌ 'चतुःक्षणवृत्ति’ न कहकर 'विक्षणवृत्ति' कहें तो 
“जन्य? पद देने की आवश्यकता नहीं रहेगी । एवंच 'क्षणिक' ( त्व ) का 'त्रिक्षण- 
युत्त्यवृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्व' इतना ही अर्थ होगा । तब ‘Sa’ तो दो क्षण ही 
रहता है अर्यात्‌ द्विक्षणात्रस्थायी होता है । अतः न्रिक्षणावृत्ति करके “रूपादि' को 
लेना पड़ेगा, उनमें अवृत्ति जाति द्वेषत्वजाति' होगो, तदृशजातिमान्‌ विशेषगुण 
‘Sq’ होगा, तद्वत्ता 'जोवात्मा' में होगी । क्योंकि द्विषत्व' जाति, तीनक्षण रहने 
वाले किसी पदार्थ में नहीं रहती । द्वेष? ऐसा क्षणिक्र विशेषगुण है, जो जीवात्मा' 
में रहता है । तब 'देषत्वजाति' को लेकर जोवात्मा में साधर्म्यछृक्षण का समन्वय 
हो जायगा ॥२७॥ 


पद्रबत्वग्रत्यक्षयो शिनः ्रथमा्रयः। ` 
शुरुणी हे रसवती इयोनेमित्तिको द्रवः ॥२८॥ 
७ प्रथमत्रिक अर्थात्‌ पृथिवी, अप्‌, तेज । ‘et च द्रवत्वं च प्रत्यक्षं च' यह 
यह इन्हपमाप्न दै तव, A हस अज स.मा गया है। 
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‘arated इन्द्रादो वा श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते? इस नियम के अनुसार 
“योगि? पद का प्रत्येक के साथ अन्वय ( सम्बन्ध ) करना चाहिये । तव अर्थ 
होगा कि रूपयोगित्व, द्रव्ययोगित्त्व, प्रत्यक्षयोगित्व यह साधम्यं पृथिवी, जल 
( अपू ), तेज ( तेजस्‌ ) इन तीनों का हैं पृथिवो, अप्‌ ( जल ) ये दो द्रव्य, 
'गुरुणी' अर्थात्‌ गृरुत्ववान्‌ और रसवान्‌ हैं। यानी उक्त दो द्रव्यो ( पृथ्वी, जल ) 
का गुरुत्ववत्व ओर रसवत्त्व--साधर्म्य है । अर्थात्‌ ये दोनों द्रव्य समवाय संबंध 
से गुरुत्ववान्‌ और रसवान्‌ हैं और पृथ्वी, तेज दोनों द्रव्यो का समवायसम्बन्ध से 
` नैमित्तिक द्रवत्ववत््व साधम्यं है । ; 


& रूपद्रवत्वेति | प्रथिव्यप्तेजसां रूपवत्त्वं, द्रवत्ववत्त्वं प्रत्यक्ष 
विषयत्वं च साधम्यंसित्यर्थः । न च चक्षुरादीनां भजेनकपाळस्थ वह्ने 
रूष्मणश्च रूपवत्त्वे कि मानमिति वाच्यम्‌, तत्रापि तेजस्त्वेन रूपानु- 
सानात्‌। एवं वाय्वानोतप्रथिवीजळतेजोभागानामपि एथिवोत्वादिना 
रूपानुसानं बोध्यम्‌ | 


न च घटादौ ट्रुतसुबणोदिभिन्ने तेजसि च द्रवत्ववत्त्वसव्याप्तमिति 
वाच्यम्‌, द्रवत्ववदूवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ | 
छृतजतुञ्चतिषु प्रथिवीषु, weg, द्रतसुवर्णादौ तेजसि च द्रवत्वस- 
तत्वात्तत्र च प्रथिवीत्वाद्सत््वात्तदादाय सवत्र ळक्षणसमन्बयः | 

न च प्रव्यक्षविषयत्वं परमाण्वादावव्याप्तमतिव्याप्तं च रूपादाविति 
वाच्यम्‌, चाक्षुपछोकिकप्रत्यक्षविषवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजा तम्बस्य 
विचत्तितत्वात्‌ | आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय चाक्षुषेति | 

७ पृथिची, जल, तेज ( अग्नि ) इन पहले तीन द्रव्यो का साधम्यं, रूपवत्त्व 
( ख्पवाळाम्लपयुक्त ) द्रवत्ववत्त्व ( द्रवत्ववालान्द्रवत्वयुक्त ), और प्रत्यक्ष- 
विषयत्व ( प्रत्यक्ष का विपय होना ) है । ये तीनों द्रव्य प्रत्यक्ष के विषय होते हैं । 

पुथिवी आदि नौ दरव्यं में से केवळ पृथ्वी, जल, तेज ये तीन द्रव्य हो रूपवाले 
९ रूप युक्त ) हैं, वाकी बचे वायु से लेकर आत्मा तक सभी द्रव्य रूपरहित हैं । 
और द्रवत्व ( तरलता ) भी इन्हीं तीन eat में पाया जाता है । जितने मी 
तरल (द्रव ) पदार्थ दिखाई देते है, वे सब पृथिवी, जल, तेज में से हो अन्यतम 


` ( कोई एक ) द्रव्य होंगे। उसी प्रकार चाक्षुप प्रत्यक्ष, भी इन्हीं तीन पृथ्वी, जल 


भौर तेज का ही होता है । कारिका में दिये गये प्रत्यक्ष पद का अभिप्राय केवल 
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“चाक्षुषत्रत्यक्ष” से हो है । आत्मा का भी प्रत्यक्ष होता है किन्तु वह चाक्षुषप्रत्यक्ष 
न होकर मानस प्रत्यक्ष है । 


शंका--तैजस कहे जाने वाले चक्षु, भर्जनकपाल ( भाड़ ) में स्थित अग्नि, 
और ऊष्मा ( गरमो ) एन तीनों के रूपवत्त्व में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि 
इन तीनों के रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । अतः 'रूपवत्त्व? साधर्म्य की इनमें 
अव्याप्ति होगी । 

समा*--जिन स्थलों में अव्याप्ति प्रतीत हो रहो है, उन स्थलों में रूप की 
प्रतोति न होने पर भी 'तेजस्त्व' हेतु से रूप का अनुमान कर लेना चाहिये । 
अनुमान का आकार यह होगा--“चक्षु: रूपवत्‌ तेजस्त्वात्‌ प्रदीपवत्‌’, 'भर्जनकपाल- 
wate: रूपवान्‌ तेजस्त्वात्‌ विद्युद्वत्‌’, “ऊष्मा रूपवान्‌ तेजस्त्वात्‌ प्रभावत यहाँ 
सर्वत्र साध्य और हेतु का समवायसम्बन्ध समझना चाहिये । उसी प्रकार हवा 
में मिले हुए या हवा में उठते हुए पृथिवो के, जल के, और तेज के कणों में भी 
रूप को प्रतीति नहीं होती है अतः वहाँ पर भी पृथिवीत्व आदि हेतुओं से अर्थात्‌ 
पृथ्वी त्व, जलत्व तेजस्त्व हेतुओं से रूप का अनुमान करना चाहिये । 

शंका--पृथ्वी में, जल में, तेजस में, 'द्रवत्व' गुण बताया, लेकिन वह 
'द्रवत्व' गुण समस्त पृथ्वी ( घट-पटादि ) में तथा पिघले हुए सुवर्ण को छोड़कर 
दूसरे अग्नि ( रसोई आदि का अग्नि ) में नहीं दिखाई देता, अतः द्रवत्व की 
अव्यासि हुई । 

समा”- -ऐसे स्थल पर :द्रवत्ववत्त्व' का परिष्कृत अर्थ करना चाहिये। 
अर्थात्‌ जातिघटित लक्षण कर देना चाहिये । द्रवत्वत्रत्व का परिष्कृत अर्थ इस 
प्रकार होगा -- '्रवत्ववदुवृत्तद्रब्पत्वन्याप्यजातिमत्त्व' इस अर्थ के करने से अव्याप्ति 
का निवारण हो जायगा | क्योंकि द्रवत्ववान्‌ करके घृत, जतु, पृथिवी, जल, 
पिघला हुआ सुवर्णादिरूप तेज, उनमें वृत्ति ( रहनेवाला ) जो द्रव्यत्वव्याप्य 
जाति, क्रम से पृथिवीत्व, जलत्व, तेजस्त्व जाति, उस जाति के अन्तर्गत पुथिवीत्व- 
जातिमत्त्व घटादिरूप पुथिवी में तथा तेजस्त्वजातिमत्त्व द्रुत ( पिघले ) सुवर्णादि 
से भिन्न वह्विलूप तेज में भी है, इसलिये अव्यासि नहीं हो पायेगी । इसी 
पद्धति से पृथ्वोत्वजाति को लेकर पूर्वप्रदशित सभी स्थलों में लक्षण को घटा लेना 
चाहिये । 


शंका See SEIS GILES RLSM A की, पृथिवी, जल आदि के 
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परमाणुओं में तथा द्व्यणुक में .अव्याप्ति होगी, क्योंकि--परमाणु एवं 
इचणुक का चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं होता, वे अतोन्द्रिय हँ । अतः उनमें 'प्रत्यक्ष- 
विषयत्व' न होने से अव्याप्ति हो रही है । उसी प्रकार रूप, रूपत्व और क्रिया 
में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि रूप, रूपत्व और क्रिया का प्रत्यक्ष होता है । अतः 
उनमें 'प्रत्यक्षविषयत्व' है । किन्तु रूप आदि उक्त साधम्यं के लक्ष्य नहीं है । अतः 
अलक्ष्य में साधम्यं का लक्षण जाने से अतिव्पाप्ति हो रही हे । 


समा?“ यहाँ पर भी जाति-घटितलक्षण करने से अव्याप्ति, अतिव्याप्ति 
दोषों का वारण हो जायगा । जातिघटित करने का प्रकार--चाक्षष प्रत्यक्ष के जो 
विषय हुँ उनमें वृत्ति (रहनेवाली) जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति'-यह अर्थ 'प्रत्यक्षविषयत्व 
का करना चाहिये । जेसे--चाक्षुषप्रत्यक्ष का विषय 'पृथिवी' ( घट ), जल, तेज 
होंगे, उनमें वृत्ति (रहनेवाली) द्रव्थत्वव्याप्पजाति करके पृथिवीत्व, जलत्व, तेजस्त्व 
_ जाति होगी, तादृशजातिमान्‌, पृथिवी, जल, तेज के परमाणु भो होंगे। 
अतः तादृश (उस प्रकार के) जातिमत्त्वरूप-प्रत्यक्षविषयत्व की परमाणु, 
दृथणुक आदि में अव्याप्ति नहीं होगी । और रूप, खूपत्व, क्रिया में तादुश 
द्वव्यत्वव्याप्यजाति के न होने से उनमें अतिव्पाप्ति भी नहीं होगी । चाक्षषप्रत्यक्ष के 
विषय में रहनेवाली द्रव्यत्वव्याप्य जातियाँ केवल प॒थिवीत्व, जलत्व और तेजस्त्व 


ये तीन ही होती हैं । 


शका - प्रत्यक्षविषयत्व' का अर्थ “चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्षविषयत्व' है ऐसा 
पहले कह चुके हैं । परन्तु इस परिष्कृत अर्थ में से यदि 'चाक्षष' पद हटा दिया 
जाय तो कहाँ दोष भावेगा ? 
समा०--चाक्षुष पद न देने पर आत्मा में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 
आत्मा का भी लौकिक मानस प्रत्यक्ष होता है। एवंच लौकिक मानस प्रत्यक्ष का 
विपय होनेवाले आत्मा में वृत्ति ( रहनेवाली ) दरव्यत्वव्याप्यजाति 'आत्मत्व” जाति 
होगो, तादुशज्ञातिमान्‌ 'आत्मा' होगा । इस रीति. से 'लौकिकप्रत्यक्षविष यत्व? की 
अतिव्याप्ति हो जायगी । किन्तु 'चाक्षुप' पद के देने पर--अतिव्याप्ति का वारण 
हा जाता है । क्योकि--आत्मा' चाक्षुषप्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, उसका तो 


` भानस प्रत्यक्ष होता हे । इस रीति से अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये 


चाक्षुप पद देना आवश्यक है | 


इति पृथिव्यप्तेजसां सावम्यकथनम । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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&गुरुणी इति | गुरुत्ववत्त्वं रसवत्त्वं च प्रथिवीजलयोरित्यथ: | न 
च प्राणेन्द्रियादीनां वाय्वानीतपार्थिवादिभागानां च रसादिमत्त्वे कि 
सानमिति वाच्यम्‌ , तत्रापि प्रथिवीत्वादिना तदनुमानात्‌ | 
इति पृथिवीजलयोः साधर्म्यकथनम्‌ । 


७ पृथिवी और जल का “गुरुत्ववत्त्त तथा रसवत्त्व” साधर्म्यं पहले बता 
चुके हैं। उस सम्बन्ध में भी जिज्ञासा उपस्थित होती है--नैयायिक तथा वेशेषिकों 
के मत में पृथिवी और जल में ही ‘Teer माना गया है । सुवर्ण भी तैजसपदार्थ 
होने से उसमें जो 'गुरुत्व' है, वह पाथिव अंश के कारण है। पृथिवी और जल 
दोनों में ही 'रस” माना गया है। जल में मधुर रस ओर पृथ्वी में अनेक प्रकार 
के रस रहते हैं, यह भूलना नहीं चाहिये । 

शंका--नैयायिकों ने प्राणेन्द्रिय को पृथ्वी माना है, तब उस ( घ्राणेर्ट्रिय ) 
के पाथिव भाग में तथा वायुवेग के द्वारा उड़कर आये हुए पार्थिव कणों में या 
जलीय कणों में तथा द्वचणको में रस ( रसादिमत्तत्र या गुरुत्ववत्त्व ) की प्रतीति 
क्यों नहीं होती ? 

समा वहाँ पर भी (घ्राण, रसना, परमाणु आदि में भी ) 'पृथिवीत्व 
ओर जलत्व' हेतु के द्वारा रसादिमत्त्व ( उनके रस ) का अनुमान कर लेना 
चाहिये । जैसे--'धाणेन्द्रियं रसत्रत्‌ पृथिवीत्वात्‌ शर्करावत्‌?। "घराणं गुरुत्ववत्‌ 
पृथिबीत्वात्‌ घटवत्‌' । रसनं रसवत्‌ जळत्वात्‌ कूपोदकवत्‌?,'रसनं गुरुत्ववत्‌ जलत्वात्‌ 
करकावत्‌' । उसी तरह 'पाथिवपरमाण्वादयः रसवन्तः गुरुत्ववन्तश्न पृथिवीत्वात्‌ 
शर्करादियत्‌' । 'जलपरमाण्वादयः रसवन्तः गुरुत्ववन्तश्च जलत्वात्‌, नारिकेल- 
ज मवत्‌’ । इन अनुमान प्रयोगों से पृथ्वी, जल का गुरुत्ववत्त और रसवत्व 

~ ward सिद्ध होता है | 
इति पृथिवीजलयोः साधम्यंकथनम्‌ । 

§ द्वयोरिति | प्रथिवीतेजसो रित्यर्थः | न च नेमित्तिकद्रवत्व वत्वं 
घटादौ बह्वयादौ चाव्याप्तमिति वाच्यम्‌ . ततैमित्तिकद्रवत्बसमानाधिक- 
णद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ॥२८॥ 

इति पृथिवीतेजसोः साधर्म्यकथनम्‌। 

पृथ्वी और तेजस्‌ ( तेज ) दोनों का 'नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्व' साधर्म्य है । जिस 

द्रव्य RoPeM PROD AAR त पे«वतरता कोता देनसो. नैमित्तिकः 
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्रवत्ववान्‌ कहते हैं। पृथवो, जल, तेज तीनों में द्रवत्वगुण रहता है । उनमें से 
“जल' में 'स्वाभाविकद्रवत्व' रहता है। बरफ में जो कठिनता रहती है, वह तो 
किसी विशेष कारण ( निमित्त ) से हो जातो है । पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व 
होता है, वह स्वाभाविक नहीं है अपितु किसी विशेष कारण ( निमित्त ) से 
होता है | व्यवहार में हम देखते भी हैं कि घो, तेल, लाख आदि पार्थिव द्रव्यों में 
तथा सुवर्णादि तैजस द्रव्यो में जो पतलापन ६ द्रवत्व-तरलता ) होता है, Ad 
किसी विशेष निमित्त से (अग्निसंयोग; यंत्रसयोग से) ही होता है । अतः पृथ्वी, तेज 
का नैमित्तिकद्रवत्व' साधम्य बताया गया हैं । 

शंका--उपयुक्त “नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्त' साधम्यं को 'घट' आदि पृथ्वी में 
तथा अग्नि आदि में अव्याप्ति है । क्योंकि किसी भी निमित्त से वहाँ 'द्रवत्त्व' 
नहीं हो पाता । 
समा --वहाँ पर नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्व' का परिष्कृत अर्थ करना होगा । 
अर्थात्‌ नेमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरण-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत््वः यह अर्थ करना 
होगा । समानाधिकरण का अर्थ होता है 'एक अधिकरण में दोनों का रहना ।' 
तब लक्षण-समन्वय इस प्रकार किया जायगा---नैमित्तिक्रद्रवत्व के अधिकरण में 
रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति, तादुशजातिमत्त्व' । प्रकृत स्थल में नैमित्तिक- 
द्रवत्त का अधिकरण यद्यपि 'घटादि' तथा 'अग्ति! न हो, तथापि अधिकरण 
करके 'घृतरूप पृथ्वी” तथा द्रतसुवर्णादिरूप तेज' लेंगे, उनमें रहनेवाली द्रव्यत्व- 
व्याप्यजाति क्रमशः पृथ्वीत्व', तथा तिजस्त्व जाति होगी, तद्वत्ता समस्त पृथ्वी 
और समस्त तेजो में रहेगो । अतः तादृशजात्यन्तर्गत 'पृथ्वीत्व-जातिमान्‌ घटादि- 
रूपा पृथ्वी भी है और 'तादृशतेजस्त्वजातिमान्‌ वन्हिरूप तेज” भी है, इसलिये 
उनमें अव्याप्ति नहीं है ॥ २८ ॥ 
इति पृथित्रीतेजसोः साधर्म्यकथनम्‌ । 
® आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेषगुणयो गिनः | 
यदुक्तं यस्य साधम्य वैधर्म्यमितरस्य तत्‌ ॥२९१ 
७ परमात्मा, जीवात्मा और पाँच भूत ये विशेष गुणवारे हूँ । अर्थात्‌ 
इनका 'विशेषगुणवत्त्व साध्यं हुँ । तात्पर्य यह है कि इन्हीं छह द्रव्यो में विदोष- 
गुण रहते हैं । 'बुद्धधादिषटक स्पर्शा्ताः स्नेहः सां।सद्धिको द्रवः | अदृष्टभावना- 


शब्दा अमी वेद्ेषिका गुणा: 1? बुद्धि :ख > प्र 
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और “रूप, रस, गन्ध, स्पर्श” ये चार और स्नेह, सांसिद्धिकद्रवत्व, अदृष्ट अर्थात्‌ 
धर्म-अधर्म, भावनाख्यसंस्कार तथा शब्द ये सोलह विशेष गुण कहे जाते हैं । ये 
“विशेष गुण' पाँच भूत और आत्मा में होते हैं अवशिष्ट “दिक्‌, काल और मन! 
तीन द्रव्यों में कोई विशेषगुण नहीं रहता । जो गुण किसी खास द्रव्य में रहे उसे 
विशषगुण कहते हैं और साधारणरूप से अनेक द्रब्यों में जो पाया जाय उसे 
सामान्यगुण कहते हैं । जैपे -संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व आदि ये गुण सभौ द्रव्यो में पाये जाते हैं। अतः ये सामान्यगुण 
समझे जाते हैं | 

अभी तक जो जिसका साधर्म्य बताया गया है, वही साधर्म्य अन्य द्रव्यो का 
वैधम्य है । जैसे द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का 'सत्तावत्त्वः साधर्म्य बताया हे । अतः 
इन तीनों से अन्य जो सामान्यादि हैं, उनका वंधर्म्य 'सत्तावत्व” होगा अर्थात्‌ 
विरुद्ध धर्म कहलायगा । किन्तु ज्ञप्रत्व, 'वाच्यत्व' प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, पदार्थत्व' 
ये केवलान्वयी धर्म किसी के भो वंधर्म्य ( विरुद्धधर्म ) नहीं होते । ये सभी 
पदार्थों के समान घर्म होते हँ । केवलान्वयी धर्म उसे कहते हैं जो- अत्यन्ता- 
भावाऽप्रतियोगित्वं केव छान्वयित्वम्‌-अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी न हो अर्थात्‌ 
अप्रतियोगी धर्म हो । 

& 'आत्मान' इति | प्रथिव्यप्तेज्ञोबाय्त्राकाशात्सनां विशेषगुणवत्त्वं 
साधम्यमित्यथ: | 

इति भूतात्मनोः साधम्यंकथनम्‌ । 
७ पृथिवी में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श । जल में रूप, रस, स्पर्श । तेजस्‌ 
( तज ) में रूप, स्पर्श । वायु में स्पर्श । आकाश में शब्द । जीवात्मा में वुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना । ईश्वर ( परमात्मा ) में 
ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये घमं समवाय सम्बन्ध से रहत हैं । अतः समवायेन 'विशष- 
गुणवत्त्व' को पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा का साधम्यं कहा है | 
यहाँ तक साधर्म्य बताया । 
इति भूतात्मनोः साधर्म्यकथनम्‌ । 

© यदुक्तमिति । ज्ञ यत्वादिकं विहायेति बोध्यम्‌। तत्त न कस्यापि 
चैधम्य, केवढान्वयित्वात्‌ ॥२९॥ 

CC-0.In Public Domain. डिति वेधप्मनिरूप॑ण भुं१/१9)9 Collection. 


१२६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी [सामान्यतोद्रव्यगुणनि० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

अब उनका वैधम्य भी 'यदुक्तम्‌' से संक्षेप में बता रहे हैं। जो-जो धर्म 
( गुण अथवा कर्म आदि ) जिस-जिस पदार्थ का साधर्म्य है, उन धर्मों में ज्ञेयत्व, 
अभिधेयत्व आदि धर्मों का भो साधम्यं समझना चाहिये। इनके अतिरिक्त ये धर्म 
उक्त पदार्थों से भिन्न पदार्थों के वैधम्यरूप है । जसे--'समवायिकारणता' seat 
का साधर्म्य है, किन्तु वही समवायिकारणता 'गुणो? का वैधम्य है । 'सप्तानामपि 
साघम्यं ज्ञयत्वादिकमुच्यत' इससे स्पष्ट है कि श्ेयत्व-प्रमेयत्वादि aa’ किसी भी 
पदार्थ के वेध्यं नहीं, ये तो सातो पदार्थों के साधम्य हैं । अत: ज्ञयत्वादि धर्मों 


Jj ~ 


से मिनन धर्मों को darted समझना चाहिये ।' ज्ञेयत्वादि धर्म' तो केवलान्वयी 
हैं, वे किसी पदार्थ के विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते ॥२९॥ 
. इति वेधर्म्यनिरूपणम्‌ । 


स्पर्शादयोज्शौ वेगाख्यः संस्कारो महतो गुणाः | 
स्पर्शाद्यष्टौ रूपवेगो द्रबत्व॑ तेजसो शुणाः ॥३०॥ 
TUNES वेगश्च शुरुत्वं च द्रवत्वकम्‌ | 
रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुदश ॥३१॥ 
स्नेहहीना गन्धयुताः श्षितावेते चतुदश | 
बुढ्ध्यादिषट्क सङ्घयादिपश्चकं भावना तथा ॥३२॥ 
धर्माधमों गुणा एते ह्यात्मनः स्युइचतुर्दश | 
सङ्घयादिपश्चक कालदिशोः शब्दश्च ते च खे ॥३३॥ 
सङ्घयादयः पश्च वुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे | 
प्रापरत्वे संख्याद्याः पञ्च पेगथ मानसे ॥३४॥ 
® ‘aac इति |? ते च पञ्चसंख्यादयः | खे आकाशे ॥३८-३४। 
इति सामान्यतो द्रव्यगणकथनम्‌ । 
. ` उन्तीस कारिकाओं तक पदा्थो-का wandered बता चुके । अब 
तीसवीं कारिका से चौतीसवीं कारिका तक किन-किन द्रव्यों में कितने और कौन- 
कोन गुण रहते हैं, उसे बता WEI इस विषय में एक प्राचीन कारिका भी 
हैं-- वायोनंवेकादश तेजसो गुणा, जलक्षितिप्राणभृतां चतुर्दश | दिक्क्राल्योः पञ्च 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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षडेव चाम्बरे, महेश्वरेष्टी, मनसस्तर्थव च ।' इस प्राचीन कारिका के अनुसार ही 
ग्रन्थकार ने वायु आदि द्रव्यों में गुणों की व्यवस्था का निरूपण किया है । वायु में 
नौ गुण रहते है, तेज ( तेजस्‌ ) में ग्यारह गुण रहते हैं, जल, पृथिवी, जीवात्मा 
में चौदह गुण रहत हैं, दिक ( दिशा) और काल में पाँच गुण रहते हैं, अम्बर 
( आकाश ) में छह गुण रहते हँ, ईश्वर में आठ गुण रहते हैं, मन में भी आठ 
गुण रहते हैं । इस कारिकार्थ को ही ध्यान में रखकर ग्रंथकार अपनो कारिकाओं 
के द्वारा किस द्रव्य में कितने और कोन गुण रहते हैं, उसे बता रहे हैं 
स्पशौदयोष्टौ' ( १ ) स्पर्श, ( २ ) संख्या, ( ३) परिमाण, ( ४ ) पृथकृत्व, 
(५ ) संयोग, ( ६) विभाग, ( ७) परत्व, ( ८ ) अपरत्व, ( ९ ) वेगाख्य- 
संस्कार- ये नौ गुण “वायु ) के हैं । उनमें 'स्पर्श' विशेष गुण है, शेप सामान्य 
गुण हैं । स्पर्शाद्रष्टाविति’ ( १) स्पर्श, ( २ ) संख्या, ( ३ ) परिमाण, ( ४) 
पृथकत्व, ( ५ ) संयोग, ( ६ ) विभाग, (७) परत्व, (८) अपरत्व, (९) रूप, 
( १० ) वेगाख्यसंस्कार, ( ११ ) नैमित्तिकद्रवत्व-ये ग्यारह गुण 'तेज' के 
हैँ । उनमें स्पर्श और रूप विशेषगुण हैं, शेष सामान्यगुण हैं ॥ ३० ॥ स्पशोद्‌- 
योष्टाविति।' (१) स्पर्श, (२ ) संख्या ( ३ ) मरिमाण, ( ४ )पृथक्‌त्व, 
( ५ ) संयोग, ( ६ ) विभाग, ( ७ ) परत्व, ( ८ ) अपरत्व, ( ९ ) वेगाख्यः 
संस्कार, ( १०) सांसिद्धिक [ स्वाभाविक | द्रवत्व, (११) गुरुत्व, ( १२ ) रूप, 
` (१३) रस, (१४) स्नेह-ये चौदह गुण 'जल' के हैं । उनमें स्पर्श, सांसिद्धिकद्रवत्व, 
रूप, रस, स्नेह विशेषगुण हैं, शेष सामान्यगुण हैं ॥ ३१ ॥ “स्नेही नेति । 
उपर्युक्त चौदह गुणों में से 'स्नेह' के स्थान में गन्ध” को रख देने से चौदह गुण 
पृथिवी के हो जाते हैं । जेसे-( १ ) स्पर्श, ( २ ) संख्या ( ३ ) परिमाण, (४) 
पृथक्त्व ( ५) संयोग, ( ६ ) विभाग, (७ ) परत्व, (८ ) अपरत्व, (९ ) 
बेग, ( १० ) नैमित्तिकद्रवत्व, ( ११ ) गुरुत्व, ( १२ ) रूप, (१३ ) रस, 

(१४) गन्ध-ये चोदह गुण, 'पृथ्वी' के है । उनमें से स्पर्श, रूप,रस, गन्ध विशेष- 
गुण हैं, शेष सामान्यगुण हैं । बुद्धयादिषट्कमिति ।' (१) बुद्धि, ( २ ) सुख, 
(३) दुःख, (४) इच्छा, ( ५ ) द्वेष, ( ६ ) प्रयत्न-ये बुद्धियादिषटक (छह ) 
हैं ।' संख्यादिपञ्चकमिति । ( १ ) संख्या, ( २ ) परिमाण, ( ३ ) पृथक्त्व, 
(४) संयोग, ( ५ ) विभाग-ये gente पञ्चक हँ । ( ६ ) भावनाख्यसंस्कार 
(७) घर्म (८ ) अधर्म-ये चौदह गुण जीवात्मा के हैं, उनमें से बुद्धि, सुख, 


दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, भावना, धर्म अधर्म विशेष गुण हैं, शेष सामान्य गुण 
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है। संख्यादिपञ्चक काळदिशोरिति |? (१) संख्या, (२) परिमाण 
९२ ) gana, ( ४) संयोग, (५ ) विभाग--ये पाँच गुण काल के और 
दिक्‌ ( दिशा ) के हें । सामान्यगुण हैं, क्योंकि काल और दिक के विशेषगण 
नहीं होते | शब्दश्व ते च खे इति । ते च' अर्थात्‌ (१) संख्या (२) परिमाण 
९३ ) पृथकत्व, ( ४ ) संयोग, (५ ) विभाग, ( ६ ) शब्द--ये छह गण ख = 
आकाश के हँ । उत्तम स शब्द? विशेषगण हैं, शष सामान्यगुण हुं ॥३२॥३३॥ 
संख्यादय: पञ्च इति । ( १) संख्या, (२ ) परिमाण, (३) पथकत्व 
(४) संयोग, (५ ) विभाग, (६) बुद्धि, (७) इच्छा ( ८ ) प्रयत्न- 
ये आठ गुण ईश्वर के हैं। उनमें से बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न विशेषगुण 
शष सामान्यगुण हैं परापरत्वे इति | (१) परत्व, ( २ ) अपरत्व, ( ३ [संख्या 
( ४ ) परिमाण, (५ ) पृथकृत्व, ( ६ ) संयोग, ( ७ ) विभाग (८) वेग— 
ये आठ गुण ‘aq? के Fl ये सब सामान्यगुण हुँ, क्योंकि 'मन के 
विशेपगृण नहीं होते । 'रूप, रस, गन्ध, स्पर्श बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा 
इष, प्रयत्न, धम, अघम, भावनाख्पसंस्कार, शब्द, स्नेह, सांतिद्धिकद्रवत्व - ये 
विशेपगुण कहे जाते हैं । ओर संख्या, परिमाण, पथकत्व संयोग, विभाग, परत्व 
अपरत्व, गुरुत्व, नेमित्तिकद्रवत्व, वेग~स्थितिस्थापकसंस्कार-ये सामान्यगण 
कह जाते हं ॥ ३४॥ 
त च पञ्च स्यादयः । खे == आकाशे ॥ ३०, ३१, ३२, ३३, ३४।; 


मुक्तावलिकार ने “ते सर्वनाम से संख्यादि पाँच और 'खे' पद का अर्थ बताया 
आकाशे आकाश में ॥ ३०-३४॥? 


इति सामान्यतो द्रव्यगणकथनम्‌ । 


इति बाळग्रियासना यायां युक्तावल्यां साधर्म्य वैधम्येनिरूपणास्मिका 
प्रथमप्रकरणळक्षणा | 


—— Game 
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येम बिते क 
छ तत्र क्षितिर्गन्धहेतुर्नानारूपवती मता । 

षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः ॥२५॥ 
द्रव्यनिरूपण - नामक द्वितीय प्रकरण का आरम्म किया जा रहाहे। 
चौतीसवीं कारिका तक सात पदार्थों का साधम्य-वैधर्म्य बताते हुए किन द्रव्यो में 
कितने और कौन कोन गुण रहते हैं, यह बताया गया । अव पृथिवी आदि प्रत्येक 
द्रव्य का निरूपण कर रहे हैं । 'गन्धहेतुः' = गन्ध का समवायिकारण । उक्त द्रव्य. 

में पृथ्वी' द्रव्य, गन्ध का समवायिकारण हूँ | 

& साधम्येवे धर्म्ये निरूप्य सम्प्रति प्रत्येकं प्रथिव्यादिक निरूपर्यात- 
“तत्रेति । गन्धहेतुरिति | गन्धसमवायिकारणमित्यर्थः | यद्यपि गन्धवत्त्व- 
मात्रै छछणसुचितं, तथापि एथिवीत्वजातो प्रमाणोपन्यासाय कारण- 
त्वमुपन्यस्तम्‌। तथा हि--प्रथिचोत्वं हि गन्धसमवायिकारणतावच्छः 
दकतया सिद्धयति अन्यथा गन्धरघावच्छिन्नस्याकस्मिकत्वापत्तेः । 

७ यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि ‘are’ कार्यमात्र के प्रति कारण है। 
तव 'गन्भहेतुत्वम्पृथिवीत्वम्‌' गन्ध का जो हेतु हो वह 'पृथ्वी' है-इस पृथ्वी लक्षण 
की काल और fen’ में अतिव्याप्ति होगो । अतः “गन्ध हेतु: शब्द का अथ 
बताते हैँ-“गन्धसमवायिकारणमिति ।' अर्थात्‌ 'समवायेन गन्धकारणं पृथ्वी लक्षणम्‌' 
समवायसम्बन्ध से जो गन्ध का कारण हो, उसे 'पृथ्वी' कहेंगे। कारः 
कालिकसम्बन्धेन गन्धहेतुः- काळ, कालिकसम्वन्ध से गन्ध का कारण होता हैं, 
समवायसम्बन्ध से नहीं । उसी तरह दिक्‌ 'दैशिकसम्बन्ध से गन्ध की हेतु 
होती है, समवायसम्बन्ध से नहीं । अतः दोनों में पृथ्वी छक्षण की अतिव्याप्ति 
नहीं होगी । ४ 

शंका--सुरभ्यसुरभिकपालारब्ध तथा प्रथमक्षणवर्ती निर्गन्ध 'घट में उक्त 
लक्षण की अव्याप्ति होगी | 

समा०--जातिघटित लक्षण करने से अग्पाप्ति नहों होगी । अर्थात्‌ धर 
वद्वृत्तिद्रब्यत्वब्याप्यजातिमत्त्वम्‌' इतना अर्थ “गन्धवत्‌' पद का विवक्षित करेंगे, 
तब अब्यासि नहीं होगी । गन्धवान्‌ जो कपालादि उनमें रहनेवाली ( तद्वृत्ति ) 
जो द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति, यानी 'पृथ्वोत्व' जाति, तादुशजातिमरत्त्वाँ 
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घवत्‌' पद से विवक्षित किया गया है । अतः सुरम्यसुरमिकपालारब्ध तथा 
प्रथमक्षण के निर्गन्घघट में भी पथ्वीत्त्र के होने से लक्षणसमन्वय हो जाता 
है । मतः अव्याप्ति नहीं होगी । नौ द्रव्यो में से यह 'पृथ्वी' ही गन्ध क प्रति 
समवायिक्कारण है । पृथ्वी से गन्ध उत्पन्न होता हैं बह “गन्ध समवायसम्बन्ध 
पृथ्वी में रहता है। अतः 'गन्धवत्त्व यह लक्षण पथ्वी' का किया गया है | 
अर्थात्‌ 'जिसम गन्ध हो बही पृथ्वी है! यह समझना चाहिये । 
शंका-- गन्धवत्त्वं पु्वीत्वम्‌? इस लघु लक्षण से ही निर्वाह हो सकता है 
तो 'गन्धसमवायिकारणम्‌--पुथ्वीत्वम्‌” इस गुरुभूत लक्षण करने की आवश्यकता 
क्यों हुई ? अर्थात्‌ 'पृथ्वी ही” गन्ध के प्रति कारण है, यह क्यों कहा गया ? 
इसी आशय को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कारिकाकार ने 
गन्धहेतु:' इस पृथ्वी के लक्षण में 'हेतु' पद का ग्रहण क्यों किया ? 


समा०--त्थापिति | 'पथ्वीत्व जाति की प्रामाणिकता ( पृथ्वीत्व जाति 

को सिद्ध करने में अनुमान प्रमाण है ) प्रदर्शित करने के लिये ही लक्षण में 'हेतु 
पद दिया गया है, जिसका अर्थ 'गन्ध-समवायिकारणम्‌' हे । पृथ्वीत्वजाति के 
सिद्ध करने में अनुमान इस प्रकार किया जायगा--समवायसम्बन्धावच्छिन्ना- 
गन्धत्वावाच्छिन्न-गन्ध निष्टकार्यतानिरूपिता या तादात्म्यसम्वन्धावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठा 
कारणता, सा किञ्चिदधर्मावच्छि्ता कारणतात्वात्‌, घटनिष्ठकार्यतानिरूपितकपाल- 
गतकारणतावत्‌ । यथा कपालनिष्ठा कारणता कपालत्वधर्मावच्छिन्ना, तथा 
पृथिवी निष्ठा कारणता अपि पृथिवीत्वधर्मावच्छिन्ना अवगन्तव्या । इस अनुमान 
के बल पर ही यह कहा गया है कि (पृथ्वी ही गन्ध के प्रति कारण हूँ अर्थात्‌ 
“गन्धसमवायिकारणं पुथ्वीत्वम्‌' यह लक्षण किया गया है । इस रीति से गन्ध- 
समवायिकारणतावच्छेदकतया ‘Galea जाति की सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ जो 
गन्ध का समवायिकारणतावच्छेदक हो उसी को ‘Geta’ जाति कहते हैं । 
क्योंकि अन्यून और अनतिप्रसक्तधर्म ही कारणतावच्छेदक होता है । अन्यथेति | 
पृथ्वी को यदि गन्ध के प्रति कारण न मानें तो 'गन्ध' की उत्पत्ति अकस्मात्‌ 
कहुनी होगी । अर्थात्‌ कारण के बिना ही ( गन्ध ) कार्य की उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी | किन्तु कारण के बिना तो कार्य की उत्पत्ति होती नहीं, यह नियम है | 
कारण के रहने पर ही कार्य की उत्पत्ति हुआ करती है। यदि कारण के त्रिना 
ही कार्य की आकस्मिक उत्पत्ति हुआ करेगी तो विना जल के ही पिपासा (प्यास) 
चान्त होनी चाहिये | विना खाद्य के ही बुभुक्षा ( भूख ) की शान्ति होनी 
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चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं है । अतः कहना होगा कि जो गन्ध का कारण 
हैं, वह पृथ्वी ही है । जिस किसी भी वस्तु ( द्रव्य ) में गन्ध आता है, उसमें 
पृथ्वी का अंश होने से ही गन्ध आता है, आकस्मिक नहीं । वह कारणता 
निरवच्छिन्न ( किसी अनुगत धर्म से रहित ) नहीं हुआ करती, अपितु वह किसी 
अनुगत धमं से अवच्छिन्न ( युक्त ) ही रहती है, वह अनुगत घर्म ही उस कारणता 
का अवच्छेदक (मर्यादक-भेंदक) माना जाता है, उस अनुगत अवच्छेदक धर्म को ही 
“पृथ्त्रीत्वजाति' कहते हैं । इस कारण पृथ्वी ही गन्ध की उत्पत्ति का कारण है, 
तथा उस पृथिवी में समवायसम्बन्ध से गन्ध रहता है यह सिद्ध हुआ । 


. १. पृथिवी का परिष्कृत लक्षण यह होगा--“गन्धसमानाधिकरणं द्रव्यत्व- 
साक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्वं पृथिव्या लक्षणम्‌ । गन्ध के समानाधिकरण तथा 
द्रव्यत्व जाति का साक्षात्व्याप्यजातिवाछा जो द्रव्य, वही 'पृथ्वी' है । गन्धः 
समवाय सम्बन्ध से पृथिवी में रहता है । 'पुथ्वीत्व' जाति भी समवायसम्बन्घ---' 
से पृथ्वी में रहती हे । इस कारण 'पृथ्वीत्व? जाति, गन्धसमानाधिकरण हुई । 
वह 'पृथ्वीत्वजाति' द्रव्यत्वजाति की साक्षात्‌ व्याप्य भी है । क्योंकि वह 'पृथ्वीत्व- 
जाति' एकमात्र सम्पूर्ण पृथ्वी में रहती है । और 'द्रव्यत्व जाति' सम्पूर्ण नौ द्रव्यो 
में रहती है । उपर्युक्त लक्षण में “गन्धसमानाधिकरण' यह पद यदि न दें तो 
“जलत्व' आदि जातियाँ भी (द्रव्यत्व? जाति की साक्षात्‌ व्याप्य जातियाँ हैं । तब 
उन जातिवाले जलादि द्रव्यों में अतिव्याप्ति होगी । उस अतिव्यासि का निवारण 
करने के लिये “गन्धसमानाधिकरण' पद देना आवश्यक है । अब 'दरव्यत्वसाक्षाद्‌- 
च्याप्य' पद न दें तो 'द्रव्यत्वजाति? तथा “सत्ताजाति? को लेकर जल आदि में 
अतिव्यासि होगी । क्योंकि जिस पृथ्वी में गन्ध रहता है, वहीं पर द्रव्यत्व तथा 
सत्ताजाति भी रहती है। उन जातिवाले जल आदि द्रव्य भी हैं । अतः इस 
अतिव्याप्ति के निवारणार्थ, द्रब्यत्वसाक्षाद्व्याप्य' यह पद देना आत्ररयक हुआ | 
तब "सत्ताजाति, द्रव्यत्वजाति की व्यापक है, व्याप्य नहीं । क्योंकि “सत्ताजातिः 
गुण तथा कमं में भी रहती है । अतः वह, प्रव्यत्वजाति की व्याप्यजाति नहीं 
हुई । अब यदि उक्त लक्षण में “साक्षात' पद न दें तो गन्धसमानाघिकरण तथा 
द्रव्यत्वजाति की व्याप्यजाति करके "घटत्व? जाति को ले तो केवल “घटरूप पृथ्वी” 
में तो लक्षणसमन्वय हो जायगा, किन्तु पटादिरूप पृथ्वी में 'अव्यासि' होगी । 
इस अव्याप्ति के निवारणार्थ “साक्षात्‌? पद देना आवश्यक है । “साक्षात्‌? पद देने 


3 द्र्ठ त्तहों a क 
पर “घटत्व आदि जाति, द्रव्यत्वजाति' की. साक्षात्‌ व्याप्य नहीं है, साक्षात्‌ 
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& नच पाषाणादौ गन्धाभावादूगन्धवत्वमप्राप्तमिति वाच्यं तत्रापि 
गन्धसत्वात्‌। अनुपळच्धिस्त्वतुत्कटत्वेनाप्युपपद्यते। . कथमन्यथा 
तद्भस्मनि गन्ध उपळभ्यते ? भस्मनो हि पाषाणध्वंसजन्यत्वातपाषाणो- 
पादानोपादेयत्वं विद्धयति । ‘aap यद्द्रव्यथ्वंसजन्यं ;तत्तदुपा- 
दानोपादेयमिःति sara: | दृष्टं चेतत्खण्डपटे मद्दापटध्वंसजन्ये | इत्थं 
च पाषाणपरमाणोः एथिवीत्वात्तञ्जन्यस्य पाषाणस्यापि पएथिवीत्बम्‌ । 

तथा च तस्यापि गन्धवत्वे बाधकाभावः | 

| शंका-- गन्धसमवायिकारणत्वं पृथिबीत्वम्‌' इस लक्षण की पापाण आदि 
में गन्ध की उपलब्धि न होने से उक्त लक्षण की अव्यासि होगी | “आदि? शब्द से 
(काँच' को समझिये | उक्त आशंका को हम अनुमान प्रयोग से इस प्रकार कह 
सकते है--पाषाणः न पृथिवी, गन्धाभाववत्वात्‌' । 


व्याप्य तो पृथ्वीत्व' जाति हो होगी । घटत्व” आदि जाति तो 'पृथ्वोत्वजाति' 
की साक्षात्‌ व्याप्य हैं, द्रव्यत्वजाति' की नहीं। अतः पृथ्वीत्व, जलत्व आदि 
जातियाँ ही द्रव्यत्वजाति' की साक्षात्‌ व्याप्य हैं । 
झंका--“इयं नीलझूपा पृथ्वी, इयं पीतरूपा च' इस प्रत्यक्ष प्रमाण से ही 
धृथ्वीत्व' जाति की सिद्धि हो सकती है, तब अनुमान प्रमाण से 'पृथ्वीत्व' जाति 
को क्यो सिद्ध किया गया है ? 
समा०--परमाणु, दृयणुक और प्राणन्द्रियरूप पृथ्वी में प्रत्यक्ष प्रमाण की . 
पहुँच नहीं है । इस कारण अनुमान-प्रमाण से पृथ्वीत्व-जाति को सिद्ध करने को 
आवश्यकता हुई । यथा--पृथ्वीवृत्ति: या गन्धसमवायिकारणता सा किश्चिदु- 
` घर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, तन्तुवृत्तिकारणतावत्‌ | पृथ्वी में जो गन्ध की 
समवायिकारणता है, वह किसी धर्म से अवच्छिन्न ( युक्त मर्यादित ) होने योग्य 
है, कारणता हीने से । जो जो 'कारणता' होती है वह किसी न किसी धमं से तो 
अवच्छिन्न होती ही है, निरवच्छिन्न कोई भी कारणता नहीं हुआ करती । जैसे 
तन्तुओं में पट की समवायिकारणता, तन्तुत्वधर्म से अवच्छिन्न रहती है, उसी- 
प्रकार पृथ्वीवृत्ति गन्धसमवायिकारणता भी, किसी धर्म से अवश्य अवच्छिन्न 
होगी । वह धर्म 'पृथ्वीत्व' जाति ही है। इस अनुमान प्रमाण से परमाणु, 
दृधणुक, प्राणेन्द्रियरूप अतीन्द्रिय पृथ्वी में तथा प्रसिद्ध पृथ्वी में 'पृथ्वीत्व' जाति 
की सिद्धि करना सुगम हो जाता है । | । 
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ससा०--पाषाण, गन्घाभाववान्‌ है अर्थात्‌ पाषाण में गन्ध नहीं हे, इस 
कथन में कोई प्रमाण नहीं है। शंका करने वाले ने जो 'गन्धामाववत्त्व” हेतु 
दिया है, वह "स्वरूपासिद्ध? है । स्त्ररूपासिद्धि' यह एक हेतुदोष है, उस दोष से 
दुषित होने के कारण उक्त हेतु' हेत्वाभास है, यथार्थ हेतु नहीं, अतः असत्‌ हेतु 
` से अनुमान करना उचित नहीं है । पाषाण, कांच आदि में भी “पृथिवीत्व' होनें 

से गन्ध होने का अनुमान किया जा सकता है । जैसे--“पाषाणः गन्ववांन्‌ पृथ्वो- 

स्वात्‌ घटवत्‌' | 

शंका--यदि पाषाण, कांच आदि में गन्ध होता तो सूघने पर उसकी 
उपलब्धि अवश्य होती । जब की नहीं होती तो उससे गन्ध के अभाव ( गन्ध न 
होने ) का ही निर्णय किया जा सकता है । 

ससा०--पाषाण में गन्ध की जो अनुपलब्धि है, उसका कारण है--उस 
गन्ध का अनुत्कट ६ अनुद्भूत ) होना । गन्ध की अनुत्कटता के कारण उसकी 
(गन्ध की ) उपलब्धि नहीं हो पाती । उत्कट गन्ध का ही प्रत्यक्ष ( उपलब्धि ) 
हुआ करता है । अनुत्कट गन्ध का नहीं । पाषाण में गन्ध के रहनेपर मी अनुः 
त्कटता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती । 

शंका--पाषाण में गन्ध के आने न आने में उत्क्रटता-अनुत्कटता को कल्पना 
करते बैठने की अपेक्षा यही क्यों न मान लिया जाय कि पाषाण में उत्कट या 
अनुत्कट किसी प्रकार का कोई गन्ध ही नहीं है | 
` समां०--कथमन्यथेत्ि। पाषाण में उत्कट, अनुत्कट किसी प्रकार का कोई 
गन्ध ही यदि न होता तो पाषाणभस्म में गन्ध की उपलब्धि ( घणजप्रत्यक्ष ) 
कैसे हो पाती । क्योंकि पाषाण का भस्म ( चूना ) पाषाण के घ्वंस ( नाश ) से 
उत्पन्न होता है.। अतः पाषाणभस्म का उपादानकारण 'पाषाण' हूँ । इस कारण 
पाषाणरूपउपादानकारण का वह पाषाणभस्म ( चूना ) उपादेय है । अर्थात्‌ उपा- 
दानकारणनिरूपिता उपादेयता उस भस्म में है। अनुमान का आकार यह होगा-- 
“पाषाणभस्म पाषाणोपादानोपादेयम्‌ पाषाणध्वंसजन्यत्वात्‌ महापटष्वंसजन्य- 
खण्डपटवत्‌' । 

जो अवयव ( परमाणु ) उस पाषाण के हैं, वे ही अवयव ( परमाणु ) उस 
भस्म के भी हैं । क्योंकि जो द्रव्य, जिस वस्तु ( द्रव्य ) के नाश से उत्पन्न होता 
है, उन दोनों geal के अवयव एक ही होते हैं । क्योंकि ऐसा नियम ( व्यापि ) है 


कि यद्द्रव्यंपमज़ा हित; पदक मजगसं माता दिह Me TO 
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द्रव्य, तदुपादानोपादेयम्‌ः पाषाणादिद्रव्यस्य यदुपादानं पाथिवपरमाण्वादि, तस्य उपा- 
देयं कार्य भवति ।' जो भस्मादि द्रव्य, जिस ( पाषाणादि ) द्रव्य के ध्वंस से 
उत्पन्न होता है वह ( भस्मादि द्रव्य) उस ( पाषाणादि ) द्रव्यरूप उपादान का 
उपादेय होता है । उपादान का अर्थ है--“समवायिकारण' और उपादेय का अर्थ 
है--कार्य' । जैसे--बड़े वस्त्र के नाश से ( फाइने से) जो खण्डवस्त्र ( टुकड़ा ) 
उत्पन्न होता है, तो उस बड़े तथा छोटे वस्त्र ( टुकड़े) के अवयव एक ही हैं, 
अर्थात्‌ बड़े वस्त्र के उपादानभूत परमाणु के ही दोनों ( बडा तथा छोटा टुकड़ा ) 
कार्य हैं, यह अनुभवसिद्ध है । उसी प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी पाषाण के उपा- 
दान जो पाषाणपरमाणु, उसी के ये दोनों ( पाषाण और पाषाणभस्म ) कार्य हैं । 
तब पाषाणभस्ममें गन्ध रहे और पाषाण में गन्ध न रहे यह कैसे संभव हो सकता 
है ? इसलिये पाषाण में भी 'गन्ध? को अवश्य ही स्वीकार करना होगा । यह जो 
प्रश्न है कि उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता तो उसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका 
है कि गन्ध को अनुत्कटता ( अनुद्भूतता ) के कारण उसका ( गन्य का ) वहाँ 
( पाषाणमें ) प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । इस रीति से पाषाणके परमाणु जैसे पृथिवी- 
रूप हुँ वैसे ही उनसे उत्पन्न हुआ पाषाण भी पृथिवोरूप है । अतः पाषाण के अन्ध 
वान्‌ होने में कोई बाधक नहीं है ।* 


१. उपयुक्त प्रघट्टक का सरल भाव इस प्रकार है-- 


~ 


(शंका)--पृथ्वी के उक्तलक्षण की 'पाषाण' में अव्याप्ति होती है, तथा 'जल 
भौर वायु” में अतिव्यासि होती हुँ, wife ‘ae तथा वायु? सुगन्ध तथा 
` दुगन्धवाले हैं, यह प्रतीति होती है, और पाषाण, कांच में गन्ध की प्रतीति 
नहीं होती । 

समा०--जिस जल तथा वायु में कस्तुरी, पुष्प आदि गन्धयुक्त पृथ्वी का 
संयोग सम्बन्ध है, वहीं गन्ध की प्रतीति होती है, अन्यत्र नहीं । इस कारण 
परम्परा सम्बन्ध से वह पृथ्वी का गन्ध ही जल और वायु में प्रतीत होता है । 
अतः पृथ्वी में 'गम्ध” समवायसम्बन्ध से रहता है, यह निर्णीत है । 

शका-यदि कस्तुरी पुष्पादिखूपपृथ्वी का गन्ध ही संयोग सम्बन्ध से वायु 
के साथ उड़ जाता है तो पुष्पों में छेद होना चाहिये तथा कस्तुरी भी तौल में कम 
हो जानी चाहिये, किंतु ऐसा होता नहीं । 

. समा००० जितने पसृक्ष्मभंक्षों को २ उनमें ay वाद उड़े लि जीती" है “उतने ही 
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सूक्ष्म अंशों को भोक्ता प्राणियों के अदुष्ट से उनमें पुनः उत्पत्ति हो जाती है। इस 

कारण पुष्पों में छेद तथा कस्तूरी के तौल में न्यूनता नहीं होती । 

शंका -यदि दूसरे अंशो की उत्पत्ति होती है तो सुरक्षित रख्खा कपूर कम 
क्यों हो जाता है ? 

समा ० कपूर आदि में भोक्ता प्राणियों के age नहीं हैं । अतः पृथ्वी का 
ही गन्ध, जल तथा वायु में आता है यह निश्चित होता है। 

अब पाषाण के पक्ष में वादी से यह पूछना चाहिये की--तुम पाषाण में 
'वृथ्वीत्व' को न मानकर दोष दे रहे हो, या पाषाण मं 'पथ्वीत्व' को मानकर 
दोष दे रहे हो ? 

यदि प्रथम पक्ष अंगीकार करो तो दोष देना संभव ही नहीं होगा। यदि 
द्वितीय पक्ष का अंगोकार करो तो, वह भी उचित न होगा । क्योंकि यदि आपने 
पृथ्वीत्व को मान लिया तो उसमें गन्ध अवश्य ही होगा । अनुमानप्रयोग इस 
प्रकार होगा --'पाषाणादय: गन्धवन्तः पृथ्वीत्वात्‌, प्रसिद्ध थ्विवत्‌ । -- पाषा- 
णादि गन्धवाले हैं, पृथिवीत्व धर्मवाले होने से, जो जो द्रव्य पृथ्वी त्व धर्मवाला है, 
वह वह गन्धगुणवाला भी है, जैसे कस्तूरी, पुष्पादि द्रव्य । अतः पाषाण में भी 
गन्ध की सिद्धि हो जाती है । 

शंका- कस्तुरी, पुष्पादि के समान पाषाण में भी गन्ध की प्रतीति क्यों 
नहीं होती ? 

समा०- कस्तुरी, पुष्प आदि के समान पाषाण का गन्ध उद्भूत नहीं है, 
अपितु अनुद्मूत है । इस कारण प्रत्यक्ष प्रतीति को छोड़कर पृथ्वीत्व हेतु के 
द्वारा अनुमान प्रमाण से उसमें गन्ध की प्रतीति होती है । 

शंका--पाषाण आदि को पृथ्वी मानने में ही कोई प्रमाण नहीं हैँ । 

समा०--अनुमान प्रमाण से पाषाण भादि में 'पृथ्वित्व सिद्ध ही है । तथा 
युक्ति से भी सिद्ध है। यथा-अग्निसंयोग आदि से जब पाषाण भस्मभाव को प्राप्त 
होता है, तभी घाणेन्द्रिय से गन्ध का प्रत्यक्ष होता हे । “जहाँ गन्ध है वहाँ पृथ्वी है' 
इसमें किसी का विवाद नहीं है । अवयवों का गन्धगुण ही अवयवी के गन्धगुण 
का असमवायिकारण होता है । इस कारण भस्म के आरम्भक अवयवों में पृथ्वीत्व 
सिद्ध होने पर उन पाषाणादिको के आरम्भक अवयर्वो में भी पृथिवीत्व को 
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७ कारिकाकार ने 'पथिवी? का एक अन्य लक्षण भी किया है | 
इस अन्य लक्षण की व्याख्या कर रहें हैं। 'नानारूपवती मता? इति । 
पृथ्वी--शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र, भेद से विविधरूप- 
विशिष्ट है । डा, 2 
नानारूपेति । झुक्ळनीलादि भेदेन नानाजातीय रूपं प्रथिव्यामव 
वतेते न तु जळादौ, तत्र शुक्ळस्येव सत्त्वात्‌। प्रथिव्यां तु एकस्मिन्नपि 
धर्मिणि पाकवशेन नानारूपसम्भवात्‌ | न च यत्र नानारूपं नोप्पन्न तत्रा5 
व्याप्तिरिति वाच्य, रुपद्दयवरद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिम त्त्वस्य विवक्षित- 
स्वात्‌ , रूपनाशवद्वृत्तिद्रठ्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य वा वाच्यत्वातू | 
चशेषिकनये प्रथिवीपरमाणौ रूपनाशस्य रूपान्तरस्य 'च सत्त्वात्‌ | न्याय- 
नये घटादावपि तत्सत्त्वाल्ल्षणसमन्वयः | 
शुक्ल, नीलादि भेद से सात प्रकार का, नानाजातीयरूप पूथिवी में ही 
( महान्‌ वस्त्र ) के ध्वंस से उत्पन्न हुआ जो दसहाथ परिमित खण्डपट (बस्त्र का) 
टुकड़ा है, वह (खण्डपट) महापट के उपादान (समवायिकारण) रूप तन्तुओं का ही 
उपादेय (कार्यः है, अर्थात्‌ महापट के तन्तु ही खण्डपट के उपादान कारण हैं । 
क्योंकि महापट के अन्य समवायिकारण और खण्डपट के अन्य समवायि- 
कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं है । दोनों ( महापट और खण्डपट ) ही तंतू- 
पादानजन्यत्व धर्म से अवच्छिन्न हैँ । उसी प्रकार पाषाण भी पृथ्वीपरमाणुजन्य 
होने से पृथ्वीत्वधर्मवान्‌ (पाथिव ) है। अर्थात्‌ जो अवयव पाषाणादि 
द्रव्यो के उपादानकारण हैं, वे ही ( अवयव) उस भस्मख्पद्रव्य के उपादान- 
कारण होंगे। इस रीति से पृथिवीपरमाणु में गन्ध होने से पाषाण में भी 
गन्धवत्ता का होना स्पष्ट होता है । अन्यथा उसके भस्म ( चूर्ण) में कभी भी 
गन्ध की उपलब्धि न होती | क्योंकि कारण में अविद्यमान गुणों की उपलब्धि 
कार्य में कभी नहीं हुआ करती । अतः 'कारणगुणा एव कार्यगुणानारभन्ते' 
इस न्याय' से पाषाणादिकों में भी पथिवीत्व सिद्ध होता है। 
_ एबंच--'पापाणो न पृथिवी, गन्धाऽमाववत्त्वात्‌? इस पूर्वपक्षीय अनुमान में 
हेतु के पक्षवृत्ति न होने से स्वरूपासिद्धिदोष है । इस दूषित अनुमान से पाषाण में 
'पूयिवीत्वामाव सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
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माना जाता है । वैसा जल, तेजस्‌ ( तेज) आदि में नहीं । जल और तेज में तो 
केवल शुक्लरूप रहता है । अर्थात्‌ जल में अभास्वर ( न चमकने वाला ) शुक्ल- 
रूप और तेज में भास्वर ( चमकने वाला ) शुवलरूप रहता है। यद्यपि पूथिवी- 
द्रव्य एक ही धर्मी (गुणों का आश्रय ) है, तथापि उस एक में भी ( घट में )पाक 
( अग्निसंयोग अर्थात्‌ विजातीय तेजःसंयोग ) के द्वारा नाना (अनेक) रूपों की 
उत्पत्ति का होना संभव है । वेसा पाक जल आदि में नहीं होता । इस कारण उन 
जल आदि में अनेक प्रकार के रूपों की उत्पत्ति होना संमव नहीं है | 
शंका--जिस पृथिवी ( पटादि ) में कदाचित्‌ नानारूप उत्पन्न नहीं हो पाये 
तो उनमें 'नानारूपवत्त्व' इस पृथिवीलक्षण की अव्यासि होगी । क्यों कि पटादिरूप 
पृथिवी में यदि पाक ( विजातोयतेज:संयोग ) किया जायगा तो पट ही जलकर 
नष्ट हो जायगा । ऐसी स्थिति में पट में नानारूपों की उत्पत्ति कैसे होगी ? और 
नानारूपों की उत्पत्ति तो पाक से ही होती है | अतः 'नाताखूपवत्त्वर इस पूथिवो 
लक्षण की घटपटादि पृथिवी मेँ अव्याप्ति होगो । 
समा०--नानारूपवत्त्व”र इस पुथिवीलक्षण को जातिघटित कर देने से 
अव्यासि नहीं होगी । अर्थात्‌ 'नानारूपवत्त्व' का अर्थ करेंगे 'रूपद्यवद्वृत्तिद्रव्य- 
त्वव्याप्यजातिमत्त्व? या 'रूपनाशवद्वृत्तिद्र व्यत्दव्याप्यजातिमत्त्वर पृथिवी में नाना 
प्रकार के रूप हैं इस कथन का तात्पर्य यह हैं कि जिस एक पृथिवी (घटादि) में 
दो रूप उत्पन्न हुए हों अर्थात्‌ कच्ची अवस्था में घट नीला ( काला ) होता है, 
वही घट पकने के अनन्तर रक्त (लाल) हो जाता है, उसी तरह दूसरा उदाहरण 
"फल? को लीजिये | वह भी प्रथम हरा रहता है, बाद में सूर्य किरण रुप तेजः- 
संयोग से पीला रंग उसमें हो जाता है। एवंच दो रूप (तीन रूप भी ) वाली 
पाथिव वस्तु में वर्तमान ( रहनेवाली ) जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, वही जाति 
यहाँ अपेक्षित है, तादृश जातिवाला होना--अथवा जहाँ रूप का नाश होता 
हो ऐसी वस्तु में रहने वाली जो द्रव्यत्व-व्याप्य-जाति,-- तादृश जाति 
वाला होना इस अर्थ में 'नानारूपवत्त्व” का तात्पर्य है । 
दोनों प्रकार के जातिघटित लक्षणों के अनुसार व्याप्यजाति 'पृथ्वीत्व' ही होगी । 
वह पृथ्वीत्वजाति, उस पाथिव घट-पट आदि पृथ्वी में भी रहती है, जहाँ अनेक 
रूप नहीं हैं, अतः अव्याप्ति दोष नहीं होगा । इन दो जाति घटित लक्षणों में से 
प्रथम लक्षण अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयकत्वरूप जो द्वित्व है, उससे युक्त है । इस 
कारण भम्‌, Ra उपस्थिति रत गरन अतीत होता है ती गौरव को a 
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करने के लिये तथा शीघ्र उपस्थिति करानेहेतु दूसरा जातिघटित लक्षण किया 
गया हैं। ( अयमेकः अयमेकः यह अपेक्षा बुद्धि का आकार हे )। पाक से रूप- 
परिवर्तन के विषय में नैयायिक और वेशेषिकों की प्रक्रिया में मतभेद है। 
नेयायिकों को 'पिठरपाकवादी? कहते हैं । 'पिठर' = घटादिपात्ररूप अवयवी, 
उसमें पाक अर्थात्‌ अवयवी में पाक । भट्टी में कच्चा घट रखा जाता है तब 
पाक ( विलक्षण तेजःसंयोग ) से पहिला श्याम ( नील) रूप नष्ट होता है 
TRA रूपान्तर अर्थात्‌ लालरूप उत्पन्न होता है। इस रूपपरिवर्तन के लिये जो 
पाक हुआ, वह पार्थिव कपालादिजन्य घटादि अवयवी में ही हुआ ॥ उस अवयवी 
मे ही पूर्वरूप का नाश और ख्पान्तरोत्यत्ति हुई । इनके मत में परमाणुरूप अवयव 
तथा अवयवी ( घट ) दोनों में एक साथ ही पाक होता है, उससे पूर्वरूप का 
नाश ओर रूपान्तर को उत्पत्ति होती है । एवंच रूपनाशवान्‌ घटादि पदार्थ हुआ, 
उस नष्टरूपवाले अर्थात्‌ रूपनाशवान्‌ घटादि पदार्थ में वृत्ति हे जिसकी (रहनेवाली) 
ऐसी पृथ्वीत्व जाति ही होगी । क्योंकि वही द्वव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति है, 
'तादृशजातिमत्त्व ही नानारूरवत्त्वः पद से यहाँ विवक्षित है । 
वैशेषिकों को 'पोलुपाकवादो? कहते हैं । 'पीलु' = परमाणु, उसमें पाक 
अर्थात्‌ अवयवों में पाक । इनका है कि भट्टी में रखे हुए घट में कहना रूपपरिवर्तन 
के लिये जो पाक हुआ, वह (पाक) पृथ्वी (घट) के परमाणु में ही हुआ । भर्थात्‌ 
पाक ( विलक्षण अग्नि संयोग ) से घटरूप अवयवी क्रमशः टूट जाता है, वह 
परमाणु की अवस्थातक प्राप्त होता है। तब उन परमाणुओं में श्यामरूप नष्ट हो 
जाता है और रक्तरूप उत्पन्न होता है । उनसे ( परमाणुओं से ) द्वयणुक, त्र्यणुक 
आदि क्रमशः होकर घटरूप अवयवी पुनः निर्माण होता है ।* उम्रमें ( घट में ) 
अपने कारणभूत परमाणुओं का रक्तरूप क्रमशः आ जाता है। इस प्रकार घट का 
ताश पुनः उसकी उत्पत्ति इतनी शीघ्रता से होती है कि हमें पता ही नहीं चल 


१. विलक्षणतेज के संयोग से परमाणुओं में क्रिया पैदा होती है। पश्चात्‌ 
क्रिया से विभाग तत्पश्चात्‌ पूर्वसंयोग का नाश तत्पश्चात्‌ उत्तरदेश का संयोग 
होता है ओर साथ ही दृघणुक का नाश होता है । इस क्रप्र से त्रयणुक आदि का 
नाश होने पर घट का नाश होता है Faw परमाणुमात्र बचा हुआ है । जब 
अग्निसंयोग से प्रत्येक परमाणु पक जाता है तब पुनः अदृष्ठवदात्मसंयोग से 
. परसाणुओं में क्रिया पैदा होती है और क्रमश: द्रभणुकादिकों की उत्पत्ति के बाद 
छ | घट पूर्व की ठरह। बन! जाता-है'्यानी averse होेता/हे १ Vidyalaya Collection. 
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पाता । इनके मत में पाक से परमाणुरूप अवयवों में पूर्वरूप का नाश तथा दूसरे 
रूप की उत्पत्ति होती है । 

एवंच दोनों के अनुसार जिस घटरूप पृथ्वी में पूर्वरूप का नाश तथा दूसरे 
रूप की उत्पत्ति होती है, उसमें रहनेवाली जाति पृथ्वीत्व होगी वह पृथ्वीत्व 
जाति, जिसमें नानारूप उत्पन्न नहीं हुए ऐसे पट आदि में भो रहती है, तादृश- 
जातिमान्‌ वे घटादि हैं । अतः कहीं भी अव्यासि दोष नहीं है । 

'पडविधस्तु रसस्तत्रे!ति | अम्ल, मधुर, लवण, कटु, तिक्त, और कषाय 
यह छह प्रकार का रस ( आस्वाद ) पृथ्वी में है। इस कारण 'षड्विधरसवत्त्व' 
यह भी पृथ्वी का लक्षण है । 


© षड्विध इति | मधुरादिभेदेन यः षड्विधो रसः स एथिव्यामेव | 

जळे च मधुर एब रसः। अत्रापि पूवेवद्रसद्वयवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य- 
जातिमच्वं लक्षणार्थो$वसेय: | 

गन्धरित्वति । द्विविध इति वस्सुस्थितिमात्रं, न द्विविधगन्धवत्त्वं 
ळक्षणं, द्विविधत्वस्य व्यथत्वात्‌ । gfe च सौरभासौरमभेदेन 
बोध्यम्‌ ॥ ३५ Ul 

७ मधुर, अम्ल, लवण, कटु ( तीखा ), कषाय ( कसैला ), तिक्त ( कडुआ ) 
भेद से जो (प्रसिद्ध ) षड्विध अर्थात्‌ मधुरत्व, अम्लत्व, लवणत्व, कटुत्व, 
कषायत्व, तिक्तत्व, इस प्रकार षड़विघजातीय रस है, वह अपने समवायिकारण 
पृथिवी में ही रहता है । यहाँ ग्रन्थकार ने 'एव' कार का प्रयोग किया है, उससे 
यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वीत्व से रहित जल में षड्विधरसवत्त्व नहीं हे। जल से 
मुक्त जल में मधुरत्वजातीय रस ही रहता है । 

इांका--'समवायेन षड्विधरसवत्त्व' इस पृथ्वीलक्षण की जहाँ षड्विध- 
रसों की क्रमशः उत्पत्ति नहीं होती उन शर्करादि पाथिव वस्तुओं में अव्याप्ति 
होगी । और यदि 'समवायेन wae! इतना ही लक्षण रखें तो *जल' में 
अतिव्याप्ति होगी । 

ससा०--प्रदर्शित अव्याप्ति, अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये यहाँ 
भी 'रसद्वयवदुवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वः ऐसा जातिघटित लक्षण कर देना 
चाहिये । अर्थात्‌ पाथिव आम्रकर आदि में जो दो प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं, 
अथवा पाक के कारण रस का नाश होता है, उनमें रहनेवाली जो पृथ्वीत्वजाति, 
वह पृथ्वीर्वेजीति?५ब्रब्यरवग्याप्यजति। होने,से /प्राधित पके आहि:में,मी रहेगी, 
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अतः अव्याप्ति नहीं होगी । और केवल समवायेनरसवत्त्वं कहने के बजाय 'षड्‌- 
विधरसवत्व' कह दें तो जल में होनेवाली अतिव्याप्ति का निवारण हो जायगा, 
क्योंकि जल में तो केवल मधुर रस ही रहता है, षड्विधरस नहीं । 
शंका--भिन्‍न भिन्न जलो में भिन्न भिन्न मधुर रस होते हैं। अतः मधुर- 
रसद्यवाले जल भी हैं, इस कारण जल में अतिव्याप्ति यथावस्थित रही । 
समा"--“रसद्वयवत्‌? का अर्थ रसत्व व्याप्य-मिथोवि रुद्ध'मधुरत्व-अम्लत्वा- 
'दिजातीयवत्‌' करना होगा | तब अतिग्यासि नहीं होगी । “गन्धस्तु द्विविधो मत: 
इति। पृथ्वी में गन्ध दो प्रकार का है, सुरभि (ara) और असुरभि 
( दुर्गन्ध ) । “गन्धस्तु द्विविधो मतः यहाँ पर 'द्विविघ' पद केवल वस्तुस्थिति 
का बोधक है। अर्थात्‌ गन्धरूप वस्तु की सुरभि-असुरमि भेद से द्विविधतया 
पृथ्वी में स्थिति है, यह सूचित करने के लिये 'द्विविध' पद दिया गया है। एवंच 
गन्घत्वव्याप्यसुरमित्व-असुरभित्वजाति से गन्ध की द्विविधता समझनी चाहिये । 
सुरभि या असुरमि गन्ध पृथ्वी में ही सम्भव है । पृथ्वी से भिन्न अन्य किसी वस्तु 
में सम्भव नहीं । अतः समवायेन गन्धवत्वं' इतना ही लक्षण करना पर्याप्त है । 
“गन्धत्वब्याप्य-सुरमित्वासुरभित्व-जातीयवत्त्व' इस प्रकार जातिघटित लक्षण 
करने की आवश्यकता नहीं है । और दो प्रकार का गन्ध ही पृथ्वी का लक्षण है, 
यह भी नहीं समझना चाहिये । दो प्रकार का गन्ध तो केवल वस्तु के स्वरूप को 
बता रहा है । अतः 'समवायेन गन्घवत्त्व' णीं पृथ्वी का लक्षण है । इस प्रकार 
रूघुपरिष्कार से हौ निर्वाह हो जाता है। इस कारण दो प्रकार का गन्धवत्त्व, 
इस गुरुभूत परिष्कार करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, लक्षण में उसका निवेश 


करना व्यर्थ है।। ३५ ॥ 


(@)सपशस्तस्यास्तु विज्ञेयो झचुष्णाशीतपाकजः | 
© तस्याः प्रयिव्याः। अनुष्णाशीतरपशंवत्वं वायोरपि वतत इत्युकतं 
पाकज इति। इत्थं च प्रथिव्याः रपशोऽनुष्णाशीत इति ज्ञापनाथं 


तदुक्तम्‌ | वस्तुतस्तु पाकजस्पशवत्त्वमात्र लक्षणम्‌ , अधिकस्य वेयथ्यात्‌। 


यद्यपि पाकजस्पशः पटादौ नास्ति तथापि पाकजरपशेवदूवृत्तिद्रव्यत्व- 
_ व्याप्यजातिमत्त्वमर्थों बोध्यः | 
aie पृषिवीनिरूपणे पृथिवीलक्षणम्‌ । 


ae ति 
ear é CC-0.In Pubie Dofhain. Panini Kaflya Maha Vidyalaya Collection. 
तस्याः = उस ( पृथ्वी ) का स्पर्शं तौ 'अनुष्णाऽशीतपाकज' = जो न गरम 
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और न ठण्डा Tat आगिसियीगे से उत्पन्न होनेवाला है । अनुष्ण: अशीतञ्चासौ 
पाकजदचे ति कर्मधारय: । एवंच “षड्विधरसवत्त्व” और 'पाकजस्परवत्त्व' पथ्वी 
का लक्षण होता है। 'अनुष्ण' 'अशीत' में 'नन” का. अर्थ अल्पत्व है, क्योंकि 
नन्‌”? के छह अर्थ होते हैं, केवळ 'अभाव' अर्थ ही नहीं है । 
तथाहि-- तत्सादृुश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 

अप्राशस्त्यं विरोधश्च नगर्थाः षट्‌, प्रकीतिता: । 


७ पृथ्वी का स्पर्श, 'पाकज अनुष्णाशीत' समझना चाहिये । अनुष्णाशीत = 
जो स्पर्श उष्ण न हो और शीतल भी न हो किन्तु उससे विलक्षण हो, 
तथा पाकजन्य = पाक के संयोग से उत्पन्न हो। ऐसा स्पर्श पृथ्वी में ( घट 
आदि में ) रहता है । अतः 'पाकज अनुष्णाशीतस्पर्शवत्त्व' यह भी पृथ्वी का 
लक्षण है । 

शंका--पृथ्वी का लक्षण, अनुष्णाशीतस्पर्शवत्त्वे' इतना ही क्यों न किया 
जाय ? उसमें 'पाकज' विशेषण देने की क्या आवश्यकता है ? 

समा०-- 'अनुष्णाशीतस्पशंवत्त्व' तो वायु में भी होता है, अतः उसमें अति- 
व्याप्ति हो जायगी । उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ 'पाकज? विशेषण दिया गया 
है । वायु का स्पर्श पाकज=्पाकजन्य़ नहीं है । पृथ्वी के ही रूप, रस, गन्ध, 
और स्पर्श ये चार 'पाकज' हुआ करते हैं । अतः 'पाकजस्पर्शवत्त्वम्‌! -पाकजन्य- 
स्पर्श का होना--इतना ही पृथ्वी का लक्षण है । 'अनुष्णाशीत? इस विशेषण 
को देने को कोई आवश्यकता नहीं है । ग्रन्थकार ने 'अनुष्णाशीत' विशेषण देकर. 
इतना ही बताना चाहा है कि पृथिवी का स्पर्श, अन्य स्पर्शो की अपेक्षा विलक्षण 
Sl 'अनुष्णाशीत' यह पद पृथ्वी के लक्षण के अभिप्राय से नहीं कहा है, किन्तु 
पृथ्वी का स्पशं अनुष्णाशीत होता है, यह शिष्यों को समझनें के लिये कहा है । 
इसके अतिरिक्त और कोई उसका प्रयोजन नहीं है, इसलिये 'पाकजन्यस्पर्शवत्त्व? 
ही पृथ्वी का लक्षण है । 

शंका --पाकजस्पर्शवत्त्वमू' इस पृथ्वीलक्षण की तृण-पटादि जो पृथ्वी के 
भाग हैं उनमें पाकजन्यस्पशंवत्त्व नहीं है, क्योंकि पट में पाक नहीं होता, यह 
पहले वता चुके हैं । अतः उनमें उक्त लक्षण की अव्याप्ति होगी | 
समा ०--'पाकजस्पर्शवत्त्वः का जातिघटित अर्थ कर देना चाहिये । अर्थात्‌ 
'वाकजस्परशवद्वृत्तिद्रव्यत्व-व्याप्यजातिमत्त्वम्‌” ऐसा अर्थं करने से अव्याप्ति नहीं 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी [ पृथिवीविभागः 


होगी । पार्वर्ज सिरी Sarr we, उसमें रहेंनेंवाटी (| वस्ति भीऽ्रव्यत्वव्याप्य- 
जाति “पृथ्वी त्वजाति”-तादुशपृथिवीत्वजातिमान्‌ यावत्‌ पृथिवी हुई, तो उसके 
अन्तर्गत पटादिरूपा पृथिवी भी होगी । इस कारण अव्याप्ति की आशंका नहीं 
करनी चाहिये । यहाँ घ्यान देने की बात यह है कि “शीत स्पर्श जल में, “उष्ण 
स्पर्श अग्नि में, और वायु तथा पृथिवी में अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है । दोनों 
में अन्तर इतना ही है कि “वायु? का अनुष्णाशीत स्पर्श 'अपाकज” है और 'पृथ्वी' 
का अनुष्णाशीतस्पर्श 'पाकज? है । 'घट' को आवे (भाड़) में पकाते हैं, इस कारण 
उसके स्पर्श में पाक ( अग्निसंयोग ) भी कारण कहा जाता है । अतएव 
पृथ्वी के स्पर्श को ( पाकज ) कहते हैं। वैसा ( पाकज ) पट आदि का स्पर्श 
नहीं है | 


इति पृथिवीनिरूपणे पृथिवीलक्षणम्‌ । 


छ नित्यानित्या च सा Fat नित्या स्यादणुलक्षणा ॥३६॥ 


( पृथ्वी ) नित्य और अनित्य दो प्रकार को है । 'अणुलक्षणा' परमाणु" 
के स्वरूप में वह नित्य है, और सावयव ( अवयवों से युक्त ) कार्यरूप पृथ्वी 
अनित्य है । अर्थात्‌ दयणुकादि के रूप में वह अनित्य है । नित्य उसे कहते हैं -- 
जो “भावत्वेसति घ्वंसाऽप्रतियोगित्वं नित्यत्वम्‌'--भावरूप होता हुआ घ्वंस का 
प्रतियोगी न हो । 


© नित्येति सा प्रथिवी द्विविधा, नित्या अनित्या चेत्यर्थः अणु- 
लक्षणा परमाणुरूपा प्रथिवी नित्या ॥३६॥ 


9 वह पृथिवी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की है। परमाणुरूपा पृथ्वी 
नित्य है, क्योंकि अणु या परमाणु को निरवयव माना गया है । इस कारण “अण” 
रूप पृथिवी का (अवयवनाश या अवयवों के संयोग का) नाश सम्भव न हो सकने 

से उसे नित्य कहा गया है और अणु से द्वच णुक, व्यणुक आदि से स्थलकार्य जो होते 
हैं। वे सावयव होते हैं। इस कारण सावयव--पृथिवी को अनित्य कहा गया है | 


१. जालान्तरगते भानो aad seat रजः। तस्य षष्ठठमो भागः 
परमाणु: प्रकोतितः । अणु ,और परमाणु का एक ही अर्थ है अणु निरवयव 


होता है । 
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पृथिवीविभागः ] प्रत्यक्षखण्डस्‌ १४३ 
अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति” तर्था नाश भी त?” औरं श निवे होतो है उस 
पृथिवी को नित्य" कहते हैं ॥३६॥ 

अब जिसकी उत्पत्ति और नाश होता है तथा जो सावयव है उस पृथ्वी को 
"अनित्य कहते हुँ, यह अग्निम कारिका से बतावेंगे । 

१. नित्य वस्तु का लक्षण--'प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति घ्वंसाऽप्रतियोंगित्वं 
नित्यत्वम्‌ ।' जो पदार्थ प्रागभाव का अप्रतियोगी होकर ध्वंस का अप्रतियोगी 
होता हो उसे 'नित्य' कहते हँ । परमाणु ( अणु ) आदि नित्य पदार्थो की उत्पत्ति 
नहीं होती, इस कारण उन नित्य पदार्थों में प्रागभाव का प्रतियोगित्व ( प्रति- 
योगीपना' ) नहीं होता । और नित्य पदार्थों का विनाश भी नहीं होता । इस 
कारण नित्यों में ede ( प्रघ्वंसा मात्र ) का प्रतियोगित्व मी नहीं रहता, यही नित्य 
वस्तु का लक्षण है । इस लक्षण में यदि 'ऽचंसाप्रतियोगित्बं' यह पद न दें तो 
“प्रागभाव' में अतिव्यासि होगी । क्योंकि नैयायिकों ने 'प्रागभाव' को उत्पत्ति 
रहित (अनादि) तथा अनित्य माना है । इस कारण वह प्रागभाव अपने प्रागभाव 
का प्रतियोंगो नहों हुआ ।अतः अनित्य प्रागमाव में नित्य” के लक्षण की अति- _ 
व्यासि के वारणार्थ 'ध्वंसाऽप्रतियोगिस्व? पद दिया गया है । इस प्रागभाव में 
ध्वंस का 'अप्रतियोगित्व' नहीं है, क्योंकि ‘se? वनकर अपने प्रागभाव : 
को नष्ट कर देता है अर्थात्‌ प्रागभाव का अभाव होता है । अतः वह 
( प्रागमाव ) अपने अभाव का प्रतियोगी हो गया, अप्रतियोगी नहीं । अतः 
प्रागमाव में अतिव्यासि नहीं है । अब यदि “प्रागभावाऽप्रतियोगित्वे सत्ति यह 
पद न दें तो *वंस' में अतिव्यासि होगी, क्योंकि 'घ्वंस' का ध्वंस नहीं मानते । 
और उस ध्वंस को अनन्त तथा सादि मानते हूँ । तब ६ वंस का अभप्रतियोगित्व 
‘sda’ में हे ही । इस कारण सादि ( अनित्य ) घ्वंस में अतिव्यासि होगी । 
उसके वारणार्थ 'प्रागभावाऽप्रतियोगित्वे सति' यह विशेषण दिया गया है । 

` घटादि कार्या के तुल्य वह ध्वंस भी उत्पत्तिमान्‌ होने से वह प्रागभावका 
प्रतियोगी ही होता है, अप्रतियोगी नहीं । अत: ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

२ अनित्य वस्तु का लक्षण--प्रागभावप्रतियोगित्व घ्वंसप्रतियोगित्वाऽ 
न्यतरवत्त्वं' अनित्यत्वम्‌ । जो पदार्थ प्रागभाव का प्रतियोगी हो या घ्वंस का 
प्रतियोगी हो अथवा प्रागभाव और ध्वंस दोनों का प्रतियोगी हो, उसे अनित्य 
कहते हैं । यदि केवल भ्रागभावप्रतियोगित्व' इतना ही लक्षण करे 'प्रागमाव' में 
प्रागभाव का प्रतियोगित्व ही नहीं होता, या 'घ्वंसप्रतियोगित्व' इतना ही लक्षण 
करें तो ‘sda’ में saa का भी प्रतियोगित्व नहीं होता । इस कारण यह स्पष्ट 
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१४४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी | परमाणुपुञ्जवादिपूर्वपक्षः 


@ अनिरा हु दा स्वलिवषयवयोगिनी"। 


साच त्रिधा भवेदहमिन्द्रियै विषयस्तथा || २७ || 


परमाणुरूप पृथ्वी से भिन्न द्वघणुकादिछप समस्त पृथ्वी कार्यरूप हैं। और वही 
अनित्य अर्थात्‌ सावयवा है । वह कार्यरूप पृथ्वी, शरीर, इन्द्रिय, विषय के भेद 


से तीन प्रकार की है । 


& अनित्येति। तदन्या परमाणुभिन्ना प्रथिवी इथणुकादिरूपा 
सर्वा5प्यनित्येत्यथेः | सैव - अनित्या प्रथिठ्येव, अवयववतीत्यथः | 
ag अवयविनि किं मानं, परमाणुपुञ्जरवोपपत्तः। न च परमाण- 
नामतोन्द्रियत्वाद्वटादेः प्रत्यक्ष न स्यादिति वाच्य्रम्‌, एकस्य परमाः 
णोरप्रत्यक्षत्वे्डाप तत्समूहस्य प्रत्यक्षस्वात्‌। यथैकस्य केशस्य दूरेऽ- 
प्रत्यक्षत्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ | न चैको घटः स्थूळ इति बुद्ध 
रनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, एको महान्‌ धान्यराशिरितिव दुपपत्तः | 
"नित्याऽनित्या च साद्वेधा' इस पूर्वकारिका के द्वारा नित्य और अनित्य 
भेद से पृथिवी दो प्रकार की बता चुके हैँ । परमाणुरूप पृथिवी नित्य है और 
तदन्या' अर्थात्‌ उससे भिन्न इचणुकादिरूपा पृथिवी अनित्य होती हूँ, और 
अनित्य पृथिवी ही अवयवबती ( सावयवा ) होती है । 
वौद्धों की शंका-अवयव से पृथक्‌ भवयवी के होने में क्या प्रमाण ? शंका 
करनेवाले का अभिप्राय यह है-नैयायिक “अवयव और अवयवी' ऐसे दो भिन्न- 
पदार्थ मानते हैं । परन्तु देखा जाय तो कहना पड़ता है कि केवल अवयवों 
का समूह ( समुदाय, इकट्ठा होना ) ही तो 'अवयवी' है । अतः परमाणुओं का 
समुदाय ( परमाणुपुञ्ञ ) ही 'घट' है । तव 'अवयवी' को एक तथा अवयवों से 
पथक पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता ? अतः अवयवसमुदाय ही अवयवी हुँ, 


हो जाता है कि 'प्रागभाव' में तो केवल ध्वंस का प्रतियोगित्वरूप 'अनित्यत्व 


है, ओर ‘eda? (प्रध्वंसाभाव) में केवळ प्रागभाव का प्रतियोगित्वरूप 'अनित्यत्व' 
है | और घट-पटादि पदार्थों में प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव दोनों का प्रतियोगित्व- 
रूप अनित्यत्व है, यही अनित्य का लक्षण है । एवंच नित्य पृथिवी का लक्षण यह 


होगा--“व्वंसाऽप्रतियोगित्वे सति प्रागभावाऽप्रतियोगित्वे च सति गन्धवत्वं 


नित्य-पुथिव्या लक्षणम्‌ । तथा अनित्य पृथिवी का लक्षण यह होगा-“्वंसप्राग- 
अवाऽन्यतरप्रतियोगित्वेसति गन्धवत्वम्‌-अनित्यपु थिव्या लक्षणम्‌ 
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अवयविसिद्धि छ ] ु प्रत्यक्षखण्ड १४५ 
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awk : Ite अवयवी नहीं है* । क्योंकि परमाणुसमूह को मानने से ही काम 

Wet बौद्ध का कहना है कि यहाँ पर यह शंका भी नहीं की जा 
सकती कि परमाणु तो अतीन्द्रिय ( प्रत्यक्ष के अयोग्य ) हैं, इस कारण परमाण- 
WHET घट का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । उक्त शंका का समाधान (बौद्ध के मत 
ड ) इस प्रकार होगा कि दूर से प्रत्येक ( एक एक ) केश का प्रत्यक्ष नहीं होता 
न्तु उन कशों के समूह का तो प्रत्यक्ष होता ही हे । वैसे ही एक परमाण का 
प्रत्यक्ष न भी होतो भी परमाण॒समूहरूप घट के प्रत्यक्ष होने में कोई वाधा 
( अड्चन ) नहीं है । 


१. यह 'अवयविवाद' नैयायिको का है । इनका क ना हुँ डि र्‌ 
अवयवी परस्पर भिन्न पदार्थ हैं। किन्तु बौद्धों का बह कि hr 
अवथवों से अतिरिक्त कोई नवीन पदार्थ ( वस्तु ) नहीं है । वह तो अवयवों काः 
सभूहरूप (समुदाय) मात्र है । नेयायिक कहता है क्रि 'पट' तन्तुओं का समुदाय- 
मात्र नहीं है । वह ( पट ) तो तन्तुओ में (से) उत्पन्न होता है, अतः वह (पट), 
तन्तुओं से पृथक्‌ एक नवीन पदार्थ है। यह अवयविवाद का सिद्धान्त ही 
नेयायिक-विशेषिकों के कार्यकारणवाद का आधार है | किन्तु सांख्य, वेदान्त, बौद्ध 
आदि सभी उक्त सिद्धान्त के विरोधी है । सांख्य कहता है कि ‘qe’ तन्तुओं. 
का परिणाम है | अर्थात्‌ दूध, दही की तरह तन्तु ही 'पट' के रूप में परिणत हो 
जाते हैं । तन्तुओ से पृथक्‌ 'पट' नामकी कोई नवीन वस्तु नहीं है । यही सांख्य: 
का 'सत्कायंवाद” है | 

उसके विपरीत न्याय-वेशेषिक का कहना है कि “तन्तु, (पट? के रूफ 
में परिणत नहीं होते । वे तो अपने स्वरूप ( तन्तुरूप ) में ही यथास्थित रहते 
हैं । और उन तन्तुओं में 'पट' नामकी एक नवीन वस्तु उत्पन्न होती है । यही 
इनका आरम्भवाद या “असत्कायवाद” है । यह दर्शन तन्तुं से पट' का; 
पृथक्‌ अस्तित्व मानता है । अर्थात्‌ अवयवों से अवयवी पृथक्‌ हुँ । वह (अवयवी) 
अवयवों का समूह ( समुदाय ) मात्र नहीं है । यह ( न्याय-वैशेषिक ) दर्शन, 
यथार्थ (बाह्य) वस्तुवादी है । इम दर्शन का नामान्तर “पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र? है। 
जगत्‌ के दृश्यमान पदार्थों के अस्तित्व का, उनके स्वरूप का यथार्थ परिचय कराः 
देना ही इस दर्शन का उद्देश्य है । एवंच 'सांख्य' सत्कायेवाढी (परिणामवादी) 
और “न्याय-वेशेषिक' आरंभवादी ( असत्कार्यवादी कहलाते हँ 1) 

बो दू “स्वललपावाबी'है7-तह दिकं कोमक्ातिकाद मग छग्डव।कारता 

१० 


६ अवयविसिडिः 
१४ Digitized by ay च्यायसिद्धान्तमुक्तावढी and aes 


शका--परमाणसमूह ( समुदाय अर्थात्‌ पुष्कळ RAT ) ही 'घट' है, 
ऐसा यदि मानेंगे तो 'एको घट: स्थूल'--घट एक है तथा रथूल ( बड़ा ) है ऐसी 
प्रतीति न हो सकेगी । क्योंकि परमाणु में स्थूलता नहीं है। यदि परमाणु में 
स्थलता मानी जाय तो उसका ( परमाणु का) प्रत्यक्ष होना चाहिये; किन्तु 
होता नहीं । इस कारण परमाणुसमूहरूप घट में भी स्थूलता का ज्ञान सम्भव नहीं 


हो पायगा । 


है। बोद्ों का 'स्वलक्षण' नामक तत्त्व अनन्त है, यथार्थ है किन्तु क्षणिक 
है । यह सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ और उसके पदार्थों की प्रतीति 'स्वलक्षण” नामक 
तत्त्वों के आधार पर ही हुआ करती है । तथापि उन स्वलक्षणों को मिलाकर 
कोई कार्य ( घट-पटादि द्रव्य ) उत्पन्न नहीं किया जाता। त्यायःवैशेषिक के 
'वरमाण' तत्त्व के समान ही Stal ने भी अपने अभिमत 'स्वलक्षणो को मूलतत्त्व 
के रूप में माना है । वस्तुतः 'स्वलक्षणो' का स्वरूप 'परमाणओं' से भिन्न 
है । तथापि मूलतत्त्व की समानता को मन में रखकर वौद्ध का कहना है कि 
“परमाणपुक्ष से ही घट-पटादि स्थूल Real की प्रतीति संभव हो जाती हैँ तो 
अवयदी' नामक एक अतिरिक्त पदार्थ मानने को वया आवश्यकता हुँ? अपने 
कथन में बौद्ध यह युक्ति देता हैं कि दुर स्थित एक केश की तरह एक परमाणु 
यद्यपि 'अप्रत्यक्ष' है तथापि दुर स्थित केश समूह की तरह परमाणुपुक्ष ( समूह ) 
का प्रत्यक्ष हो सकता है । और धान्य (धान ) के राशि ( ढेर) में 'एक और 
बड़ा ढेर? यह प्रतीति जैसे हुआ करती है, वैसे ही परमाणुपुञ्जरूप 'घट' में भी 
“एक और महान्‌? वस्तु होने की प्रतीति हो सकती है । अतः 'अत्रयवों' से पृथक्‌ 
‘squat नामक वस्तु को अलग से मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस पर 
न्याय-वैशेपिक का कहना है कि यद्यपि केश अपनी सूक्ष्मता के कारण दूर से 
दृष्टिगोचर ( प्रत्यक्ष ) नहीं हो पाता, तथापि वह ( केश ) वस्तुतः प्रत्यक्ष के 
अयोग्य तो नहीं है, क्योंकि “वही केश” समीप से दृष्टिगोचर ( प्रत्यक्ष ) होता € । 
अतः प्रत्यक्षयोग्य 'केश' अपनी सूक्ष्मता के कारण अकेला दूर से दृष्टिगोचर न भी 
होता हो, किन्तु उसका समूह दूर से भी दिखलाई पड़ जाता है । यह स्थिति 
परमाणु में नहीं है । परमाणु” तो सर्व्व प्रत्यक्ष के आयोग्य है । उसका कितना 
ही महान्‌ समूह क्यों न हो, वह भी प्रत्यक्ष के अयोग्य ही होगा, क्योंकि वस्तु के 
स्वमाव में कभी परित्र्तन नहीं होता । अतः “अवयवी' को 'अवयत्रों' से पृथक. 
रूप म स्विकार का हीं पैंडेगी Kanya Maha Vidyalaya Collection.  । 
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उक्त आशंका का समाधान बोद्ध ,इस प्रकार करता है - प्रत्येक छोटे छोटे 
धान्यकणों में महत्त्व ( स्थूलता ) बुद्धि न होने पर भी तथा घन्यक्रणों की 
पुष्कलता के होने पर भी उन अनेक छोटे छोटे धान्य कणों से बनी राशि में 
“एक बड़ी वाव्यराशि है? ऐसी प्रतीति होती है, उसी प्रकार प्रत्येक परमाणु में 
स्थूलता की बुद्धि ( ज्ञान ) न होने पर भी परमाणुसमुदाय रूप घट में 'एक घट 
स्थूल ( महान्‌ ) हैं ऐसी प्रतीति हो सकती है । अर्थात्‌ उक्त प्रतीति के होने में 
कोई वाघा नहीं है । इसलिये परमाणुओं का ( अवयत्रों का ) जो समुदाय है, वही 
घट --( अवयवी ) है । एवंच अवयव से अवयवी भिन्न नहीं है । 


& सेवं, परमाणोरतीन्द्रियस्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षायोग्यत्वातू | 
दूरस्थकेशम्तु नातोन्द्रियः, सन्निधाने तस्येव प्रत्यक्षत्वात्‌ । न च 
तदानोमदृञ््रपरमाणुपु्जाद्‌ CLT FAIA प्रत्यत्तत्वे 
विरोध इति वाच्यम्‌ , अदृश्यस्य ;इृश्यानुपादानत्वात्‌ । अन्यथा चक्षु- 
रूष्मादिसन्ततेरपि कदाचित्‌ दृश्यत्बप्रसङ्गात्‌। न चातितप्ततेळादौ 
कथमदृश्यदहनसन्ततेन्रश्यइहदनोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ , तत्र तदन्तः" 
पातिभिद्टश्येरेव दहनात्रयचैः SSNS सात la areata 
द्व्यणुक्रेन कथं दृश्यत्नसरेणोरुत्पत्तिरेति वाच्यं, यतो न दृश्यत्वम- 
दृश्यत्वं वा कस्यचित्स्रभावादाचदमहे, किन्तु महत्त्वोद्भूतरूपादि- 
कारणससुदायवशाद्‌ दृश्यत्वं तदभावे चाहृश्यत्वम्‌। तथा च त्रसरे- 
णोमेहत्त्वातत्यक्षत्वं न तु इथणुकादेस्तद्‌ भावात्‌ । न हि स्वन्मतेऽपि- 
सम्भवतीदं, परमाणौ महत्त्वाभावातू | के 


७ बौद्धो की आशंका का उत्तर नेयायिक देता है--मैवमि'ति । 
बौद्ध ने जो कहा ( अवयव से भिन्न अवयवी नहीं हे), वह उचित नहीं है । 
जब कि परमाणु अतीन्द्रिय (प्रत्यक्ष के आयोग्य ) हैं, तब उनका 
( अतीन्द्रिय परमाणुओं का ) समूह ( पुञ्ज ) रूप जो घट, उसका भी प्रत्यक्ष 
कैसे सम्भव होगा ? अर्थात्‌ परमाणु, प्रत्यक्ष के आयोग्य होने से उसका 
समूह भी प्रत्यक्ष के आयोग्य होगा। इसलिये अवयव ' से अतिरिक्त 


१. 'द्रन्यसमवायिकारणमवयव:'--यह अवयव' का लक्षण है। द्रव्य का 
का जो समवायिकारण हो, उसे 'अवयव' कहते हैं । sa 'पट' (द्रव्य ) का 
"तन्तु; 'घट' ( द्रव्य ) का 'कपाळ? समवायिकारण है । शरीर (द्रव्य ) के 
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अवयवी को स्वीकार करना होगा। दूरदेश स्थित केश का दृष्टान्त बौद्ध ने जो 
दिया था, वह यहाँ ठीक नहीं बैठता, क्योंकि दुरदेशस्थ केश को अतीरिद्रिय 
(प्रत्यक्ष के आयोग्म ) नहीं कह सकते क्योंकि समीप छाने पर उसका प्रत्यक्ष 
होता है। अर्थात्‌ दुर स्थित केश की अप्रत्यक्षता स्वाभाविक नहीं है, वह तो 
दूरतादोष के कारण है । उस दुरतादोष की निवृत्ति होने पर हू वही केश, प्रत्यक्ष ` 
का विषय हो जाता है । एवंच केश में अतीन्द्रियता के न होने सं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष” 
योग्यता होने से केश समूह की प्रत्यक्षता | केशसमूह का प्रत्यक्ष होना ) भी 
स्वाभाविक है। किन्तु परमाणु की अप्रत्यक्षता तो स्वाभाविक है अतः उसका पुञ्ज 
( समूह ) भी अप्रत्यक्ष मानना होगा । 
बौद्ध कहता है कि हमारा अभिप्राय" यह न 
समवायिकारण हस्त-पादादि हैँ। अतः वे अवयव" कहलाते हैं । उक्त लक्षण में 
यदि ‘goa’ पद न दें तो 'आकाशादि' द्रव्य भी “शब्दादि” गुणों के समवायि- 
कारण हैं, परन्तु उनमें अवयवरूपता नहीं है | इस अतिव्याप्ति के वारणाथं 'द्रव्य? 
पद दिया गया है। तब 'आकाशादिकों? में किसी द्रव्य को समवायिकारणता 
नहीं है, अतः अतिव्यासि दोष नहीं हो पाता । यदि 'समवायि पद न दें तो 
. 'तन्तुः आदि अवयवों का संयोग भी 'पटादि? द्वव्यों का असमवायिकारण ह । 
' और 'काळ? आदि उन्हीं के तिमित्तकारण हैं । इन दोनों कारणों ( असमवायिकरण 
और निमित्तकरणों ) में अतिव्याति हो जायगी | उस अतिव्याप्ति के वारणार्थ 
लक्षण में 'समवायि' पद दिया गया है | 
* १. 'जन्यद्रव्यमवयवी--यह 'अवयवी' का लक्षण है । जो जन्य द्रव्य हो 
उसे 'अवयवी? कहते हैं। पृथिवी, जळ, तेज और वायु और उनके अणुक से लेकर 
जितने भी उत्पत्तिवाले पाथिव, जलीय, dag, वायवीय द्रव्य हैं वे सब जन्यद्रव्य 
होने से 'अवयवी' कहलाते हैं । इस लक्षण में यदि 'जन्य' पद न दें तो “परमाणु 
आदि नित्य द्रव्यो में अतिव्यासि होगी । उसके निवारणार्थ ‘sea’ पद दिया गया 
है । अब्र यदि 'द्रव्य' पद न दें तो गुण-कर्मादिकों में अतिव्याप्ति होगी । उसके 
निवारणार्थ ‘seq’ पद दिया गया है | 
२. शंका-- न च तदानीमिति ।' ‘अयं घट: इत्याकारक प्रत्यक्ष होने के पूर्व- 
. क्षण में ही प्रत्यक्ष के विषय ( योग्य ) न होनेवाळे समुदित परमाणुओं ( अदृश्य 
इन्द्रियागोचर परमाणुपुञ्ज) के द्वारा प्रत्यक्षयोग्य परमाणुंसमुदाय ( दृश्य- इन्द्रिय 
- गोचर परमाण्रुणुङ्ष)' उरपन्न (किया जाता है। अब परमाणुपुकख्मीः धठकात्यक्ष हो 


हीं है कि जों अतीन्द्रिय वस्तु 
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है, उसके समूह का प्रत्यक्ष होता है ।' किन्तु क्षणभङ्गर (प्रतिक्षण में भिन्नविभिन्न) 
परमाणुओ में से जिस परमाणुसन्तान का पिण्ड, कपाल, घट आदि शब्दों से व्यवहार 
किया जाता है, वह अतीन्द्रिय नहीं है, इसलिये उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । 
और जो उनके पूर्ववर्ती हैं, वे अतीन्द्रिय हैं ही । इस कारण उनका चाक्षुषप्रत्यक्ष 


सकता है, क्योंकि ‘aq सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌' इस नियम के अनुसार क्षणभंगवादियों 
( वौड़ों ) के मत में परमाणुओं की उत्पत्ति मानी गई है। 

समा०--इस पर नैयायिक कहते हैं कि यह जो बौद्ध कहता है कि ‘ae’ 
शब्द से व्यपदेश ( व्यवहार ) करने के योग्य जो 'परमाणु' हैं, वे दृष्य होते हुँ 
ओर चक्षुरादि से व्यपदेशाह परमाणु तो प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहने पर भी नहीं 
दिखलाई देते । अतः उक्त व्यवस्था की उपपत्ति के लिये वोद्धों को कहना होगा 
कि दृश्यत्व में दृश्योपादेयत्व प्रयोजक होता है, और अदृश्यत्व में अदृश्योपादेयत्व 
प्रयोजक होता हैं। एवञ्च अदृश्य पूवपरमाणुओं के द्वारा घटात्मक ददय पर- 
माणुओ का उपादान कैसे कर सकोगे | इसी आशय को मन में रखकर ग्रंथकार ने 
समाधान किया है-“अष्टश्यस्येति' बौद्धमतानुसार पूर्व परमाणुपुञ्च' अदृश्य 
(अप्रत्यक्ष ) होने से वह प्रत्यक्ष ( दृश्य ) परमाणुपुज्ञ का कारण ( उपादान ) नहीं 
हो सकता । और दृश्यपरमाणपृज्ज में दृश्योपादेयता ( दृश्योपादेयत्व ) न 
होने से दृश्यपरमाणुपृज्ञ की उत्पत्ति होना ही संभव नहीं है। wea अदृश्य 
वस्तु से दृश्य वस्तु की उत्पत्ति कभी भी नहीं हो सकती । अर्थात्‌ अदृद्य 
वस्तु, दृश्य वस्तु का उपादान ( कारण ) नहीं हुआ करती । अतः बौद्ध यह नहीं 
कह सकता कि 'कार्योत्पत्तिकाळ में अदृश्य परमाणुपुञ्ज से दृश्य परमाणपुञ्जरूप 
घटकी उत्पत्ति होती है, इसलिये उसके प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं है ।' 
क्योंकि अदृश्य पदार्थ, दृश्य पदार्थ का उपादान (कारण) नहीं होता । अन्यथेति । 
अन्यथा अर्थात्‌ अदृश्य को दृष्य का उपादान ( कारण ) माना जाय तो कदा- 
चित्‌ चक्षुरिद्रिय तथा ऊष्मा (भाप) आदि अदृश्य तेजः पदार्थो का भी प्रत्यक्ष होने 
लगेगा । अर्थात्‌ अदृश्य चक्षु से कदाचित्‌ दृष्य चक्षु की तथा अदृश्य ऊष्मा से 
दृश्य ऊष्मा की उत्पत्ति होने लगेगी । और त्वगिन्द्रिय से उसका प्रत्यक्ष होने 
लगेगा | किन्तु शास्त्रकारो ने चक्षुरिन्द्रिय तथा ऊष्मा (भाप को तेजःपदार्थ और 
अवुद्य ( प्रत्यक्ष का अविषय माना है । 


शंका- बौद्ध कहता है कि किसी पात्र में रखे हुए अतितप्त तेल में 
विद्यमान AEH अणि पैक भी की AAS Me Va अलि (अर्थात्‌ 
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नहीं होता । एवंच अतीन्द्रिय परमाणूओं के पुञ्जरूप घट के प्रत्यक्ष होने म कोई 
बाघा नहीं है। घट के प्रत्यक्ष की सिद्धि के लिये अवयवातिरिक्त अवयवी के मानने 
की आवश्यकता नहीं । 

अत्यधिक तपे हुए तेल में जल का छींटा देने से तप्त तैलस्थ अदृश्य अग्नि 
प्रज्वलित ही जाती है) जैसे दृष्टिगोचर होती है, वंसे ही प्रत में भी 
अदृश्य परमाणु पुञ्ज से एक दृश्य परमाणु पुञ्जात्मक घट भी उत्पन्न 


हो सकता है । 
“जालान्तरगते भानौ सूक्ष्मं यद्‌ दृश्यते रजः। प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणु 
प्रचक्षते ।” --याज्ञ १।३।१,- मनु ० ८१३२ 


समा०-- नैयायिक का कहना है कि अत्यधिक तप्त हुए तेल के भीतर 
रहने वाले अग्नि के जो सूक्ष्म अवयव हैं उनमें प्रत्यक्ष होने की योग्यता है अर्थात्‌ 
वे दृश्य हैं, जल का छींटा पड़ने पर उनसे ही स्थूल अग्नि ( दृश्य ज्वाला ) की 
उत्पत्ति होती है। अतः दृष्य से ही दुश्य की उत्पत्ति होती है अदृश्य 
से दृश्य की नहीं । 

शंका-बोदूध नियायिक' से पूछता है कि आपके मत में द्वधणुक अदृश्य है 
उससे दृश्यत्रसरेण ( त्र्यणुक ) की उत्पत्ति होती है । यदि अदृश्य से दृश्य की 
उत्पत्ति न मानी जाय तो अदृश्य द्वथणुक से दृश्य त्रसरेणु की उत्पत्ति 
. केसे कह THT ? 

समा०--नैयायिक कहता है- अमुक वस्तु दृश्य है और अमुक वस्तु 
अदृश्य है । यह कहने के लिये कुछ हेतु ( कारण ) प्रदर्शित करना होता है। 
बिता कारण के अर्थात्‌ अकस्मात्‌ ही कोई वस्तु दृश्य या अदृइ्थ नहीं हुआ करती, 
क्योंकि दुश्यत्व या अदुश्यत्व किसी वस्तु के स्वाभाविक घर्म नहीं हैं । प्रत्यक्ष की 
सामग्री ( कारण ) महत्त्व तथा उद्भूतरूप है । वह सामग्री जिस वस्तु में रहेगी 
वही वस्तु दृश्य कहलाती है । और वह सामग्री जिस वस्तु में नहीं रहेगी वह 
वस्तु अदृदय कहलाती है । त्रसरेणु आदि में महत्त्व आदि प्रत्यक्ष की सामग्री 
है। अतः उसका ( श्रसरेणुका ) प्रत्यक्ष होता है। और द्वघणुंक में महत्त्व 
(प्रत्यक्ष को सामग्री; न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । इस कारण त्रसरेणु 
को दुष्य भौर द्वयणुक को अदृष्य कहा जाता है। ड | 

शंका--यच्यपि प्रत्येक परमाणु अदृषय है तथापि परमाणपुंजात्मक घट को 
दृश्य मान (शिया ।जीय'लो बियाव्यार्परि है Prva Maha Vidyalaya Collection. 
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नेयायिक कहता है कि अदृव्य वस्तु किस दृश्य वस्तु का कारण ( उपादान ) 
नहीं वन सकती । यदि अदृश्य वस्तु को भो दृश्य वस्तु का उपादान ( कारण ) 
स्वीकार कर छे तो अदृश्य चक्षु से कदाचित्‌ दृश्य चक्षु की तथा अदृश्य ऊष्मा 
से कदाचित्‌ दृश्य ऊःमा की उत्पत्ति भो कहनी होगी अर्थात्‌ चक्षु तथा ऊष्मा 
आदि अदृश्य तेज:पदार्थों का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा" । | 

बौद्ध कहता है--क्रटाह ( कढाव ) के अत्यन्त aa तैल में विद्यमान 
अदृश्य अग्नि से कमी कभी ज्वालारूप दृश्य अग्नि की उत्पत्ति होती जैसे देखते 
हैं । उसी प्रकार यहाँ पर भी अदृश्यपरमाणुपुञ्ज से एक दृश्यपरमाणुपुञ्ज घट 
भी उत्पन्न होसकता है । 

नेयायिक कहता है--अत्यन्त तप्त तैल में अग्नि के सूक्ष्म अवयत्र विद्यमान 
हैं और वे दृश्य भो हैं, उन्हीं से ज्वालारप दृश्य ( स्थूल ) अग्नि की उत्पत्ति 
होती है । अतः बौद्ध का आक्षेप ठोक नहीं है, क्योंकि वहाँ दृश्य से ही दृश्य 
की उत्पत्ति हो रही है । 


बौद्ध पूछता है कि आपके यहाँ अदृश्य हचणुक से दृश्य त्रसरेणु का प्रत्यक्ष | 


( उत्पत्ति ) कसे होता है ? 
नैयायिक बताता है कि दुशपत्त्र, अदृश्यत्व किसी वस्तु के स्वाभाविक धम 
नहीं हैं, अपितु जहाँ महत्त्व आदि कारणसमूह होता है, वह वस्तु दृश्य होती है 


समा? जेयायिक के मत में तो उपपत्ति हो जाती है, किन्तु बौद्ध के 
मत में अद्टश्य से दृश्य को उपपत्ति नहीं बन पाती है । क्योंकि अदृश्य 
परमाणुओं के समूह ( पुञ्ज ) में महत्वरूपी प्रत्यक्षध्ामग्री के न रहने से उस 


घट के प्रत्यक्ष की उपपत्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ बोद्ध के मत में भी परमाणु में - 


महत्त्व न होने से उसका दुश्यत्व नहीं है । अतः असंख्य परमाण क्यों न हों, 
उनमें महत्त्व कहाँ से आवेगा । अत; बौद्ध का ( प्रत्येक परमाणु का प्रत्यक्ष न हो 
किन्तु परमाणुपुङजात्मक घट का प्रत्यक्ष हो सकता है) कथन कदापि उचित 
नहीं है । क्योंकि पुञ्ज (समूह ) भी तो परमाणुओं से पृथक्‌ नहीं है । इसलिये 
'परमाणुओं से दृच्रणुक उससे त्यणुक आदि के द्वारा STAT एक चटादिरूप 
अवयवी को पृथक्‌ स्वीकार करना ही होगा । 


१, इस दोष के निवारणार्थ ‘ager वस्तु से दृष्य वस्तु की उत्ति. 


~ 
नहीं होती; बहू मानता ही पड़ेगा, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओर जहाँ महत्त्व आदि कारणसमूह नहीं रहता वह वस्तु अदृश्य होती है। त्रसरेणु 
में महत्त्व होने से उसका प्रत्यक्ष होता है और हृघणुक में महत्त्व के न रहने से 
उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । ९ 
बौद्ध कहता है कि प्रत्येक परमाणु के अदृश्य रहने पर भी परमाणुपृञ्ज 
रूप ae को दृश्य मान लेने सें क्या हानि है ? 
' जयायिक “नहि त्वन्मतेऽपि’ कहकर उत्तर दे रहा है कि तुम्हारे ate 
` सिद्धान्त के अनुसार भी परमाणु में अर्थात्‌ परमाणुपुञ्जरूप कार्य में महत्व आदि 
“कारणों के न होने से यह दृश्यत्वोपपादन संगत नहीं हो पा रहा है। अथोत्‌ कारणी- 
सूत परमाणु में दुश्यत्व का उपपादन नहीं हो पा रहा है । अतः कार्यभूत परमाणु- 
पुञ्ज में मी महत्तव आदि कारणों के न होने से दृश्यत्व का उपपादन संगत नहीं हो 
सकता 1 अतः परमाणुओं से द्वथणुकादि के द्वारा उत्पद्यमान घटादि अवयवी को 
सहत्परिमाग आदि के आश्रय के रूप में स्वीकार करना हो होगा | एवंच अवयवी 
'की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध हो जाती है । 
Sx चावयविसिद्धौ तेषामुत्पादबिनाशयोः प्रत्यक्ष सिद्धत्वाद्‌ 
नित्यत्वम्‌ | 
ई ॥ इति अवयव्यनुमानम्‌ ॥ 
® इस रीति से अद्यवी ( घट-पटादि ), अवयवों ( परमाणुओं ) से भिन्न 
गहै । अर्थात्‌ . ‘ag अवयवी, अवयवों बी अपेक्षा एक स्वतंत्र वस्तु हे' यह सिद्ध 
महो जाने पर अवयवों के उत्पाद-विनाश" प्रयुक्त अवयवी का उत्पाद-विनाइ 
“(उत्पत्ति तथा नाश) प्रत्यक्ष ही है, उससे अवयवी की अनित्यता* स्पष्ट हो जाती 
है । और परमाणुओं की उत्पत्ति तथा नाश न होने से वे ( परमाणु ) नित्य हँ । 
शक अवयवी के अवयव अनेक हैं। अतः अवयवातिरिक्त अवयवी सिद्ध हो 
जाता है । 
॥ इति अवयव्यनुमानम्‌ ॥ 
& तेषां चावयवावयवधाराया अनन्तत्वे मेरुसर्षपयोरपि साम्यप्र- 
सङ्ग: | अतः क्वचिद्विश्भामो वाच्यः, यत्र तु विश्रामस्तस्याऽनित्यत्वेऽ- 
समवेतभावकार्योत्पत्तिप्रसङ्ग: इति तस्य नित्यत्वम्‌ । महत्परिमाणताः 
१. आद्यक्षणसम्बन्धरूप उत्पाद और चरमक्षणसम्बन्घरूप विनाश (ध्व स) 
ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हैं । 
२. प्राययाबप्रतियोबिस्कःओर दध्वांसप्रलियोगिएवरूप'अंनित्येत्व) (९०४०7. 
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रतम्यस्य गगनादौ विश्रान्तत्वमिवाणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्वचि- 
द्विश्रान्तत्वमस्तोति तस्य परमाणुस्वसिद्धिः। न च त्रसरेणावेव 
विश्रामोस्त्विति वाच्यं, त्रसरेणुः सावयवः चाक्षुषद्रव्यस्वात्‌ घटवदि- 
त्यनुमानेन तदवयवसिद्धो, त्रसरेणोरवयवाः सावयवाः मद्दादारम्भ- 
FAL कपालवदित्यनुमानेन तदवयवसिद्ध : | न चेदमप्रयोजकम , 
अपक्रुष्टमहत्त्वंप्रत्यनेकद्रव्यवत्त्वस्य प्रयोज्ञकत्त्रात्‌। न चैवं क्रमेण 
तदवयवधाराऽपि सिध्येदिति वाच्यम्‌, अनवस्थामयेन तदसिद्वरिति | | 
॥ इति परमाणुसाघनम्‌ ॥ | 
यदि परमाणुओं के अवयव तथा उन अत्रयत्रों के भी अवयव फिर उनके 
भी अवयव इसप्रकार अवयवों की घारा मानी जाय । अर्थात्‌ किसी एक वस्तु 
(अवयवी) के अवयव अमुक पर्यन्त हैं ऐसा यदि न माना जाय-तो मेरुपवंत तथा 
सरसों इन दोंनों के परस्पर परिमाणों का तारतम्य नहीं रहेगा । अर्थात्‌ अनन्त 
भाग सुमेरुपर्वत के यदि होते चले जायेंगे तो वैसे हो अनन्त भाग सरतों के भी 
होंगे । अतः दोनों की तुल्यता होती चली जायगी । तात्पर्य यह है कि अत्रयवियों ` 
में जो विषमता होती है वह उनके अवयवों की न्यूनाधिकता पर ही निर्भर है । 
यदि सभी अवयवी अनन्तावयववाले हो गये तो अवयवियो की विषमता का कोई | 
योजक ही नहीं रहेगा । इस रीति से मेरु और सर्षप में समानता का प्रसंग ॥ 
उपस्थित होगा । अतः कहीं न कहीं पर तो अवयवधारा को विश्वाम देना ही 
होगा । जहाँ अवयवधारा विश्रान्त होगी तब उस भाग की अपेक्षा अन्य कोई र 
सूक्ष्म भाग नहीं होगा । जहाँ धारा विश्रान्त होगी वही सबकी अपेक्षा सूक्ष्म । 
होगा ।. और उस सूक्ष्मतम भाग को नित्य कहना होगा । यदि उसे भी अनित्य | 
( जन्य ) कहेंगे तो 'असमवेतभावकार्योत्पत्ति’ का प्रसंग होगा । “असमवेतञ्च | 
तद्भावकार्यञ्च'-- यह कर्मधारय समास है । किन्तु सभी “भावकार्य' अपने अवयवों i 
में समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होते हँ । जैसे--घट, पटादि भावकार्य अपने अवयव | 
कपाल और तन्तुओं में समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होते हैं, इसी को समवेतभाव- | 
कार्योत्पत्ति' कहते हैं। जितने भी भावकार्य हैं वे सभी अपने अवयवों में समवेत 
होकर हो उत्पन्न होते हैं, यह हमने घट-पटादि भावकार्यों की उत्पत्ति में देखा है । 
एवंच जहाँ अवयवधारा समाप्त होगी, उसे हो अन्तिम अवयत्र कहा जायगा । 
वह अन्तिम अवयव होने के कारण उसे असमवेत कहना होगा, क्योंकि यदि उसका 


भी अन्य कोई, अवयव होता तो उसमें वहू ( अन्तिम अवयव ) समवेत हो पाता। 


omain. Panini ya Maha Vidyalaya Collection. 


» 
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यदि उस अन्तिम अवयव को अनित्य ( जन्य ) कहते हैं तो घट-पटादि के समान 
उसे भावकार्य कहना पड़ेगा । एवंच अनित्य मानने पर असमवेतभाव कार्य की 
उत्पत्ति कहने का प्रसंग आवेगा । किन्तु इस प्रकार असमवेत भावकार्योत्पत्ति का 
होना कभी भी सम्भव नहीं हो सकता । इसलिये उस अन्तिम अवयव को 'नित्य? 
ही कहना चाहिये,” और वही 'परमाणु' पदार्थ है। क्योंकि जैसे महत्मरिमाण के 
तारतम्य की विश्रान्ति गगन (आकाश) आदि में होती हूँ, ( आदि शब्द से काल, 
दिक्‌, आत्मा का संग्रह कर लेना चाहिये ) वैसे हो अणुपरिमाण के तारतम्य 
( न्यूनाधिकभाव ) की विश्रान्ति भी कहीं न कही तो अवश्य करनी ही होगी । 
एवंच जहाँ अणुपरिमाण के तारतम्य की विश्रान्ति होगी, वही 'परमाणु'* है, 
और उससे पृथक्‌ घटादि अवयवी अनित्य है यह ष्पष्ट हुआ। अतः परमाणु - 
पुञजवादी बोद्ध को परास्त हुआ समझना चाहिये । 


१. परमाणु का पुनः अवयव न मानने का कारण यही है क्रि वे अवयव 
अपने समवायिकारण के बिना उत्पन्न होने wit यह सैद्धान्तिक दोष होगा । 
न मानने पर यह दोष नहीं होगा । जो भाव 'जन्य' होता है, वह समवायिकारण 
के विना उत्पन्न नहीं होता । 'परमाणु' भाव पदार्थ है, फिर भी वह 'जन्य' नहीं 

3 है, अपितु नित्य? है । अतः उक्त आपत्ति नहीं हो पाती । फ्रमाणु' का लक्षण 
इस प्रकार होगा--'मनोभिन्नत्वें सति परमाणुत्वपरिमाणवान्‌ परमाणुः, जो द्रब्य 
मन से भिन्न होकर समवायसम्बन्ध से “परमअणुत्व' परिमाणवान्‌ हो उस द्रव्य 
को परमाणु” कहते हैं । पृथिवी, जल, तेज और वायु के परमाणु, मन से मिन्न 
हैं, तथा समवायसम्बन्ध से 'परमअणुत्व परिमाणवाले भी हैं । 'मन' भी 'परम- 
अणुत्व परिमाणवाला है । अतः अतिव्याप्ति होगी, उसके निवारणार्थ लक्षण 
में 'मनोभिन्नत्वे सति? यह सत्यन्त विशेषणपद दियागया हुँ । उसी प्रकार दघणुक' 
में अतिव्याप्ति न हो इसलिये 'अणत्वपरिमाण' का 'परम' विशेषण दिया 
गया है। 'दृघणुक' में ता मध्यम अणुत्व परिमाण'--माना गया है । 'परम 
अणृत्वपरिमाण? नहीं । पृथिवी आदि नौ &व्यों में 'परिमाण' है, तथापि 'परम 
अगुत्वपरिमाण' तो केवल परमाणु” तथा 'मन' का ही माना गया है । द्रव्यादिक 
समस्त पदार्थों में लक्षण की अतिव्याप्ति दूर करने के लिये 'परमाणुत्वपरिमाणवान्‌' 
यह विशेषण दिया गया है । म 
२. “न प्रलयोऽणुसदृभावात्‌'--न्या. सू, (४।२।१६) इस पर भाष्य 'यस्मान्नाल्पतर- 


मस्ति यः TRAST कत, तिते AOR TRENT APLAR TERS EET । 


है 


~ लरी क) 2 र?” हु... 
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शंका--त्रसरेण पर ही यदि अत्रयव घारा को विश्रान्त करें, परमाणु पर्यन्त 
न माने, तब त्रसरेणु ही अवशिष्ट अवयव: कहलायगा । अर्थात्‌ 'परमाणुत्वपरिमाण' 
(सूक्ष्मतम परिमाण) वाला त्रसरेणु ही कहा जाय । अर्थात्‌ त्रसरेणु को ही परमाणु 
मान लिया जाय, उसके और आगे अन्यान्य कल्पना करने से क्या लाभ ? 


ससा पहले वता चुके हैं कि त्रसरेणु का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । अतः . 


यह अनुमान प्रयोग किया गया है--त्रसरेणु: सावयवः चालुषद्रव्यतत्रात्‌ 
घटवत्‌’ इस अनुमान प्रयोग से यह व्याप्ति ( नियम ) समझ में आती है, कि 
यच्चाक्षुषं तत्‌ सावयवम्‌' --“जो द्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय का विषय होता हैं, वह 
सावयव रहता है' अर्थात्‌ उसके अवयव रहते हैं । जैसे 'घट' द्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय 
का विषय है तो वह सावयव भी है । उसी प्रकार त्रसरेणु भी चक्षुरिन्द्रिय का 
विषय होने से सावयव है, ऐसा अनुमान होता है। इस अनुमान से त्रसरेणु के 
अवयवों ( दृघणुक ) की सिद्धि हो जाती है। एक और दूसरे अनुमान से 'त्रसरणो 
रवयवाः सावयवाः सहदारंभकत्वात्‌ कपालवत्‌'--त्रसरेणु का अवयव TITS 
भी सावयव है, क्योंकि वह महान्‌ का आरम्भक है, कपाल की तरह। इस अनुमान 
से यह व्याप्ति (नियम) समझ में आती है 'यो महदवयवः अर्थात्‌ महत्परिमाणवतः 
कार्यस्य आरम्भकः अवयवः सोऽपि सावयवः'-जिस द्रब्य से बड़ा द्रव्य (दृश्य द्रव्य) 
उत्पन्न होता है, उस द्वव्य का अवयव भी सावयव होता है | जेसे--कपालद्रव्य से 
बड़ा घट उत्पन्न होता है, अतः वह अवयवरूप कपाल भी सावयव है, अर्थात्‌ उस 
कपाल के भी अवयव हैं । वैसे ही द्व्यणुकस्वरूप अवयवों से त्रसरेणु स्वरूप बड़ा 
द्रव्य उत्पन्न होता है । अतः द्वय णुकस्वरूप अवयव सावयव है यानी उस द्वयणुक 
के अवयव ही “परमाणु” हैं, यह स्पष्ट हो जाता है । त्रसरेणु या त्रसरेणु के अवयवों 
को 'परमाणु' नहीं माना जा सकता । प्रथम अनुमानप्रयोग की व्याप्ति से त्रसरेणु 
की सावयवता सिद्ध की गई है और द्वितीय अनुमानप्रयोग को व्याप्ति से द्रणुक 
की सावयवता को निराबाध बताया गया है | 

शंका--चाक्षुषद्रव्यत्वद्देतुक प्रथम अनुमान को त्र्यणुक के सावयव होने 
में अप्रयोजक ( अनुकूल तर्करहित ) क्यों न माना जाय ! 

समा: हेतु में व्यभिचारशंकानिवर्तक THAT अनुमान को 'अभ्रयोजक 
अनुमान' कहते हैं । एवंच हेतु में यदि व्यभिचार की oe हो जाय तो उस 
आशंका को हटानेवाले “तर्क” को ही अनुकूल तक कहते । । तथाहि-- प्रथम 
अनुमान में व्याप्ति यह थी--यच्चाक्षुष तत्‌ सावयवम्‌ । इस व्यासि में 


1 
& साध्यं मास्तु' इति हेतुः साध्यव्यभिचारी न वा इस प्रकार 
यदि हेतुरस्तु, ९ Public Domain. Panini ve Maha Vidyalaya Collection. 
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व्यभिचार शंका--त्रसरेणु' रूप पक्ष में 'चाक्षुवद्रव्यत्व' रूप हेतु तो रहे 
किन्तु सावयवत्व' रूप साध्य न रहे--हो जाय, तो उसे दूर करने वाला 
अनुकूल तक नेयायिक के पास है । यदि नैयायिक के ` पास अनुकूल तर्क न 
हो तो 'चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌' यह हेतु 'सावयवत्व'-रूप साध्य की सिद्धि नहीं कर 
सकेगा । नेयायिक के पास अनुकूल तकं है । अनुकूल तर्क, कार्य-कारणभाव- 
मूलक होता हे | उसे इस प्रकार बता सकते हैं--चाक्षुषद्रव्यत्व॑ यदि सावयवत्व- 
व्यभिचारि स्यात्‌ तहि सावयवत्वब्प्राप्य-अनेकद्रब्यवत्वव्याप्य-अप्ष्टमहत्त्वव्याप्यं 
न स्यात्‌ , किन्तु चाक्षुषद्रव्यत्वं सावयवत्वव्याप्य-अनेकद्रव्यत्वव्याप्य-अपकृष्ट- 
महत्त्वव्य़ाप्यं भवति, अतो न व्यभिचारि ।' नेयायिक्ों का सिद्धान्त है कि 'तीन 
द्वयणुको से CH AH उत्पन्न होता है । अतः त्र्यणुकपरिमाण अनेक अवयवि- 


जन्यद्रव्यरूप हुआ, इस कारण उस त्यणुक में अपकृष्ट महत्त्व ( विभु से अतिरिक्त : 


महत्परिमाण ) उत्पन्न होता है । क्योंकि उत अपकृष्टमहत्त्व के प्रति 'अनेका- 
वर्यावजन्य अनेकड्रव्यवत्त्वरू द्रव्पत्व प्रयोजक है । यदि `त्रणुक' में चाक्षुष द्रव्यत्व 
को तो मान ले और 'सावयवत्व' को न मानें, तो-'अपङृष्टमहत्त्व और अनेकावय- 
विजन्य अनेक द्रव्यवत्त्वरूप द्रव्यत्व दोनों में स्थित प्रयोज्यप्रयोजकभाव (कार्य-कारण- 
भाव) हो नहीं सकेगा । अतः व्यणुक में सावयवत्व तो मानना ही होगा | अर्थात्‌ 
` व्यणुक को सावयव कहना ही होगा । ऊपर बता चुके हैं कि अपक्ृष्ट-महत्त्व के 
प्रति 'अनेकद्रव्यवत्त्व' प्रयोजक है । जेसे--अपकृष्ट-महत्परिमाणवाले द्रव्य का ही 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । अतः कहना होगा कि चाक्षुष-प्रत्यक्षयोग्य द्रव्यत्व 
व्याप्य है, और अपक्ृष्ट-महत्परिमाण व्यापक है। अर्थात्‌ जिस जिस द्रव्य का 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, उस उस द्रव्य में अपक्ृष्ट-महत्परिमाण अवश्य ही रहता है। 
क्योंकि किसी भी द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में 'महत्परिमाण' कारण होता है । उसी 
प्रकार जहाँ जहाँ अपकृष्ट महत्परिमाण रहता है, वहाँ वहाँ अनेक द्रव्यवत्त्त्अवश्य 
हो रहता है। अतः 'अपकृष्ट-महत्परिमाण? व्याप्य हुआ और अनेक 'द्रव्यवत्त्व ग्यापक 
हुआ । क्योंकि त्र्यणुक आदि में अपकृष्ट महत्परिमाण रहता है और वे (त्र्यणुक आदि) 
अनेक द्रव्यों से उत्पन्न हुए रहते हैं । उसी तरह अनेकद्रव्यवत्त्व--व्याप्य है और 
सावयवत्त्व--व्यापक है. यानी जो जो अनेक द्रव्यवाला (अनेकद्रव्यवान्‌) होगा वह 
अवश्य ही सावयव भो होगा | एवंच जिस जिस द्रव्य में चाक्षुष-प्रत्यक्षयोग्यता रहेगी, 
वहाँ वहाँ सावयवत्व AAMT रहेगा | अतः वह ( व्यणुक का अवयव TUT ) भी 


सावयव है, यह कृत्पना की. जाती A अतः TTT RRC nee हुआ 
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और सावयवत्व- व्यापक हुआ | इस कारण यदि किसी द्रव्य (वस्तु) में चाक्षुष- 
प्रत्यक्षयोग्य द्रव्यत्व है तो उसमें सावयवत्य भी अवश्य होगा । अतः चाक्षष- 
प्रत्यक्षयोग्य द्रव्य में की गई व्यभिचारशंका ( त्र्यणुक में 'चाक्षुषद्रव्यत्वरूप 
हेतु हो और सावयवत्त्व रूप साध्य न हो) का निराकरण इस रीति से हो जाता 
हे । एवंच इस प्रकार प्रदर्शित किये गये प्रयोज्य-प्रयोजकभाव (कार्य-कारणभाव) से 
यह सुस्पष्ट हो जाता है कि यदि त्र्यणुक में चाक्षुष प्रत्यक्षयोग्य द्रव्यत्व है अर्थात्‌ यदि 
व्यणुक द्रव्य चक्षुरिन्द्रिय के गोचर हे तो वह अवश्य ही सावयव है, यानी उसके 
अवयव भी मानने होंगे | जैसे-घटद्रव्य चक्षुरिन्द्रिय के गोचर होता है । अतः ag 
सावयव भो होता है । उसी प्रकार त्रसरेणु भा चक्षुरिन्द्रिय के गोचर होने से उसके 
( त्रसरेणुके ) अवयव ( द्वथणुक ) हुँ, यह कल्पना की जाती है । जिससे त्र्यणुक 
के अवयवों ( द्वयणुक ) की सिद्धि हो जाती है । क्योंकि यह नियम है कि ‘faa 
द्रव्य से कोई बड़ा द्रव्य ( दुश्य द्रव्य ) उत्पन्न होता है, उस द्रव्य का अवयव भी 
सावयव होता है, जंसे- कपालद्रव्य से बड़ा घटरूप द्रव्य ( दृश्य द्रव्य ) उत्पन्न 
होता है, अतः वह. कपाल भी सावयव है अर्थात्‌ उस कपाल के मी अवयव हैं । 
वैसे ही दृघणुकस्वरूप अवयत्रों से त्रसरेणु ( त्र्यणुक ) स्घरूप बड़ा दुइय द्रव्य 
उत्पन्न होता है, अतएव द्रयणुकस्वरूप अवयव भी सावयव है, अर्थात्‌ उस द्रघणुक़ 
के अवयव 'परमाणु' ही हैं, यह सिद्ध हो जाता है । 

शंका--उक्त नियम को न मानकर बाँद्ध शंका कर रहा है कि द्रधणुक से 
जो महत्‌ परिमाणबाला त्रसरेणु ( दृश्य ) उत्पन्न होता है, क्या ag महत्परिमाण- 
बाला त्रसरेणु द्वयणुक' के परिमाण को स्वीकार नहीं करेगा ? अर्थात्‌ अवश्य हो 
करेगा 1१ अतः पूर्वोक्त अनुमान में अनुकूल TH का अमाव है | 

समा०--नैयायिक समाधान करता है कि 'जो द्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय का गोचर 
होकर महत्‌ ( साधारण बडा ) है, वह (द्रव्य ) इन्द्रियों के अगोचर तथा 
अतिसूक्ष्म द्रव्य से कदापि उत्पन्न नहीं होगा । इस कारण अतिसूक्म द्रव्य 
की अपेक्षा किंचित्‌ बड़ा तथा पूर्वोक्त साधारण बड़े द्रव्य की अपेक्षा किंचित्‌ 
छोटा ऐसी मध्यस्थिति का द्रव्य स्वीकार किया जाता है। अतएव उत्तम (बड़ा), 
मध्यम, तथा कनिष्ठ ( अतिसूदम ) ऐसा तीन प्रकार का द्रव्य है, यह स्पष्ट होता 
है । उक्त तीन प्रकारो में से जो उत्तम है वह त्रसरेण है और जो मध्यम है वह 


gure है और जो कनिष्ठ है वही परमाणु है, यह तमझना चाहिये । अतः बोद्ध का 


१. केकि TE PEL eS । 
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नियम ( त्रयण्क का परिम!ण द्वयणक के परिमाण पर निर्भर है) उचित नहीं 
है । क्‍योंकि त्यणक का महत्परिमाण caren के अणपरिमाण से उत्पन्न नहीं होता 
प्रत्यत तीन इचणकों में रहनेवाली . त्रित्व संख्या से उत्पन्न होता है। एवंच 
अपक्कृष्ट महत्त्व के प्रति अनेक द्रव्यवत्त्व में प्रयोजकता (कारणता ) होती है' इस 
तरह व्यभिचारशंकानिवर्तक के रूप में अनुकूल तक सिद्ध होता है | 

शंका--इस प्रकार यदि अनुमान से सात्रयव॒त्व को सिद्ध करते हैं, तो 
द्वयणुकावयवाः सावयवाः महृदारम्भकारम्भकत्वात्‌, कपालिकावत्‌' इस अनुमान से 
परमाणु को भो सात्रयत्र सिद्ध कर सकते हैं । 

समा"--न चेवंक्रमेणेति। 'अवयव-साधक उपयुक्त अनुमान के द्वारा 
PUTRI AG स्वरूप परमाणुओं के अवववों की तरह उन अवयवों के भी अवयव 
पुनः उनके भी अवयव इस प्रकार उन अवयवों को धारा ( प्रवाह) ही वह 
उठेगी, तब अप्रामाणिक. अनन्त कल्पना समाप्स्यावात्मक अनवस्था हो जायगी, 
उस अनवस्था दोष के भय से अत्रयवघारा कों अनुमिति का विषय नहीं बनाया 
जाता, अर्थात्‌ अवयवधारा का अनुमान नहीं किया जाता । क्योंकि हेतु में अनवस्था 
दोष रहने पर, वह ( अनवस्थादोष ) हेतु में अप्रामाण्य बुद्धि को उत्पन्न करता है, 
तब उससे साध्य की सिद्धि नहीं हो पाती । अतः परमाणु के पुनः भवयव नहीं हैं 
यह अवश्य मानना ही होगा । 

॥ इति परमाणसाधनम्‌ ॥ 


& साचति सा कार्यरूपा प्रथिवी त्रिघेत्यर्थः । झारी रेन्द्रियविषय- 
भेदादित्यथः ॥३७॥ 
“७ वह पृथ्वी नित्य तथा अनित्य भेद मे दो प्रकार की है, यह पहले कहचु के 
हैं । अब उन दोनों में से भो अनित्य पृथिवी है, वह शरीर, इन्द्रिय और विषय 
भेद से तीन प्रकार को है। यहाँ पर कार्यरूपा पृथिवी' को पृक्ष बनाया है, 
'त्रविधत्व १ को साध्य बनाया है, और 'शरीरेद्रियविषयभेदात्‌' को हेतु बनाया 
है। इस प्रकार अनुमानप्रमाण के द्वारा कार्यरूपा पृथिवी में त्रिविधत्व” को सिद्ध 


१. उद्देदयतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व , उसकी समनियत संख्या “त्रित्व संख्या” होती 
है, तादुशसंख्यावत््व का नाम हो 'त्रिविधत्त्व? है । संख्या की आश्रयता स्वाश्र- 
याश त्त्व? सम्बत, फे Rae bark KAR RFRA SSH COR AIT q 


= 
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किया गया है । शरीर और इंद्रिय का आत्या से सम्बन्ध रहने के कारण उनका 
निरूपण विशेषरूप से ग्रंथकार ने किया है । अन्य जितने भी पार्थि पदार्थ हैं, 
उनका विषय में अंतर्भाव समझना चाहिये । 
इन्द्रिय से ग्रहण किये जाने वाळे पदार्थों को “विषय? कहते हैं। अथवा 
शरीर एवं इन्द्रिय से भिन्न होते हुए जा उपभोग का :साधन हो उसे विपय 
कहते हूं । मुख एवं दुःख के साक्षात्कार को भोग कहा गया है ॥३७॥ 


छ योनिजादिभवेदहमिन्द्रियं प्राणलक्षणम्‌ | 


बिषयो ठयणुकादशच ब्रह्माण्डान्त उदाहतः ॥३८॥ 

देह अर्थात्‌ पाथिव* शरीर, योनिजादि अर्थात्‌ स्त्री के गर्भ में रहने के कारण 
योनि से अर्यात्‌ भग के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसे 'योनिज? wer गया है । अर्थात 
शुक्र-शोणित के मिश्रण से उत्पन्न होनेवाला शरीर 'योनिज' है । ‘are’ शब्द 
से तद्धिन्न अयोनिज” समझना चाहिये। तात्पर्य यह है कि 'योनिज' और 
“अयोनिज' भेद से 'देह' दो प्रकार का हैं। 'इन्द्रिय' अर्थात्‌ पाथिव इन्द्रिय? 
जिसका स्वरूप :घ्राण' ही है। 'विषप' अर्थात्‌ पाथिवविषय र, त्र्यणुक से लेकर 
समस्त ब्रह्माण्ड है | 
'शरीरत्व? इन्द्रियत्व, विषयत्व, ये तोनों होते हैं । उनका आश्रय शरोर, इन्द्रिय 
और विषय होगा । 

“समनियतत्व?- “याप्यत्वे सति व्यापकत्व? को कहते हैं । यहाँ पर उद्देश्य- 
तावच्छेदक 'पृथ्वीत्व' जाति है, वह जहाँ जहाँ रहेगी set वहाँ शरीरत्व, 
इन्द्रियत्व, एवं विषयत्व में रहनेवाली 'त्रित्व? संख्या भी स्वाश्चयाश्रयत्व' 
सम्बन्ध से रहती है । इसलिये 'पृथ्वीत्व? का व्याप्य त्रित्व' हो जाता है, एवं 
जहाँ जहाँ “स्वाश्रयाश्रयत्व' सम्बन्ध से त्रित्व' संख्या रहती है वहाँ वहाँ 
“समवाय? सम्बन्ध से पृथ्वीत्व' जाति भी रहती है, इसलिये 'पृथ्वीत्व” जाति 
“ब्रित्व' जाति की व्याप्य होती है ! इस तरह पृथ्वोत्व के साथ त्रित्व संख्या की 
समव्यासि है-एऐसा समझना चाहिये । 

१. पाथिव देह का सामान्य लक्षण--'चेष्टावदन्त्यावयवित्वेसति गन्घवत्त्वम्‌ 

२. पार्थिव इंद्रिय का सामान्य लक्षण भ्रत्यक्षकरणत्वे सति गन्धवत्त्वम्‌ 


३, सभिकः विषय, MUR, 1210 जी ओगसाघनत्वेसति.. गन्वत्त्वम्‌ 
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तत्र देहमुदाहरति-- हि 
योनिजादिरिति ।' योनिजमयोनिजं चेत्यथः। योनिजमपि द्विविधं 


जरायुजमण्डजं च। जरायुजं मानुषादीनाम्‌ | अण्डजं सर्पादीनाम्‌ | 
अयोनिज स्वेदजोद्धिज्यादिकम्‌ | स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः | उद्धिज्जास्तरु' 


गुल्माद्याः | नारकिणां शरीरमप्ययोनिजञम्‌ । . 
७ 'तत्रदेहमिति' | देह, इद्रिय और विषयों में से पार्थिव शरीर (देह ) को 


उदाहरण देकर बता रहें हैं। कारिकागत 'योनिजादि' पद का अर्थ करते हूँ-- 
योनिज और अयोनिज । शुक्र-शोणित के परस्पर सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले 
देह ( शरीर ) को योनि” कहते हैं और उससे भिन्न ( पूर्वोक्त प्रकार से उत्पन्न 
न होनेवाले ) शरीर को 'अयोनिज? कहते हैं । योनिज तथा अयोनिज इन दो 
प्रकार के शरीरों में से जो योनिज है, उसके भी दो प्रकार हैं- (१) जरायुज 
और ( २ ) अण्डज । गर्भवेष्टनचर्मपुटक ( झिल्ली ) को 'जरा' कहते हैं, उससे 
उत्पन्न होनेवाले 'शरीर' को जरायुज' कहते हैं। (२) गर्भवेष्टनछ्ुक्तिकटाह्‌ 
को 'अण्ड' कहते हैं । उससे उत्पन्न होनेवाले शरीर को 'अण्डज' कहते हैं । 
जरायुज शरीर, मनुष्य, पशु, मृग आदि का होता हे? और अण्डज शरीर-सांप, 
पक्षो आदि का होता है | अयोनिज शरीर भो अनेक प्रकार के होते हैं-( १) 
शरीर से निकलने वाले जल ( धर्म ) बिंदु को ‘eae’ कहते हैं, उससे उत्पन्न 
होनेवाले शरीर को ‘ees’ कहते है । अर्थात्‌ पसीने से उत्पन्न हुए 
शरीर स्वेद्ज' हैं । जैते-खटमल, मच्छर, जू आदि के शरीर 
aaa * हैँ | 

जमीन को फोड़कर उत्पन्न होनेवाले शरीर को “उदूसिज्ज' कहते हैं | 
जैसे--पेड, छता, झाडी आदि के शरीर 'डड्धिज्ज' हँ । स्वेदजोड्धिज्जादिकम्‌? 
यहाँ के आदि? पद से देवशरीर तथा नारकीय ( नरकवासियों के ) शरीर को 


१. कुछ लोगों का कहना है कि 'जिनको स्वेदज कहा है, वे सब अण्डज हैं'- 
किन्तु वह उचित नहीं है, क्योंकि गूलर के फल में सैकड़ों भुनगे निकल पड़ते हैं, 
तो प्रत्येक के अण्डों की कल्पना करने में कोई युक्ति नहीं है । अतः स्वेदज तथा 
अण्डज भिन्न ही हैं । । 

२. ब्रह्मणो मानसा मन्वादयः पुत्राः, प्रजापतिः अनेकाः प्रजा असुजत्‌, स 


'तपोइतप्यत, अजा!" सुजेषमिलि]ःसः मुखतो “ख्राह्णमसुजत?”बीहुम्थी '०शश्न्यम्‌, 
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समझ लेना चाहिये । ये शरीर भी 'अयोनिज' कहे जाते हैं । घर्मविशेषसहित 
अणुओं से 'देवशरीर' उत्पन्न होते हैं। अधर्मविशेपसहित अणुओं से नारकी 
लोगों के शरीर उत्पन्न होते हैं । 'योनि विना न शरीरम्‌' इस वाक्य में योनि! 
शब्द को कारणमात्र का उपलक्षक समझना चाहिये । 

® न च सानुषादिशरीराणां पार्थिवत्वे किं मानमिति वाच्यं, गन्धा- 
दिमत्त्वस्येब प्रमाणत्वात्‌। न च क्लेदोष्मादेरु पछम्भादाप्यत्वाद्किमपि 
स्यादिति वाच्यं, तथा सति जलत्वप्रथिवीत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात्‌ | 
न च तर्हि जळीयत्वादिकमेवास्तु न तु पार्थिवत्वमिति वाच्यं, क्ळेदा- 
दीनां विनाशेऽपि शरीरत्वेन प्रत्यभिज्ञानाद्‌ गन्धायुपछच्येश्च प्रथिवीत्व- 
सिद्ध : तेन पार्थिवादिशरीरे जळादीनां निमित्तरबमात्रं बोध्यम्‌ | 

७ शंका ?--मनुष्य आदि का शरीर पाथिव (उसमें पृथ्वी का भाग) है, इस 
कथन में क्या प्रमाण है ? | 

समा०--मनुष्य आदि के शरीर की पाथिवता में ( उसमें पृथ्वी का भाग 
होने में ) 'गन्धादिमत्त्व? ही प्रमाण है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार करेगे 
मात्नुषादिशरीर पा्थित्रं समवायेन गन्धवत्त्वात्‌’ एवंच मनुष्यादिशरीर, पाथिव 
( पृथ्वी का ही भाग ) हो है, यह सिद्ध हो जाता है । 

शंका-मनुष्यादिकों के शरीर में जैसे पृथिवी का भाग है, वैसे ही 
स्वेद ( जल का भाग अर्थात्‌ पसीना ) तथा ज्वरादि के हो आने से उष्णता भी 
उपलब्ध होती है । अतः उन शरीरों को जछ या तेजस्‌ से उत्पन्न हुए अर्थात्‌ 
जलीय ( आप्य) आदि भी क्यों न कहा जाय ? यानी उक्त शरीरो में पृथ्वी की 
तरह जल तथा तेजस्‌ ( तेज) का, 'आदि' पद से वायु तथा आकाश का भी भाग 

है, यह कह सकते हैं । यहाँ अनुमान प्रयोग इस प्रकार करेगे-- “मनुषादिशरीरं 


ऊरुभ्यां वैश्यम्‌, पद्म्याँ शूद्रमित्यागमः । मनु आदि ब्रह्मा के मानस पुत्र हँ । अर्थात्‌ 
अदृष्ठवशात्‌ वे मनु आई ब्रह्मा के संकल्पमात्र से ही उत्पन्न होते हैं । 

शंका “- योनि विना न शरीरम्‌' योनि के विना शरीर की उत्पत्ति नहीं 
होती । यह श्रुति तो सभी शरीरों को योनिज ही बताती है । तब देवशरीर को 
अयोनिज कैसे कहा जाय ? 

समता *--उक्त श्रुति में योनि! शब्द कारणमात्र का वाचक है, शुक्रशोणित 
के मेळन रूप योनि का वाचक नहीं है । अतः देवता आदि बदुष्टादि कारणों से ही 
जन्य होते हैं । यह मानने से उक्त दोनों श्रुतियों में परस्पर कोई (विरोध नहीं है। 


१ १ CC-0.In Public Domain. Panini Ranya Maha Vidyalaya on. 
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"जलोयं क्लेदवत्वात्‌ क्लेदावयववत्‌'। वैसे ही 'मानुषादिशरीरं तैजसं ऊष्मावतत्वात्‌', 
'मानुषादिशरीरं वायवीयं, शवासवत्त्वात्‌ , “मानुषादिशरीरं आकाशीयं अवकाश- 
वत्त्वात्‌' इति । 

समा०--सभी भागों की कल्पना करने से अर्थात्‌ पृथ्वीत्व, जळत्व आदि 
जाति एक ही शरीर ( वस्तु ) में रहने लगेगी तो “संकर ( जातिबाधक ) दोष 
होगा । जो वस्तु पृथ्वीस्वरूप है, वह वस्तु जल या तेजःस्वरूप नहीं हो सकती । 
शंका करनेवाला, मनुष्य शरीर में 'क्लेद' ( स्वेद = पसीना ) को “समवाय' रु वंध 
से भ्रमवश समझकर उसे हेतु बना रहा है, किन्तु मनुष्यादिशरीर में 'क्लेद' तो 
“संयोग! सम्बन्ध से रहता है, “समवाय? सम्बन्ध से नहीं । अतः पूर्वपक्षी का 
दिया 'क्लेदवत्त्वात्‌? हेतु 'असद्धेतु' है । मानुषादिं शरीर में जलीयत्वादि के मानने 
पर संकर दोष इस प्रकार होगा--'पृथिवीत्वाऽभाववति सरिज्जले जलत्वं, 
जलत्वामाववति च घटे पृथिवीत्वं, द्वयोजंत्व-पृथ्वीत्वयोः समवेशो मनुष्यशरीरे' | 
पृथ्वीत्वाभाववान्‌ हुआ 'सरिज्जल' उसमें “जलत्व? है और जळूत्वामाववान्‌ हुआ 
‘ge’, उसमें पृथ्वीत्व? है, दोनों (पृथ्वीत्व-जलत्व) का समावेश 'मनुष्यशरीर' में है, 
इस कारण सकर' होगा । इसी तरह धपथ्त्ीत्वाऽभाववति सूर्यकिरणे तेजस्त्वं, 
तेजस्त्वाभाववति च घटे पृथ्बोत्वं, द्वयोः पृथ्वी त्वःतेजस्त्वयोः समावेशो मानुषश्री रे 
इति संकरः। इस संकरदोष से पुथ्वीत्वादि घमां में जो जातित्व माना जाता है, 
उसका व्याघात हो जायगा अर्थात्‌ पृथ्वीत्वादिधरमो को जाति नहीं कह सकेंगे । 

रांका संकर' दोष का यदि भय है तो मनुष्यादिशरीर में पाथिवत्त्व, और 
जलीयत्व दोनों का एक साथ स्वीकार मत करिये, केवल जलीयत्व या केवल 
तैजसत्व या केवल वायवीयत्व या केवल आकाशीय ही उसे मान लीजिये । उसे 
“पाथिव' मानने कां आग्रह क्यों किया जा रहा है ? 

समा*-मनुष्यादिशरीर केवल जल या तेज के ही (जलीय, या तैजसादिही) 
हैं, पृथ्वी के (पाथिव) नहीं हैं, ऐसी उलूट-पुलट ब ल्पना करना ठीक नहीं है। क्योंकि 
स्वेद ( क्लेद ) या उष्णता उस शरीर में उसी समय कही जायगी कि जिस समय 


जस शरीर में जल या तेज का सम्बन्ध रहेगा | किन्तु उनके सम्बन्ध के नष्ट - 


art पर भी ( पसीना आदि के सूखने पर भी ) उस मानुषशरीर में “यही वह 
शरीर हुँ ऐसी प्रत्यभिज्ञा ( चक्षुःसंयोग और संस्कार दोनों से उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान [अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञात्मकप्रत्यक्ष ) होती है। यदि उस शरीर को जलीय या 
तजस कहा>जाय Rae अत्ममिज्ञा।नहीं हो संकेनी/र/ ब” से'का- सम्बन्ध 
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नष्ट होने पर भी होनेवाली प्रत्यमिज्ञा के समय ‘ara’, 'गौर-शयाम' आदि रूप की 
ही 'संयुक्त-समवाय' सम्बन्ध से प्रत्यक्षोपलब्धि होती है । अतः तथाकथित अनुमान 
'मानुपादिशरीरं पाथिवम्‌ गन्धादिमत्त्वात्‌? से यह निश्चित होता है कि मानुपशरोर 
पाथिव ही है । मनुष्यादिको के शरीर को उत्पत्ति में मुख्य ( प्रधान ) कारण 
( समवायिकारण ) पृथिवी ही है, और जल, तेज, वायु तथा आकाश --ये सव 
निमित्तकारण हैं, अर्थात्‌ जल आदि का संयोग उस पाथिवशरोर* में गौण 
( अभ्रधान-अशभूत ) है, मुख्य अंश तो पृथ्वी का ही है । 

शंका -मनुष्यादिशरीर में जलीयत्व, तैजसत्व आदि के होने का निराकरण 
कर 'पार्थिवत्व' हो यदि सिद्ध करते हैं तो उस शरीर को 'पाञ्चमौतिक' क्यों 
कहा जाता है? 

समा ०--मनुष्यादिशरीर में 'पाञ्चमौतिकत्व' व्यवहार, पञ्चभूतोपादनकत्व- 
तिवन्धन नहीं है अर्थात्‌ उस शरीर की उत्पत्ति में पञ्चभूत उपादानक्तारण हैं, यह 
मान कर 'पाञ्चभोतिक' उसे नहीं कहते, अपितु पञ्चभूतसाहचर्यनिब्रन्धन अर्थात्‌ 
उसको उत्पत्ति में पञ्चभूतों का सहयोग मात्र है, यह मानकर उसे 'पाँचभौतिक' 
कहा जाता है । पार्थिव शरीर में जल, तेज, वायु, आकाश के अंश स्वल्प होते हैं, 
इस कारण वे केवल निमित्तकारण मात्र है । जलीयशरीर में पृथ्वी, तेज, 
वायु, आकाश के अंश .स्वल्प होते हैं । तैजसशरीर में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश 
के अंश स्वल्प होते हैं । वायवीय शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, आकाश के अंश 
स्वल्प होते हैं, अतः ये स्वल्प अंश निमित्तकारणांमात्र माने जाते हैं । तत्तच्छरोरों 
में एक एक ही भूत' मुख्य होता है, जो उपादानक्रारण कहा जाता है, शेष चार 
भूत तो निमित्तकारण होते हैं । 


१. पार्थिव शरीर के अनुमान का आकार --*'मनुष्यादिशरीरं पाथिवं गन्ध: 
वतात्‌ |गौरनीलादिरूपवत्वाद्वा प्रसिद्धपृथिवीवत्‌' यह मनुष्यशरीरादि पाधिव हुँ 
गन्धविशिष्ट अथवा गोर-नोलादिरूपविशिष्ट होने से, जो जो wee तथा गौर- 
नीलादिरूपवाला होता है, वह वह पार्थिव द्रव्य होता है । जैसे प्रसिद्ध कस्तुरी- 
कुसुमादिद्रव्य, गन्ध तथा नीलादिरूपवाले होने से पार्थिव हैं, वैसे हो मनुष्य- 
शरीरादि भी गन्ध तथा गोर-नीलादि रूपवाले होने से पाथिव होंगे । मरण- 
मूर्च्छादिक्र अवस्थाओं में स्वेद, उष्णता के नाश होने पर भी इन मनुष्पशरी रादिकों 
की शरोररूप से प्रत्यभिज्ञा होती है, तथा गन्धगुण और नील-गौरादिरूपगुण को 
भी प्रतीति होती है, । अतः मनु प्यादि शरीरां में पाधिवत्त सम्मव है । RR 
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& शरीरत्वं तु ज्ञातिः, प्रथिवीत्वादिना साङ्कयात्‌, किन्तु चेष्टाश्र- 
यत्वम्‌ | वृक्षादीनामपि चेष्टासत्त्वाज्ञाव्याप्तिः | न च वृक्षादेः शरीरत्वे 
कि सानमिति वाच्यम्‌, आध्यात्मिकवायुसम्बन्धस्य प्रमाणत्वात्‌ | 
asa किं मानमिति चरेद्‌ ? भग्नक्षतसंरोहणादिना तदनुमानात्‌ | यदि 
हस्तादौ शरीरव्यवहारो न भवति तदा$न्त्यावयवित्वेन विशेषणीयम्‌ । 
७ शंका--अवयवों में अवयवी उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ अवयवरूप कारण से 
अवयवी रूपकार्य बनता है । अवयव अपने अवयवी के समवायिकारण कहलाते 
हैं। अवयवीरूपकार्य अपने अनेक अवयवों के समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होता 
है । अवयवी की उत्पत्ति के इस इतिहास से वृक्षादिको के अयोनिज शरीर होने 
में संदेह होता है । 
सन्देह इस प्रकार है--शरीररूपी अवयवी के कर-चरण आदि अवयव 
समवायिकारण हैं, उनमें समवायसम्बन्ध से शरीररूपी अवयवी «(कार्य ) 
उत्पन्न होता है । कार्यता होने के नाते उस कार्य (शरीर) में रहने वाली 'कार्यता' 
भी किसी न किसी धर्म ( शरीरत्व ) से अवश्य ही युक्त होगी । इसी वक्तव्य को 
न्याय की भाषा में इस प्रकार कहेंगे-कर-चरणादिनिष्ठसमवायिकारणतानिरूपित- 
समवायसम्बन्थावच्छिन्ता कार्यता किश्चिद्धर्मावच्छिन्ना, कार्यतात्वात्‌--इस 
अनुमान से सिद्ध हुई 'शरीरत्व” जाति, वृक्षादिको में बाधित होने से वृक्ष।दिकों में 
अयोनिजदेहता ( शरीरता ) कैसी हो सकती है ? 
समा०--ग्रन्थकार स्वयं “शरीरत्वं न जातिः कहकर उक्त दांका का 
समाधान करते हैं । 'शरीरत्व' धर्म को जाति के रूप में माना जाय या नहीं ? 
यह प्रश्‍न उपस्थित होने पर ग्रन्थकार कहते हैं कि 'शरीरत्व” धर्म को जातिरूप 
नहीं मान सकते, क्योंकि उसे जातिरूप मानने पर “दरीरत्व” का “पृथ्वो त्व” 
“नळत्व' आदि के साथ THC SIT । शरीर तो पाथिव, जलीय, तैजस, वायवीय 


१. संकरो’ नाम--परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोरेकत्र समावेशः ।? 
“संकर? दोष को यदि जातिवाधक न माना जाय तो 'स्वसामानाधिकरण्य-स्वाभाव- 
सामानाधिकरण्येत्यृभयसम्श्रन्धेन यज्जातिविशिष्टजातित्वं यत्र, तत्र तज्जातिव्याप- 
कत्वम्‌' इस नियम का भग हो जायगा । यथा-घटे, घटत्वसमानाधिकरणं 
पृथ्वीत्यं, पटे च घटत्वाभावसमानाधिकरणं पृथ्वीत्व, तादुशोभयसम्बन्धेन घटत्व- 
विशिष्टा पृथ्वीत्वजातिः, तत्‌ पृथ्वीत्वं, घटत्वव्पापकम्‌ | संकरधर्मयोर्जातित्वे व्याप्य 


© व्यापकर्मानी ने CARPE Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


athena. by Arya 5जिशिज़पड़प्, Chennai and eGangotri १ ६५ 
भी होते हैं किन्तु शरीरत्व और पृथ्वीत्व आदि जातियों में परस्पर व्याप्य- 


व्यापकभाव नहीं होता । एक पदार्थ प्रे एक साथ रहनेवाली जातियों में व्याप्य- 
व्यापकभाव होना चाहिये यानी वे एक दूसरे को काटने वाली न हों । 'पुथिवीत्व 
जाति पाथिव मनुष्यादि शरीर के.अतिरिक्त पार्थिव घट-पटादि वस्तुओं में भी 
रहेगी, वैसे ही 'जलत्वः जाति सरिता आदि के जल में रहेंगी । एवंच शरीरत्व 
को जाति मानने पर 'शरीरत्व' जाति की अपेक्षा पृथ्वीत्व, जलत्व जाति व्यापक 
हीनी चाहिये ऐसा प्राचीनों का नियम है। किन्तु शरीरत्वजाति जलादिशरीर 
में भी रहती है, वहाँ पृथ्वीत्व के न होने से पृथ्वीत्वजाति की व्यापकता नहीं 
हो सकती । अभिप्राय यह है कि शरीरत्वधर्म के अत्यन्ताभाववाले घटादिकों में 
'पृथ्वीत्व” रहता है और पृथ्वीत्वधर्म के अत्यन्ताभाववाळे जलीय शरीर में 
शरीरत्व धर्म रहता है । ये दोनों धर्म मनुष्यादि के पार्थिव शरीर में रहते हैं-- 
यही 'संकर! amar दोष है । इसलिये 'शरीरत्व' धर्म को जातिरूप नहीं मान 
सकते । इसी अभिप्राय को अनुमान प्रयोग के द्वारा इस प्रकार बताया जा सकता 
है ~ 'शरीरत्वं, जातित्वाऽमाववत्‌ सांकर्यवत्त्वात्‌ भूतत्त्रवत्‌ , तथाहि--पुथिवीत्वं 
विहाय शरीरत्वं जलादित्रितयशरी रेषु । शरीरत्वं विहाय पुथिवीत्वं घटादौ । मनुष्य 
शरी रेतु शरी रत्वं-पृथ्वी त्वमुभयं विद्यते, इति कृत्वा “शरी रत्व'स्य सांकर्यदोषग्रस्तत्वात्‌ 
जातित्वं नास्ति । अतः 'शरीरत्व' घर्म को जाति' न मानकर 'उपाधि' माना 
गया है । चेष्टा का आश्रय होना ही शरीरत्व' का स्वरूप है । हिताऽहितप्रासि- 
परिहारार्था क्रिया चेष्टा--हित की प्राप्ति तथा अहित की निवृत्ति के लिये 
की जानेवाली क्रिया को 'चेष्टा' कहते हैं। यह चेष्टा 'समवाय' सम्बन्ध से जहाँ ` 
रहती है उसे 'शरीर' कहते हैं । समवायेन चेष्ठावत््वं शरीरत्वम्‌' | यह शरीर का 
लक्षण वुक्षादिशरीर में भी उपलब्ध होता है। क्योंकि वृक्षादिको में भी अपने 
हित ( जल आदि ) प्राप्ति के लिये ( पानादि ) क्रिया और तथा क्षार एवं अग्नि- 
ज्वाला आदि का परिहार ( अग्रहण ) रूप क्रिमा का आश्रयत्व होने से उनमें 
शरीरत्व का समन्वय हो जाता है । अतः शरीरत्व लक्षण की वृक्षादिशरोरों में 
अव्याप्ति नहीं है । एवंच वृक्षादिकों में चेष्टा रहती है, इस कारण उनके शरीर 
हैं, यह सिद्ध हो जाता है | 

शंका--भाष्यकार ने 'स्थावरावृक्षास्तुणौषधिगुल्मलता बनस्पतयः' कहकर 
वृक्षादिको को गणना पार्थिव विषय में की है । तब भाष्यकार के विरुद्ध वृक्षादिकों 
को 'पाथिव शरीर” में कंसे कहा जा रहा है ? अर्थात्‌ वृक्षादिकों के शरोर होने 
सें कोई प्रमाण नहीं है। 
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समा०--वुक्षादिकों के शरीर मानने में यही प्रमाण है कि वुक्षादिकों में 
आध्यात्मिक वायु ( प्राणवायु ) का सम्बन्ध रहता है । प्राणवायु का नियम है कि 
उसका सम्बन्ध शरीर से ही होता है । यद्यपि मनुप्य-पशु आदि में शरीरवत्ता 
प्रतीत होती है, वसी वृक्षादिकों में नहीं दीखती, तथापि अनुमान-प्रमाण से 
बुक्षादिकों में शरोरवत्त्व सिद्ध किया जा सकता है । तथाहि--'वृक्षः शरीरवान्‌ 
आध्यात्मिकवा युसम्बन्धवत््वात्‌, मनुष्यदेहा दिवत्‌'-- वृक्ष आदि शरीरी कहलाने के 
योग्य हैं, प्राणवायु से सम्बन्धित होने के कारण । जो द्रव्य, प्राणवायु से सम्बन्धित 
रहता है, वह द्रव्य, शरीरी होता है । जैसे मनुष्यादिक । 

शंका--मनुष्य-शरोर में प्राणवायु का सम्बन्ध जैसे प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, 
वसा वृक्षादिको में नहीं प्रतीत होता । 

समा०--वृक्षादिकों में भी प्राणवायु का सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्योंकि 
वृक्ष को कुल्हाड़ी से et पर फिर भी वह जम जाता है, तथा क्षत ( घाव ) 
होने पर भी वह भर आता है, यह क्रिया प्राणवायु के सम्बन्ध के बिना और 
किसी प्रकार नहीं हो सकती । क्योंकि जिस शरीर में प्राणवायु का सम्बन्ध नहीं 
होता उस शरीर में अवयव भंग होने पर संवर्धन नहीं होता । इससे प्राणवायु 
का सम्बन्ध उन वृक्षादिको में है^, ऐसी कल्पना को जाती है । तस्मात्‌ 'चेष्टा- 
श्रयत्वं शरोरत्वम्‌ --'चेष्ट का आश्रय होना” यही शरीर का लक्षण है और 
शरीरत्व' चेष्टाश्रयत्वख्प है । वृक्षादिशरीर में चेष्टा है, अतः वे भी चेष्टाश्रय हैँ । 
उनमें उक्त लक्षण की अव्याप्ति नहीं है । 


१. यद्यपि प्राणवायु का सम्बन्ध वृक्षादिकों में प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता, 
तथापि वृद्धि ( बढ़ना ) आदि हेतुओं से अनुमान किया जाता है। तथाहि-- 
वृक्ष: आध्यात्मिकवायुसम्बन्धवान्‌, वृद्धिमत्तवात्‌ः भअग्नक्षतावयवसंरोहणवत्वाद्वा, 
मनुष्यादिशरी रवत्‌*--वृक्ष प्राणवायु के सम्बन्ध से युक्त है, वृद्धिवाला अथवा . 
भरन क्षत अश्रयवों के संरोहणवाला होने से । जो नो द्रव्य, वृद्धिवाले तथा भग्नक्षत 
अवयवों के संरोहणवाले होते हैं, वे वे द्रव्य प्राणवायु के सम्बन्धवाले भी होते 
हैं, जैसे--मनुष्यादिको के शरीर । अर्थात्‌ मनुष्यादिको के शरीरों में जब कोई 
` हेस्त-पादादि टूट जाता है, तब वही अवयव कुछ काठ पीछे पुनः जुड़ जाता है, 
इसी को “भग्तावयवसंरोहण? कहते हैं ॥ और जब शास्त्रादि के लगने से घाव हो 
जाता है, तब वही घाव कुछ दिनों के बाद भर जाता है, इसी को 'क्षतावयत्र- 
संरोहण FER, ARAL मामा RATT पिता नहो हो त्सकती । शब्द 


शरी रत्वनि रूपणम्‌ प्रत्यक्षखण्डम ७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ ६ 


शंका--हस्त-पादादि अवयवों को तो “शरीर” नहीं कहा जाता | किंतु उनमें 
चेष्टा तो रहती है, अतः उनमें ( शरीरावयवों में ) 'चेष्टाश्रयत्व इस शरीर लक्षण 
की अतिव्याप्ति है । 

समा०--उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये “अन्त्यावयवित्वे सति- 
चेष्टाश्रयत्वम' यह लक्षण कर देना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्वोक्त शरी रलक्षण ( चेष्टा- 
श्रयत्वं ) में 'अन्त्यावयवी? * यह विशेषण जोड़ देना चाहिये । जो अन्त्य अवयवी 


प्रमाण से भी वृक्षादिकों का शरीर है, यह वात सिद्ध होती है । तथाहि-- नमेदा- 

तीरसंजाताः सरलार्जुनपादपाः । नर्म शतोयसंस्पर्शात्‌ ते यान्ति परमां गतिम्‌?। 

गुरु हुं कृत्य तुं कृत्य विप्रान्निजित्य वादतः । 
इमशाने जायते वृक्षः ककगृध्रोपपेवितः ॥। 
प्रथम इलोक से नर्मदा के जल स्पश के पुण्य से वुक्षावच्छिन्न जीवात्मा को 
उत्तमगति की प्रासिं बताई गई है। और द्वितीय इलोक से गुरु, ब्राह्मणों के 
तिरस्काररूप पाप से उस जीवात्मा को श्मशान भूमि में वृक्षदेह की प्राप्ति कही 
गई है। अतः वृक्षादिको के भी शरीर होते हैं, यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा। 
१; अन्त्यावयवित्वं नाम 'समवायेन' द्रव्यवद्भिन्नत्वम्‌ अर्थात्‌: द्रव्यानारम्भकद्रव्य- 
त्वम्‌ । अथवा 'अवयवजन्यत्वेसति अवयव्यजनकः अन्त्यावयवी ।' जो - द्रव्य 
अवयवों से जन्य होकर दूसरे किसी अवयवी का जनक नहीं होता, वह द्रव्य 
अन्त्य अवयवी' है । जैसे-मनुष्पादिशरीर, हस्त-पादादि अवयवों से जन्य है 
और दसरे अवयवी का अजनक भी है । इस कारण मनुष्यादि का देह (शरीर) 
अन्त्यावयवी है । इसी प्रकार घट-पटादि भी कपार-तन्तु आदि से जन्य हैं, 
तथा दसरे अवयवी के अजनक हैं, इसलिये वे अन्त्यावयवी हैं । उक्त लक्षण में 
अवयवजन्पत्वे सति? यदि न कहें तो 'आकाशादि! समवाय सम्बन्ध से अपने 
किसी भी अवयवी के जनक नहीं है। अतः वे 'अवयव्यजनक' हुए, तब उन्हें भी 
अन्त्यावयवी कहना पड़ेगा | इस अतिव्यासि को दूर करने के लिये अवयवजन्य- 
त्वे सति' यह विशेषण जोइना पड़ा । तब माकाशादि तो किसी अवयव से जन्य 
नहीं हैं, अतः अतिव्यासि का निवारण हो गया । पुनः “अवयवी-अजनकः? न 
कहें तो हस्त-पाद-अङ्गली आदि शरीरावयव भी अपने-अपने अवयवों से जन्य हैं, 
तो 'अवयवअन्यत्व? उनमें होने से उन्हें अन्त्यावयवी? बहना पड़ेगा, कितु वे 
अन्त्यावयवी तो हैं नहीं, अतः अतिव्याप्ति होगी | उसके वारणाथ "अवयव्यजकः? 
कहना पड़ा । अब 'अवयवी? पद न दें तो असंभव हो हो जायगा | तात्पय यह. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हस्तःपादादि अवयव अन्त्यावयवी नहीं हैं, वे तो मध्यावयवी हैं। अतः 
अतिव्याप्ति नहीं है। 

Oa च यत्र शरीरे चेष्टा न जाता तत्राव्याप्रिरिति वाच्यं, area प्रमा- 
णासावात्‌ | अथवा चेष्टावद्रत्यावयविवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वम्‌ , 
अन्त्यावयविमात्रवृत्तिचेष्टावदूवृत्तिजातिमत्त्वं वा तत्‌ । मानुषत्व चैत्रत्वा- 
दिजातिमादाय लक्षणसमन्वयः | 

७ - शंका - जिस मूधित शरीर में ठथा सुषुप्त ( सोए हुए ) शरीर में 
चेष्टा नहीं होती, उसमें 'अन्त्यावयवित्वविशिष्ट चेष्टाश्रयत्व” इस शरीर-लक्षण की 
अव्याप्ति हो जायगी.। र 

समा *- मूर्छाकाल में या सुषुप्ति काल में शरीर चेष्टाशून्य रहता है--यह 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है । मूर्छाकाल में तथा सुषुप्तिकाल में प्राणग्रहण 
ठया निद्राग्रहणात्मक हितानुकूल क्रिया का होना तो प्रत्यक्षसिद्ध है । अतः 
तत्कालीन शरोर चेष्टासहित ही है, चेष्टारहित नहीं । अतः अव्याप्ति नहीं है । 

शंका- फिर भी उत्पत्तिकालावच्छिन्न शरीर में तथा मृतशरीर में चेष्टा न 
रहने से शरीर के लक्षण की पुनः अव्याप्ति होगी । 
ु समा०- वास्तव में तो मृतशरीर को 'शरीर? ही नही कहा जाता, उसे 

शव? कहते हैं। यदि मृतशरीर को भी 'शरीर? कहने का आग्रह ही हो तो 
शरीर लक्षण को 'जातिघटित? बना देंगे । तथा हि--“चेष्टावान्‌ जो अन्त्यावयवी, 
उसमें वृत्ति जो द्रव्यत्वव्याप्यज।ति-तादृशजा तिमत्त्वः इस प्रकार शरीर का लक्षण 
कर देने से अव्याप्ति नहीं होगी । अर्थात्‌ चेष्टावत्‌ जो अन्त्यावयवी जीवच्छरीर, 
उसमें वृत्ति जो ५ द्रव्यत्वव्याप्यजाति, मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, चैत्रत्वादि जाति, 
तादुशजातिमत्त्व-चंत्रीयमृतशरीर तथा उत्पत्तिकालीनशरीर में भी रहने से लक्षण- 
समन्वय हो सकेगा, तब अव्याप्ति नहीं होगी । इसी अभिप्राय से ग्रंथकार ने 


. है कि जिस अवयवी से फिर दूसरा अवयवी होना संभव न हो, वह पृणं या शोषी 
होता है । जैसे--किपाल, शाखा? अवयव है. और घट तथा वृक्ष धन्त्यावयवी हुँ । 
घट से घट कमी नहीं होगा । 
१. शरीर के लक्षण में यदि "चेष्टा? पद न दें तो घट-पटादि भी अन्त्यावयवी 
हैं, परन्तु उनमें चेष्टा न होने से लक्षण की अतिव्यासि होगी | उसके निवारणार्थ 
‘Ser’ पर्द Fees, 'अत::अतिध्याति मह हैं Maha Vidyalaya Collection. 
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कहा है कि 'चेष्टावदन्त्यावयविवृत्तिद्रव्यत्व्याप्यजातिमत्त्वम्‌' । मनुष्यत्व, 
ग्राह्मणत्वादि ऐसी जाति है, जो चेष्टायुक्त अन्त्यावयवी जीवच्छरीर में रहती है 
और वह जाति द्रव्यत्वव्याप्य भी है, तादृशजातिमतत्व सभी शरीरों में है, अतः 
कोई दोष नहीं है । यदि “अन्त्यावयवी में रहनेवाली जाति” इतना ही कहें, , 
*चेष्टावत्‌' न as तो 'घटत्व? जाति भी केव अन्त्यावयवी “घट! में रहती है, 
- तो उसमें भी शरीर-लक्षण के चले जाने से अतिब्याप्ति हो जायगी, उसके 
निवारणार्थ 'चेष्टावत्‌’ कहना पड़ा । कर पाद आदि में अतिव्याप्ति के वारणार्थ 
'अन्त्यावयवी' कहा । अब द्रव्यत्वव्याप्यश यदि न कहें तो सत्ता जाति भी 
चेष्टावत्‌ ( चेष्टाविशिष्ट ) अन्त्यावयवी में रहती है, अर्थात्‌ द्रव्य, गुण कर्म तीनों में 
सत्ता? जाति रहती है, अतः उनमें शरीरलक्षण की अतिव्यासि होगी, तन्निवार- 
णार्थ 'द्रव्यत्वव्याप्य' कहना पड़ा । फिर भी कालिकसम्बन्ध से चेष्टावद्धट में 
अतिव्याप्ति हो सकती है, उसके निवारणार्थ 'समवायसम्बन्ध? से चेष्टावत्त्व 
समझना चाहिये | 
शंका-- द्रव्यत्वव्याप्यजा त? कहने पर भी 'चेष्टावदन्त्यावयवी? 'शरीर? हुआ 
तद्वृत्ति (उसमें रहनेवाली ) द्रव्यत्दव्याप्यजाति ‘quite? होगी, वह 
पृथ्वीत्वजाति “घट? में भी है । अतः शरीरलक्षण की घट? में 
अतिब्याप्ति होगी | 
समा०--इसी अरुचि के कारण ग्रंथकार ने उसी लक्षण को और परिष्कृत 
कर दिया “अन्त्यावयविमातरवृत्तिचेष्टावद्वृत्तिजातिमत्त्वं' वा तत्‌। 
अर्थात्‌ जो जाति केवल अन्त्यावयवी में ही रहती हो तथा चेष्टावाले में भी रहती 
हो ऐसी जाति से युक्त होना। अब देखिये कि 'पृथ्वीत्व' जाति, केवल 
अन्त्यावयवी में ही नहीं रहती, बल्कि कपाल में भी (जो अन्त्यावयवी 
नहीं है) रहती है । अतः परिष्कृत लक्षण के अनुसार ऐसी जाति लेनी होगी, 
जो केवल अन्त्यावयवी में रहती हो और चाष्टावाले में रहती हो। ऐसी 
जाति केवल “मनुष्यत्वः आदि हो हो सकती है, पृथ्वीत्व जाति नहीं। 
“मनुष्यत्व! आदि जाति, शरीर में ही रहती है, तादृशजातिमत्त्व मृतशरीर 
तथा उत्पत्तिकालीन शरीर में भी रहने से लक्षण समन्वय हो जाता है । तात्पर्य 
यह है कि मनुष्यत्व, चैत्रत्व आदि जाति को लेकर शरीर मात्र में लक्षणसमन्वय 
कर लेना चाहिये | यदि केवल 'अन्त्यावयविमात्र में रहनेवाली जाति इतना हो 


EAE AURA LAR तो. वाद ला तिज तेव अन्त य॒वी (घट) में हो 
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रहती है, उसमें अतिव्याति हो जायगी । अतः चेष्टावद्वुत्ति' कहना पड़ा । 
तब अतिव्याप्ति नहीं होंगी । 'द्रव्यत्वः को लेकर अतिव्याप्ति का वारण करने के 
लिये प्रथम वृत्त्यन्त और 'घटत्व? को लेकर अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये 
द्वितीय वृत्त्यन्त का उपादान किया गया है । इस परिष्कृत लक्षण में 'द्रव्यत्वव्याप्य? 
कहने की भी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि 'सत्ता?, द्रव्यत्व”, 'पृथ्वीत्व?, 
जातियाँ केवल अन्त्यावयवी में ही नहीं रहतीं, अपितु अन्यत्र भी रहती हैं । 
Rae अन्त्यावयवी में रहनेवाली जाति तो ‘agora’, 'चंत्रत्व, आदि जाति 
ही मिलेगी, तादृशजातिमत्त्व समस्त शरीरों में होगा । 
® नच नसिंहशरीरे कथं लक्षणसमन्वयः ? तत्र नृसिंहत्वस्येकञ्य- 
क्तिवृत्तितया जातित्वाभावाब्जलीयतेजसशरीखूत्तितया देवस्वस्यापि 
जातित्वाभावादिति वाच्यं, कल्पभेदेन नृसिंहशरीरस्य नानात्वेन 
नृसिंहत्वजात्या छक्षणसमन्वयात्‌ | 
॥ इति पाथिवशरीरनिरूपणम्‌ ॥ 
शंका--ऊपर कहा गया है कि परिष्कृत किये हुए 'अन्त्यावयविमात्रवृ त्ति- 
चेष्टावद्वृत्तिजा तिमत्त्वमु--शरी र-लक्षण का शरीर मात्र मैं ( समस्त शरीरों में ) 
लक्षणसमन्वय हो जाता है, किन्तु भगवान्‌ विष्णु का जो 'नृसिह' रूप में अवतार 
हैं, वह 'नृसिह' शरीर तो एक हो है। अतः उस शरीर में द्वितीय परिष्कृत 
शरीर-छक्षण का समन्वय कँसे होगा ? क्योंकि 'नृसिहत्व? घर्म, 'एकव्यक्तिमात्र- 
वृत्ति? होने से उसे 'जाति' नहीं कह सकते । यदि उस शरीर में 'मनुष्यत्व' जाति 
कहें तो वह भी नहीं कह सकते । क्योंकि परिष्कृतलक्षण के अनुसार केवल 
अन्त्यावयविमांत्र में रहुनेवाली और चेष्टावाले में रहनेवाली “मनुष्यत्व' आदि कोई 
जाति हो ही नहीं सकती । वह नृत्तिह का शरीर भी 'शरीर' ही हे । उसमें 
शरीर का लक्षण न घटने से शरीरलक्षण की अग्यासि है । अनुमान प्रयोग इस 
प्रकार होगा--'नृसिहृत्वं न जातिः, एकव्यक्तिवत्तित्वात्‌' । यदि 'नृत्व? या 
'सिंहृत्व” जाति मानकर छक्षणसमन्वय करें तो वह भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
केवळ एक एक को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है दोनों को यदि स्वीकार 
करे तो दोनों में जातिसंकर का प्रसंग प्रास होगा और आंशिकत्व भी प्राप्त होगा । 
यदि कहें क्रि नृसिह' देवता है, अतः उस 'नृसिह शरीर? में 'देवत्व' जाति है, तो 
यह भो नहीं कह सकते, क्योंकि 'देवत्व' कोई जाति नहीं है । क्योंकि देवत्वजाति? 
को मानने पूर, कक, दोष आवेग PRA लकी, AOR आछाम. और - 


oF", 
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तैजस शरीरवाले “सूर्य में रहता है । अर्थात्‌ वरुणलोक में प्रसिद्ध जलीय-शरीर 
तथा सूर्यलोक में प्रसिद्ध तैजसशरीर में 'देवत्व' रहता है । अतः जलीयत्व तथा 
तैजसत्व के साथ 'देवत्व' का सांकर्य होगा । तथाहि-दिवत्व” को छोड़कर जलीयत्व', 
सरिज्ज में और 'जलोयत्वः को छोड़कर 'देवत्व', तैजस सूर्यादिदेवों में और दोनों 
का समावेश जलीयशरीर में । उसी प्रकार देवत्व को छोड़कर तैजसत्व सुवर्ण में, 
और तैजसत्व को छोड़कर देवत्व वरुणादि जलीय देव में, और दोनों का समावेश 
'तेजसशरीर' में है । इस सांकर्य दोष के कारण 'देवत्व” को जाति नहीं कह सकते। 
एवंच “नृसिह शरीर? में रहनेवाली ऐसी कोई जाति नहीं, जिसे लेकर परिष्कृत- 
लक्षण का समन्वय नृसिहशरीर में किया जा सके । 

ससा०- काल अनादि तथा अनन्त है, उसमें कृत, AAT, द्वापर आदि युग 


के क्रम से अनेक कल्प होते हैं। कल्प? शब्द ब्रह्मा के एक दिन का वाचक gst 
यह एक दिन का काल चालीस अर्बुद बत्तीस कोटि वर्षो का होता है। ब्रह्मा के 


प्रत्येक कल्म में 'नृसिहावतार' होता है । उन नुसिहशरीरों का एकत्व ही 'नूसिह- 
त्व' जाति है । इस रीति से 'नृसिहत्व' जाति की सिद्ध की गई है। अतः नृसिह- 
शरीर में शरीरलक्षण का लक्षण-समन्त्रय हो जाता है ।। क्योंकि 'नृसिहत्व 
अनेक व्यक्तिवृत्ति हो जाता है। अतः नृसिहत्वधर्म को जाति मानने में 'एकव्यक्ति- 
वृत्तित्व' वाघक नहीं हे | 
इति पाथिवशरो रनिरूपणम्‌ । 

5 इन्द्रियमिति | घाणेर्द्रियं पार्थिवमित्यथः ।१ पार्थिवत्वं कथमिति 
चेत्‌ ? इत्थम्‌ । घराणेनिद्रियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्यव व्यञ्ञकः 

१. गन्धसमानाविकरणद्रग्यरत्वसाक्षात्व्याप््रजातिमर्द्रियं पार्थिवेन्द्रियम्‌'- 
यह घाणेन्द्रिय गन्धगुणवाली है । इसमें यह नियम है कि--'यदिन्द्रियं रूपादिषु 
मध्ये यं गुणं Tete तत्‌ इन्द्रियं ठद्गुणयुक्तम्‌'-- जो इन्द्रिय, रूप-रसनान्ध-स्पशं- 
दाब्द-इन पाँच गुणों में से जिस गुण को ग्रहण करती है, वह इन्द्रिय उस गुण 
वाली कहलाती है । जैसे--चक्षु, रसन, घ्राण, त्वक्‌, श्रोत्र ये इन्द्रियाँ यथा क्रम- 
रूपादिकों का ग्रहण करती हैं । । 'घ्ाणेन्ब्रियं गन्धवत्‌ गन्धग्नाहकेन्द्रियत्त्रात्‌ 
चक्षरादिवत्‌'-यह घाणेन्द्रिय गन्धगुणवाला है, गन्ध की ग्राहक इन्द्रिय होने 
से, चक्षरादि इन्द्रिय के समान । अथवा दूसरा अनुमान यह ह- त्राणान्द्रय 
पार्थिव रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात्‌, कु कुमगन्धाभिव्यंजकगो- 
घृतवत्‌, वायूपनीतसुरमिपाथिवभागवत्‌- घ्राणेम्ट्रिम पार्थिव होने योग्य है, 
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स्वात्‌, कुंकुमगन्धाभिव्यक्षकगोधुतवत्‌ | न च दृष्टान्ते स्वकीयरूपा- 

दिव्यज्ञकत्वादसिद्धिरिति वाच्यं, परकी यरूपाद्यव्यज्ञकत्वस्य aaa 

त्वात्‌ । न च नवशरावगन्धव्यज्ञकजळे5नकान्तिकत्वमिति वाच्यं, तस्य 

सक्तुरसाभिव्यञ्ञकत्वात्‌ | यद्वा परकोयेति न देयम्‌ , वायूपनीतसुरभि- 

सागस्य दृष्टान्तत्वसम्भवात्‌ | न च पघाणेन्द्रियसन्निकषस्य गन्धमात्र- 

व्यञ्ञकत्वातू तत्र व्यभिचार इति वाच्यं, द्रव्यत्वे सतीति विशेषणात्‌ | 
इति पा थिवेन्त्रिय निरूपणम्‌ | ~ 


क्योंकि रूपादि चारों के मध्य में से वह केवल गन्ध को ही प्रकट करता है। जो 
जो गन्ध का अभिव्यंजक होता है, वह वह पार्थिव होता है । कुकुम ( केशर ) 
में मिला हुआ गोधृत कु'कुम के रूपादिको में से गन्ध का ही अभिव्यंजक है । 
अतः गोघृत में पाथिवच्त प्रत्यक्ष सिद्ध है । = 
अथवा - कस्तूरी, कुसुमादि पार्थिव भागों का वायु से उड़ाया हुआ जो 
पाषिव भाग है, ag भो रूपादि चारो में से गन्ध का ही अभिव्यंजक है, इस 
कारण भी सुरभिभाग में पाथिवत्त्व निश्चित होता है । अब घर,णेस्यिय पाथिव है, 
क्योंकि रूपादिको में से वह केवल गन्ध का ही ग्रहण करती है। इस 
लक्षण में यदि 'एव? पद न दे तो नवीन सकोरे में डाला हुआ जल, सकोरे 
के गन्ध का भी अभिव्यंजक होता है, इस कारण जलको भी पार्थिव कहना 
होगा, तब तो व्यभिचार हो जायगा । तथा मन के बिना किसी वस्तु का ज्ञान 
होगा, अतः मन भी गन्ध का अभिव्यंजक है। इस कारण मन में भी दोप 
( व्यभिचार ) हुआ । इस दोष के निवारणार्थ लक्षण में 'एव' पद दिया गया है। 
यह एव पद गन्ध से भिन्न रूप, रस, स्पर्श का निषेघक है । वह नवशरावस्थित 
जल केवल गन्ध का ही अभिव्यंजक नहीं, किन्तु सक्तु में पड़कर रस का भी 
अभिव्यंजक है । तथा 'मन? जैसे गन्ध का अभिव्यंजक है, वैसे ही रूपादिको का 
भी वह अभिव्यंजक है । यदि “रूपादिमध्ये” यह पद न दें तो हेतु में स्वरूपाऽसिद्धि 
( पक्ष में हेतु का न रहना ) दोष होगा । प्राणेन्द्रिय केवल गन्ध का ही अभि- 
व्यंजक नहीं किन्तु गन्धत्वजाति - तथा गन्धाभाव का भी अभिव्यंजक है । 
‘out सति’ यह पद न देने से “सन्निकर्ष के द्रव्य न होने से दोष नहीं है । 
“गोघृत? यद्यपि अनेक रूपादिकों का अभिव्यंजक है तथापि 'कुकुम' के रूपादिकों 
मे से केवळ गन्ध का ही अभिव्यंजक है। इस कारण उस हेतु में उन रूपादिकों 
का UTTER तक अह षे, फोका (म्मे aay SARE RT । ` 
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७ अनित्य पृथ्वी के तीन भागों में से जो 'इन्द्रिय' संज्ञक भाग है वह 
“घ्राणेन्द्रि ( नासिका.) है। “प्राणेन्द्रियं पाथिवम्‌'-यह प्रतिज्ञा वाक्य है। 
उस पर शंका की गई है कि 'पाथिवत्वं कथम्‌' अर्थात्‌ प्राणेन्द्रिय में पाथिवत्व' की 
सिद्धि करने में ( घाणेन्द्रिय को पाथिव कहने में हेतु क्या है? तब 'इत्यम्‌' 
कहकर उत्तर दिया जा रहा है, अर्थात्‌ अनुमान प्रयोग के द्वारा हेतु” बता रहे 
हँ । घाणेन्द्रिय पाथिव ( पृथ्वी का भाग ) है, इसे सिद्ध करने के लिये अनुमान 
प्रयोग इस प्रकार होगा--'घाणेन्द्रियं पाथिवं, रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव व्यंजकत्वात्‌, 
कुंकुम गन्धाभिव्यञ्जकगोघृतवत्‌'-इसमें 'घ्राणेर्द्रिय' पक्ष है, 'पाथिवत्व' साध्य है, 
“पादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात्‌’ हेतु हे, “कुङ्कुमगन्वाभिव्यञ्जक- 
गोघृतवत्‌' यह दृष्टान्त है । जैसे - गाय का घृत कुङ्कुम ( केशर ) में जब मिला 
देते हैं, तब वह ( गो-घृत ) केवळ कुङ्कुम के गन्ध का ही ज्ञान कराता है, बाकी 
के जो कुङ्कुम के रूप, रस, स्पर्श हैं, उनका ( तीनों का ) ज्ञान वह नहीं कराता । 
तथापि वह ( गो-घृत ) अपने रूपादिका तो अभिव्यञ्जक होता ही है । दूसरे के 
( केशर के ) रूपादि का अभिव्यंजक नहीं होता-यह 'केवल' का तात्पर्य हे । 
इसलिये 'केवलगन्ध का ही ज्ञान कराना ( अभिव्यंजक होना) यह जो हेतु का - 


'परक्ीय' पद के देने से शरोरकृत गौरव होता है, इस कारण 'परकोय' पद को 
छोड़ देते हैं और वायूपनीतसुरभिभागवत्‌? यह दूसरा दृष्टान्त दिया है। वह 
'सुरभि' पाथिवभाग, स्वकीय ख्पादिकों के अभिव्यंजक नहीं होते, किन्तु स्वकीय 
गन्धमात्र के ही अभिव्यंजक होते हैं । 

शंका “सति कुडे चित्रम'--यदि मित्ति ( दीवार-भीत ) हों, तो उस 
पर चित्र चितारे जाय । भीत के न होने पर अपने आप हो चित्र का अभाव 
होगा । इस न्याय के अनुसार जब छह इन्द्रियां सिद्ध हो जाँय, तभी 
पार्थिवत्वादि भी सिद्ध हो जायगा | 

ससा०--उक्त आशंका के निवारणार्थ अनुमान प्रदशित किया जा सकता 
है--“रूपाद्युपलब्धिः करणसाध्या क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌'-रूपादिकों को 
उपलब्धि ( ज्ञान ) किसी करण से ही साध्य होने योग्य है, क्रियारूप होने से । 
'जो जो क्रिया है, वह वह किसी करण से ही साध्य होती है । जैसे छेदन क्रिया, 
कुठाररूप करण से ही साध्य है । इस अनुमान से छपोपलब्धि का करण चक्षु, रस 
का रसनेन्द्रिय, गन्ध का घाणेर्द्रिय, स्पर्श का त्वगिन्द्रिय, और शब्द की उपलब्धि 
का करण श्रोत्रेन्द्रिय है तथा सुख-दुभ्वादि का मन इन्द्रिय है--यह सिद्ध होता है । 
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स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, वह दृष्टान्त में घटित न हो पाने से विशेषणासिद्धि' 
दोष की शंका नहीं करनी चाहिये | यदि 'असिद्धि' दोष, 'हेतु में आता तो उस 
हेतु को असिद्ध हेतु मानकर हित्वामास' कहते, किन्तु वैसा है नहीं । निष्कर्ष 
यह है कि 'रूप आदि का अभिव्यंजक न होकर केवल गन्ध का ही अभिव्यंजक 
हो, इसका तात्पर्य यह है कि ‘gat (पर) के रूपादि का अभिव्यंजक 
we 
शंका--उपयुक्त 'विशेषणाइसिद्धि? दोषः के न रहने पर भी 'नवशरावगन्ध- 
व्यंजक जल में व्यभिचार हो सकता है । नवीन मृत्पात्र ( मिट्टी का बर्तन ) की 
गन्ध तभी अभिव्यक्त हो पाती है, जब उस मृत्पात्र पर पानी गिराया ( छिड़का ) 
जाता है । इस रीति से पानी ( जल ) भी गन्ध का अमिव्यंजक है । अतः 
'पाथिवत्व'--साध्य के अभावाधिकरणस्वरूप 'जल' में “गन्धेतरविषयकज्ञाना$जन- 
कत्वेसति गन्वविषयकञज्ञचानजनकत्वात्‌' इस हेतु के रहने से व्यभिचार होता है । 
अतः हेतु' व्यभिचरित हो गया । क्योंकि सद्धेतु वही होता है, जो हमेशा 
साध्य के साथ हो रहता हो, तथा जहाँ साध्य का अभाव रहता हो, वहाँ कमी 
भो न रहता हो । ते 
समा०--नवीन मृत्पात्र ( मिट्टी का पात्र शराव=सकोरा आदि ) के गन्ध 
'का अभिव्यंजक जल, केवल 'गन्ध' का ही अभिव्यंजक नहीं है, अपितु सक्तु 
4 सत्त = सतुआ ) के रस का भी भभिव्यंजक है । क्योंकि पानी में घोलने पर 
-ही सक्त का स्वाद आता है । अतः जल में, 'परकीयरसादिज्ञानाऽजनकत्वे सति' इस 
'विश्लेषण के घटित न होने से व्यभिचार नहीं हो पाया । 
“लाघव को ध्यान में रखकर उपर्युक्त हेतु में 'परकीय' विशेषण देने की 
"मी आवश्यकता नहीं है । इसी अभिप्राय को सुचित करने के लिये 'विशेषणा- 
ऽसिद्धि’ दोषशून्य एक अन्य दृष्टान्त के भी प्रदर्शित क्रिया जा रहा है--'यद्वा- 
` परकीयेति इस दृष्टान्त के देने में अभिप्राय यह है कि हेतु में जो' विशेषण 
जोड़ा गया था-'परकीय ( दुसरे के) रूपादि का अभिव्यंजक न होकर 
केवळ गन्ध का अभिव्यंजक हो'--उसमें 'परकीय' ( दुसरे के ) यह अंश न 
दिया जाय । केवल इतना ही हेतु रखा जाय कि 'रूपादि का अभिव्यंज़क न होकर 
केवळ गन्ध का ही अभिव्यंजक हो” इसके ल्यि 'वायूपनीत सुरभिभाग' का 
 इष्टान्त दे रहे हॅ । अर्थात्‌ वायु से उड़ाए पुष्पादि के सुगन्धित अंश को 
-दष्टान्त के VCR. राखी! जा तकतसा. हैन क चिभविह"सुर्गन्धि/अ 27 विष गन्ध 
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का ही ज्ञान कराता है, गन्ध के अतिरिक्त रूपादि का ज्ञान नहीं कराता । एवंच 
'रूप-रस-स्पर्शज्ञानाइजनकत्वेसति गन्धज्ञानदनकत्वात्‌' यह हेतु दृष्टान्त में घटित 
हो जाने से 'भागासिद्धि' दोष नहीं है । अतः वे 'वायूपनीतसुरभिभाग' रूपादिकों 
में से केवल गन्ध के ही व्यंजक हैं और पार्थिव भी हैं । 

शंका--यचपि उक्त अन्य दृष्टान्त में भी कोई दोष नहीं है, तथापि-- 
घाणेस्द्रिय और गन्ध का जो 'स्व-संयुत्त-समवाय? अर्थात्‌ घ्राणसंयुक्तसमवाय- 
सम्बन्ध है, उसमें व्यभिचार होगा । क्योंकि 'घाणसंयुक्तसमवायसम्बन्ध' में-रूप- 
रस-स्पर्शाधव्यंजकत्वे सति गन्धस्यैव अभिव्यंजकत्त्रात्‌' यह हेतु विद्यमान है । 
तस्मात्‌ अपाथिव समवायसम्बन्ध रूप षष्ठ पदार्थ में हेतु का व्यभिचार हो जाता है । 

समा०--हेतु में 'द्रव्यत्वे सति’ यह विशेषण जोड़ देना चाहिये । तब अर्थ 
होगा कि द्रव्य होकर रूपादिकों में से गन्ध का ही व्यंजक होना ।' अर्थात्‌ गन्ध 
के व्यंजक कहलानेवाले को साथ साथ 'द्रव्य' भी होना आवश्यक है । 'स्वसंयुक्त 
समवाय' संज्ञक सम्बन्ध ( प्राणेन्द्रिय-सन्निकर्ष ) ‘seq’ नहीं है । अतः उसमें हेतु के 
न रहने से व्यभिचार नहीं है । 

& विषय इति | उपभोंगसाधनं विषयः 'सवमेव हि कायजातम- 
दृष्टाधीनम्‌? | यत्काय यद्दृष्टाघीन तत्तदुपभोंगं साक्षात्परम्परया वा 
जनयत्येव । न हि बीजप्रयोंजनाभ्यां विना कस्यचिदुत्पत्तिररित | तेन 
द्व्यणुकादित्रह्माण्डान्ते Wana विषयों भवति । शरीरन्द्रिययोविषय- 
रवेऽपि प्रकारान्तरोंपन्यासः शिष्यबुद्धिवेशद्याथ: ॥ ३८ Il 

॥ इति प्रथिवीभ्रन्थः ॥।। इति पाथिवविषयनिरूपणम्‌ ॥ 

७ इथणक्रादि से लेकर ब्रह्माण्ड तक जितना पदार्थसमुदाय है वह सब 
पृथ्वी का विषय है । अनित्यसंज्ञक पृथिवी के भागों में से जो “विषय” संज्ञक 
भाग है, उसका निरूपण करते हैं- विषय? इति | जिस वस्तु से सुख-दुःख का 
उपभोग होता है उस वस्तु को विषय' कहते हैं । अर्थात्‌ पुख-दुःख साक्षात्कार के 
प्रयोजक को 'विषय' कहते हँ । साक्षात्‌ अथवा परम्परासन्बन्ध से कार्यसम्पादक 
का नाम 'प्रयोजक' है । द्यणक से लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त जितनी पृथिवी है, वह सब 
“विषयः है । इस विषय से उत्पन्न हुए सुख या दुःख के उपभोग का प्रकार यह हे कि 
इस लोक या परलोक में जो वस्तु उत्पन्न हुई हैं, या उत्पन्न होगी अथवा उत्पन्न हो 
रही हूँ, बह सभी वस्तु ( कार्यसमुदाय ) जीवों के अदुष्ट ( पुण्य-पाप ) के अधीन 
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है। जो वस्तु ( कार्य) जिस जीव के जिस अदृष्ट के अधीन है, वह वस्तु 
( कार्य ) उसी जीव को उसी के age के अनुसार साक्षात्‌ अथवा परम्परासम्वन्ध 
से सुख दुःख साक्षात्कार की प्रयोजक होती है । तत्त्‌ जीवों के अदृष्ट (भाग्य, दैव, 
पृण्य-पाप) से उत्पन्न हो गई या होगी या हो रही है-ऐसा माना जाता है। तथा च 
“सवे कार्य धर्माधर्माधीनं भवति, कहा जाता है । इसमें प्रमाण यह है--जो वस्तु 
( विषय, कार्य ) उत्पन्न होती है, उसको उत्पत्ति का बीज ( कारण ) तथा 
प्रयोजन ( उपयोग अथवा फल ) आवश्यक मानने पडते हूँ । इन दो कारणों के 
बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती । अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में कोई 
न कोई समवायि-असमवायि या निमित्त कारणों में से कोई भी एक अवश्य ही 
होगा । उसी तरह कोई न कोई प्रयोजन भी अवश्य ही होगा । इससे यह सिद्ध 
होता है कि दृचरणुक से ब्रह्माण्ड तक जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सभी वस्तुएं उनके 
विषय हैं | 

शंका-शरीर तथा इन्द्रिय इन दो से ही Gaga का उपभोग होता है । 
अतः शरीर और इन्द्रिय ये ही दो विषय कहे जा सकते हैं, * तव शरीर, इन्द्रिय 
ओर विषेय--ये तीन भेद कयौं किये गये हैं ? 


१. पार्थितरशरीरलक्षणम्‌- 'गन्धवत््वे सति भोगायतनत्वम्पाथिवशरी रत्वम्‌ । 
पाथिवेन्द्रियलक्षणम्‌--'गन्धवत््वे सति गन्धज्ञानकारणत्वम्पाथिबेन्द्रियत्वम्‌ ।? 
पाथिवविषयलक्षणम्‌ ¬-'गन्धवत््वे सति उपभोगस।घनत्वम्पाथिवविपयत्वम्‌ ।' 
erm तथा त्र्यणुक से लेकर ब्रह्माण्ड तक सभी अनित्य पृथित्री के विषय हँ । 
अतः द्व्यणुक तथा त्र्यणुक की सिद्धि का प्रकार यह होगा--'तत्‌ व्यणुक 
अवयवजन्यं चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ घटवत्‌"--घट चाक्षुषद्रव्य है, और कपालरूप अवयवों 
से जन्म भी है, उसी प्रकार त्र्यणुक भी चाक्षुपद्रव्म है । अतः वह भी अवयवों से 
जन्य होगा । इस लक्षण में यदि 'चाक्षुष' पद न दें तो आकाशादि नित्य द्रव्यों में 
व्यभिचार होगा । यदि 'द्रव्य' पद न दें तो गुणादिकों में व्यभिचार होगा । 
aqua के अवयव SUH होते हैं । परस्पर संयुक्त तीन दृचणुकों से त्र्यणुक उत्पन्न 
होता है । gare की सिद्धि का प्रकार-- द्वचणुकः अवयवजन्यः महदारम्मकत्वात्‌ 
कपाळवत>--कपालख्पद्रव्य महत्त्वपरिमाणवाले घटरूपद्रव्य का आरम्भक है । 
यह कपालख्पद्रव्य, कपालिकारूप अवयवों से जन्य भी है, वसे ही महत्त्व- 


परिमाणबाला Sartre बेम दति भवय स विसम ही अ होंगा । 


Pe ih जौ 
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ससा“--शिष्यों की बुद्धि को विशद बनाने के लिये ( पदार्थों के सूक्ष्म 
भेद जानने की शक्ति प्राप्त कराने के लिये ) उक्त तीन भेद किये गये हैं । अर्थात्‌ 
सभी उपभोगसाधन होने के नाते विषय कहे जा सकते हैं, पुनः शरीर और 
इन्द्रिय का पृथक्‌ विभाग करने को आवश्यकता नहीं थी, तथापि ये शरीर हैं, 
ये इन्द्रियाँ हैं, उनसे भिन्न ये विषय भी हैं, इस प्रकार घे शिष्यों की बुद्धि को 
विकसित करना यही एक मात्र प्रयोजन ग्रन्थकार का है । इति पृथिवीग्रन्य: | 

ट्र Tg &' इति एथ्वीनिरूपणमू | 

४9 बण। शुक्लो रसस्पशों जले मधुरशीतलों | 

स्नेहस्तत्र, Fad तु सांसिडिकपुदाहतम ॥ ३६ ॥ 

© जल का शुक्ल ( सफेद ) वर्ण है, मधुर रस तथा शीतलस्पर्श है । उसमें 

( जल सें ) स्नेहगुण अर्थात्‌ चिकनापन तथा स्वाभाविक द्रवता ( तरलता ) 
बताई गई हूँ । ‘ae वाकयं सावधारणम्‌? इस नियम के अनुसार जैसे 'अब्भक्षो 
वायुभक्षः' का अर्थ-जल को ही भक्षण करता है ( पीता है), वायु को ही भक्षण 
करता है,-उपलब्ध होता है, उसी तरह यहाँ भी जर में अभास्वर शुक्ल ही 
वर्ण है अर्थात्‌ जल में अभास्वर शुक्लरूप समवायसम्बन्ध से रहता है । जल में 
मधुर ही रस है और शीत ही स्पर्श हे अर्थात्‌ मधुर रस और शीतस्पर्श दोनों 
समवायसम्वन्ध से उसमें रहते हैं। उसी तरह जल में ही स्नेह है | अर्थात्‌ जळ | 
में स्नेह समवायसम्बन्ध से रहता है । और जल में द्रवत्व तो सांसिद्धिकरस्वरा- 
भाविक, उदाहृतम्‌ = समवायसम्बन्ध से रहता है, ऐसा स्वीकार किया है" । 
एवंच--अभास्वरशुक्लूम।चरूपवत्त्वम' 'शीतमात्रस्पर्णवत्वम्‌', “स्नेहवत्त्वम्‌', 
“सांसिद्धिकद्रवत्ववत्त्वम्‌'--इस प्रकःर जल के अनेक लक्षण हो सकते हैं । 

@ ad निरूपयति--वणेः शुक्छ!इति स्नेहसमवायिकारणतावच्छे- 
दकतया जलत्वजातिःसिठ्ठयति | 

७ जलं निरूपयतीति | यहाँ पर ( निरूपण ) 'नि + रूप' का अर्थ है-- 

जल के लक्षण, स्वरूप, प्रापाण्य का ज्ञान करानेवाला व्यापार । इसी को संस्कृत 
में इस प्रकार कहा जायगा-लक्षणसस्त्ररूप-प्रामाण्या दिप्रकारकज्ञानाऽनुकूलव्यापारो | 
निरूपयतेरर्थः | तथाच--ज लमिष्ठविषयतानिरूपकं यत्‌ छक्षणःस्वरूप-प्रामाण्यादि- 


१. COATES RTE. रवा!" स्क्िधाः ५०५६ चेस ४५२०३०1. 
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प्रकारक ज्ञाने, तदनुकूल्व्यापारानुकूळकृतिमान्‌ ग्रन्धकारः इति ‘ae निरूययती' 
त्यस्य शाब्दबोधः । जल के अभारवरशुवलरूपवत्त्वादि जो लक्षण ऊपर बताये गये 
हैं, उत्त लक्षणों का “लक्ष्य जल? है । अतः लक्ष्यता 'जल? में रहेगी, और 
रद्ष्यतावच्छेदक 'जलत्व' होगा । वह 'जलत्व' धर्म जातिरूप है । अर्थात्‌ जळ 
के स्नेह? गुण को छोड़कर बाकी बचे अन्य विशेषगुण रूप, रस, स्पर्श, प्रवत्व ये, 
कतिपय अन्यात्य विशेषताओं के साथ पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यो में भी उपलब्ध 
होते हैं। एक स्नेह? ही ऐसा गुण है जो केवल जळ में पाया जाता है, इस कारण 
स्नेह का समवायिकारणस्वरूप जो जल उसमें रहनेवाली जो समवायिकारणता, 
उसकी अवच्छेदक 'जळत्व? जाति मानी जाती है । 
© यद्यपि Ged नित्यानित्यवृत्तितया न कार्यतावच्छेदकं, तथापि 
जच्यस्नेहत्वे तथा बोध्यम्‌ । अथ परमाणौ जलत्वं न स्यात्‌ , तत्र जन्यः 
स्नेहामाचात्‌. तस्य च नित्यस्य. स्वरूपयोग्यत्वे फलावझ्यम्भावः 
नियमादिति चेत्‌? न, जन्यस्नेइजनकतावच्छेदकतया जन्यजलच्त्रजातेः 
सिद्धौ, तदबच्छिन्नननकतात्रच्छेदकतया जलत्व जातिसिद्धिः | 
` शंका--कार्यरूप अनित्य पृथिवी के समान उसके (पृथ्वी के ) परमाणुओं 


में मी रूप, रस, गन्ध आदि अनित्य हो माने जाते हैं, क्योंकि वे ( रूप, रसादि ) 


झग्निसंयोग से seta होते हैं । अतएव उनमें परिवर्तन होता है, अतः वे पाकज 
गुण हैं । इस कारण पृथ्वी के परमाणुओं के भी गुण अनित्य हैं । किन्तु 


~ 


जल, तेज और वायु में जो गुण हैं, वे पाकज नहीं माने जाते। 


` इसलिये जळ आदि के परमाणुओं के गुणों को “नित्य ही कहना होगा । 


बयोकि उनके पाकज न होने के कारण उनमें ( गुणों में ) परिवर्तन होने की 


कोई बात ही नहीं है। अनित्य जल के गुण भी अनित्य ही होंगे, क्योंकि अनित्य 


जल को उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसमें वे गुण उत्पन्न होते हैं, यह है वस्तुस्थिति । 


तब जल-परमाणुओं में रहनेवाला स्नेह” तो नित्ये ही कहना होगा । इस 


कारण 'स्नेहत्व' जाति को जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के ‘eet में 
रहती है। अतः उसे 'कार्यता' की अवच्छेदक नहीं कह सकते । तब स्नेहत्वावच्छिन्न 
(स्नेह में रहनेवाली ) कार्यता की ( निरूपित ) जो जलनिष्ठ कारणता उसकी 
अत्रंच्छेदक एक अनुगत “जलत्व' जाति कैसे सिद्ध हो सकेगी ? 


RR STREET Cub fea) स्नेह को 
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जो कारणता, उसकी अवच्छेदक 
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जाति ) जन्य जल में भी रहती है । उसके वाद उस जन्यजल में रहनेवाली जो 

जन्यता, उससे निरूपित जो नित्य जलनिष्ठा जनकता, उस जनकता की अवच्छेदक 
“जलत्व' जाति की सिद्धि हो जाती है । इस प्रकार नित्य और अनित्य जल दोनों 
में रहनेवाली जलत्वजाति, जन्यजल-निष्ठ समवागिकारणता के अवच्छेदक रूप में 
सिद्ध हो जाती हे । इसी अभिप्राय को इस प्रकार भी समझ सकते हैं । स्नेहरूप 
कार्य की (निरूपित) जळनिष्ठ समवायिकारणता की अवच्छेदक होने से 'जलत्व' जाति 
सिद्ध होती है । क्योंकि स्नेह का समवायिकारण हुआ “जल”, उसमें रहनेवाली जो 
समवायिकारणता, उसका अवच्छेदक होगा 'जळत्व' | एवत्र स्नेहसयवायिका रण- 
तावच्छेइकतया ' ‘seca’ जाति की सिद्धि हो जाती है । अब प्रश्न यह उपस्थित 
होता है कि स्नेहृत्व' घर्म, नित्य स्नेह तथा अनित्यस्नेह दोनों में रहता है, तब 
उसे कार्यतावच्छेदक ( कार्यतामात्र का अवच्छेदक ) कैसे कह सकते हैं ? परन्तु 
इस प्रश्न का उत्तर यह दे सकते हैं कि--'जन्यर्नेहत्व' रूप धर्म को कार्यतावच्छे- 
, दक मान लीजिये । कितु फिर भी प्रश्‍न हो सकता है कि 'जन्यस्नेहत्वावच्छिन्न- 
कार्यतानिहपितकारणतावच्छेदकतया'-सिद्ध होनेवाली जो ‘sera’ जाति, वह 
जलीय 'परमाणुओं' में नहीं रह सकेगी, क्योंकि परमाणुओं में जन्य स्नेह नहीं है । 
यदि स्नेह रूप कार्य के प्रति जलीय परमाणुओं में 'स्वरूपयोग्यता' रूपकारणता 
को मानें, तो उसे भी नहीं मान सकते, क्योंकि उनमें (नित्यपरमाणुओं में) स्वरूप- 
योग्यतारूप कारणता को मानने पर उससे कभी तो फर अवश्य ही होना चाहिये, 
कितु होता नहीं | इसकारण स्नेहरूप कार्य की निरूपित (जलनिष्ठ) समवायि कारणतां 
की अवच्छेदक किसी अनुगत जलत्व' जाति की सिद्धि नहीं हो सकती । परंतु 
इस प्रश्‍न का उत्तर यह दिया जाता है कि पहले *जन्यस्नेहत्वावच्छिन्नजन्यता- 


१. जळत्वजाति की सिद्धि“ समवायसम्वन्धावच्छिन्नः स्नेहृत्वावच्छिन्न- 
स्नेहनिष्ठकार्यतानिरूपिता, तादाम्यसम्वन्धावच्छिन्ता या जलनिष्ठा समवायि- 
कारणता, सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ता कारणतात्वात्‌, घटनिष्ठकार्यतानिरूपित-कपाल- 
गतकारणतावत्‌ । 


२. जन्यजलत्व जाति की सिद्भि-समवायसन्वम्धावच्छिन्न-जन्यस्नेह्‌- 
त्वावच्छिन्न-जन्यस्ने हनिष्ठजन्यतानिरूपिता, तादाम्मसम्बन्धावञ्छित्ता या जन्य- 
जळनिष्ठा समवायिकारणना, सा किश्रिद्र्मावच्छित्र!, कारणतात्वात्‌, पटनिषठकार्यता- 


निरूपितू तत्तुगत॒का रणतावत । Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` निरूपितजनकतावच्छेदकतया 'जन्यजलत्व' जाति की सिद्धी कीजिये । अर्थात्‌ 
जन्यस्नेहनिष्ठजत्यतानिरूपित जो जन्यजलनिष्ठा जनकता, तादुश-जनकता की 
अवच्छेदक होने से जन्य जल में 'जलत्व' जाति सिद्ध कर छेनी चाहिये । उसके 
पञ्चात्‌ 'जन्यजलत्वावच्छिन्न, जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकतया 'जलत्व' जाति 
की सिद्धि करनी चाहिये । अर्थात्‌ जन्यजलनिष्ठजनकतावच्छेदकतया जन्यजल में 
‘goa’ जाति की सिद्धि करने के पश्चात्‌ जन्यजलनिष्ठा जो जन्यता, उससे निरूपित 
जो शुद्धजळमिष्ठा जनकता, तादृशजनकता की अवच्छेदक होने से 'शुद्धजलत्व? 
जाति की सिद्धि कर लेनी चाहिये । वह 'जलत्वजाति परमाणु जळ में भी है । 
तात्पर्यं यह है--जलत्व' यह जाति है, ऐसा सिद्ध करने में अनुमान "प्रमाण है -- 
जैसे स्नेह (चिकनाहट) गुण जल ही का है, वह नित्य तथा अनित्य होने से 
दो प्रकार का है। जल के परमाणुओं का स्नेह नित्य है और द्वथणकादिकों 
का. स्नेह अनित्य है । एवंच सभी स्नेह के ( नित्य-अनित्यस्नेह के ) प्रति .'जल' 
कारण है । इस प्रकार का कार्य कारणभाव नहीं माना जाता | यदि माना 
जायगा तो परमाणओं का नित्य स्नेह भी जल के सभी स्नेहरूपी कार्यों में 
समाविष्ट होकर वह ( नित्य-स्नेह ) उत्पन्न होने लगेगा, किन्तु होता नहीं है । 
इस कारण नित्यऽनेह के बिना केवल 'अनित्यस्नेह के प्रति अनित्यजल कारण 
है--ऐसा कार्य-कारणभाव प्रथम मानकर, तदनन्दर जल परमाणुओं में “जलत्व' 
सिद्ध होता है । अतः अनित्य जल के प्रति सब जल ( नित्य-अनित्म ) कारण 
है -एऐसा कार्य -कारण भाव मानना चाहिये । इस प्रकार उस कारण के भेद की 
दर्शक, सर्व जलसाघारण 'जलत्व' जाति सिद्ध हो जाती है। 
१. शुद्ध जळत्वजाति की सिद्धि -समवायसम्बन्धावच्छिन्त-जन्यजलत्वा- 
वच्छिन्न-जन्यजलनिष्ठा या जन्यता; तन्निरूपिता, तादाम्यसम्यन्धावच्छिन्ता या 
शृद्धणलनिष्ठा समवायिकारणता, सा किश्चिद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌ | 


(२) 'जछत्व' जाति के अनुमान का आकार-- 

जल निष्ठा या स्नेहसमवायिकारणता सा 6िञ्चिदर्मावच्छिन्ना कारणता- 
त्वात्‌ तन्तुनिष्कारणतावत्‌?-तन्तुओं में रहनेवाली पट की समवायिकारणता 
तन्तुस्व धर्म से अवच्छिन्न होती है, उसी प्रकार जलनिष्ठ स्नेह की समवाथि- 
कारणता मी किसी धर्म से अवदय अवच्छिन्न होगी, ऐसा 'जलत्व' घर्म ही जाति 
के रूप में सिद्ध होतारहै०॥० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 


~ 


wea ig Ghee dy Arya 52ाशभ्मर्बज्ञुब्बफ़्डसू [16111 and eGangotri १८ १ 


झंका--जो धर्म नित्य तथा अनित्य दोनों में रहता है, वह धर्म कार्यता 
का अवच्छेदक नहों होता । यह स्नेहत्व धर्म भी नित्य तथा अनित्य स्नेह में 
रहता है, इस कारण वह जरू-निरूपित कार्यता का अवच्छेदक नहीं हो सकता । 
जन्य स्नेह की समवायिकारणता केवळ जन्य जल में ही हैं, परमाणुरूप 
नित्य जल में .नहीं। इस कारण नित्य जल में जलत्व-जाति की सिद्धि 
/“ नहीं हो सकती । 

समा०--६चणकादिरूप जन्यजल में जन्य-स्नेह की समवायिकारणता है, 
इस कारण प्रथम जन्य-जछत्व-मात्रवृत्ति जलत्व-जाति की सिद्धि कर लेनी 
चाहिये, तदनन्तर उस जन्य-जलत्वजाति से अवच्छिन्न जल की समवायिकारणता 
का अवच्छेदकरूप से जन्य तथा अजन्य सर्व जळ में शुद्ध-जलत्वजाति की सिद्धि 
करनी चाहिये। जैसे हृघणक-अनित्य-जल में त्र्यणकादि-जन्य-जल की 
समवायिकारणता है, वसे ही परमाणरूप नित्य जल में इचणकरूप जन्य-जछ की 
समवायिकारणता है, इस कारण उस परमाणुरूप नित्य जल में तथा इ्यणुकादि- 
रूप अनित्य जल में उस जन्य जल की समवायिकारणता के अवच्छेदक खूप से 
जलत जाति की सिद्धि पंभव है। 


शांका - अन्त्यावयविरूप जल में उस जन्यजल की समवायिकारणता नहीं है, 
इस कारण अन्त्यावयविरूप जल में जलत्व जति की सिद्धि नहीं होगी । 
समा०--किसी भी जछ में अन्त्यावयवित्व नहीं होता, और दूसरे जल 
के संयोग से बृहत्‌ जल की उत्पत्ति की योग्यता तो है ही। | 
झंका--जलमात्र में यदि जन्य जल की समवायिकारणता का स्वीकार 
करोगे तो वरुणलोकस्थ जलीय शरीरों से तथा रसनेन्द्रियरूप जल से भी 
किसी जन्य जल की उत्पत्ति होनी चाहिये, कितु होती नहीं । 
समा<-वरुणलोकस्थ जलीयशरीर तथा रसनेन्ट्रिय में यद्यपि जन्य-जल की 
फलोपघायकत्वलूप कारणता नहीं है तथापि स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता तो 
विद्यमान है ही। अर्थात्‌ कारणता दो प्रकार की होती है--एक तो 
फलोपधायकत्वरूपा तथा दुसरी स्वरूपयोग्यत्वरूपा | इनमें से प्रथम का स्वरूप 
यह है--“मन्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्बन्धेन फलविशिष्टत्वं फलोपधायकत्वम्‌'-¬ 
व्यवधानरहित पूर्ववृत्तित्वसभ्बन्ध से जो फलविशिष्टता है, वही फलोपधायकत्वरूप 


न्न्घट 
अर 0.1) जैसे घुट की sary a ae ४ le गो दण्ड है, 
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अव्यवहित--पूव वृत्तित्वसम्बन्ध से घटरूप फलविशिष्टता है। यही दण्ड में 
फलोपघायकत्वरूप कारणता है | 

दूसरी कारणता का स्वरूप यह है--'कारणतावच्छेदकधर्मवत्त्व॑ स्वरूपयोग्य- 

त्वम्‌--कारणता का अवच्छेदक जो धर्म, उसी का नाम स्वरूपयोग्यत्वरूपकारणता 

) है। जेसे- दण्ड में रहनेवाली जो घट की कारणता है, उस कारणता का 

अवच्छेदक धर्म 'दण्डत्व' है। ag 'दण्डत्व' धर्म जैसे कुलाल के हाथ में स्थित 

दण्ड में है, वेसे ही वह (धर्म) वनस्थ-दण्ड में भी रहता है । वह कारणतावच्छेदक 

दण्डत्व घर्मवत्त्व (धर्म) ही, उस वनस्थित दण्ड में उस घट की स्वरूपयोग्यत्वरूप 

कारणता हे । वेसे ही यहाँ प्रकृत में परमाणुरूप जल में जो हृघणुकादिरूप जन्य 

जल की समवायिकारणता है, वह फलोपघायकत्वरूप कारणता है, और जलीय- 

शरीर तथा जलीय इन्द्रिय में जिस जन्यजळ की कारणता है, वह स्वरूपयोग्यत्द- 

रूप कारणता है। ऐसी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता के विद्यमान रहने परभी अन्य 

सहकारी कारणों के अभाव से जलीय शरीर तथा जलीय इन्द्रिय से किसी जन्य 

जल की उत्पत्ति नहीं होती । जैसे--वनस्थ दण्ड में स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता 

के होने पर भी अन्य कुलाल, मृत्तिका आदि-- सहकारी कारणों के अभाव में उस 

दण्ड से किसी घट को उत्पत्ति नहीं होती । अतः जलीय शरीर तथा जलीय. : 

इन्द्रिय में भी जन्य जल की स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता के अवच्छेदकरूप से 

जलत्व जाति की सिद्धि हो जाती है, . और परमाणुरूप नित्य जल में जन्य स्नेह 

की जो स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता है, वह परमाणुरूप नित्य जल में किसी समय 

जन्य स्नेह की उत्पत्ति अवश्य करेगी। क्‍योंकि शास्त्रकारो का यह नियम है कि 

"नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यंभावनियम:7--नित्य पदार्थं में यदि किसी कार्य 

की उत्पत्ति को स्वरूपयोग्यतारूप कारणता स्वीकार की जाय तो उस नित्य पदार्थ 

से उस कार्यरूप फल की उत्पत्ति अवश्य होगी, क्योंकि नित्य पदार्थ का कभी भी 

. नाश नहीं होता । नित्य पदार्थ से किसी समय अन्य कारण सामग्री की सहायता 

से कार्य की उत्पत्ति अवश्य होगी । किन्तु अनित्य पदार्थ में स्वरूपयोग्यत्वरूप 

कारणता के मानने पर भी कार्य की उत्पत्ति का नियम करना संभव नहीं। 

जैसे-वनस्थ दण्ड, घटकार्य में स्वरूप योग्य होकर भी कुलालादि सामग्री के न 

` होने एर कार्य की उत्पत्ति बिना किये ही अग्नि आदि से नष्ट हो जाता है। अतः 

. यह सिद्ध हुआ कि परमाणुरुप नित्य जल में जन्य स्नेह की स्वरूप योग्यता को ' 

= स्वीकार करपदि'अछ्ेजीसि'की सिद्धि की PaaS BSF समय 
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छुशुक्लरूपमेव जलस्येति द्शयितुमुक्तं वणेः gee इति | न तु 
झुक्टरूपवत्त्वं SAMY | अथवा नेमित्तिकद्रवत्बबदवृत्तिरूपवद्वृत्तिद्रव्य- 
त्वसाक्षादूठ्याप्यज्ञातिमत्त्वस्‌, असास्व॒रशक्लेतररूपासमानाधिकरणरूप- 
वद्बृत्तिद्रव्यत्वसाक्तोदूम्याप्यजातिमत्त्वं वा तदर्थ: । तेन स्फटिकादौ 
नातिव्याप्तिः | 

७ “गुक्लरूप' जल में ही है, यह पहले बता चुके हैं । कारिका में इसी 
अभिप्राय से “वर्ण: शुक्लः' कहा गया है। 'शुक्लरूपवत््वः यह जल का लक्षण 
नहीं है । क्योंकि 'पृथ्वी तथा तेज में भी शुक्लरूप रहता है, अतः अतिव्याप्ति हो 
जायगी | जल में 'शुक्लरूप' है यह कहने का तात्पर्य यही है कि जल में 
एक शुक्ल ही रूप है, अन्य रूप नहीं । अथवा 'शुक्ललूपतत्त्व' को ही यदि जाति“ 
घटित कर दिया जाय तो वही जळ का free लक्षण हो सकता है। जेसे-- 
(१) जिनमें ( पृथ्वी तथा वायुमें ) नैमित्तिक-द्रवत्व रहता है, उनमें न रहनेवाली, 
. तथा जिसमें 'रूप' रहता है, उसमें रहनेवाली जो जाति अर्थात्‌ 'नैमित्तिक द्रवत्व 
के अधिकरण में न रहनेवाली और रूप के अधिकरण में रहनेवाली जो 
'द्रव्यत्व' की साक्षात्‌ व्याप्य जाति’, तादशजातिमत्त्व-इतना अर्थ 'शुक्ङरूपव त्त्व 
के कहने से समझना चाहिये 1...” 


अथवा (२) अभास्वर १ शुक्ल से भिन्न जो अन्य रूप हुँ, वे जिनमें 
( पृथ्वी और तेज में ) हैं; उनमें न रहनेवाली, तथा जिस में रूप रहता है 
स्नेह की उत्पत्ति अवश्य होगी | किन्तु यह कथन न्याय-सिद्धांत के विरुद्ध है । 
इस कारण जन्य-स्नेह की समवायिकारणतावच्छेदकरुप से जरूत्व-जाति को सिद्धि 
नहीं करनी चाहिये । किन्तु जन्य जल की समवायिकारणतावच्छेदकरूप से ही 
जलत्व-जाति की fafa करनी चाहिये । अभिप्राय यही है कि जन्य-स्नेह की 
सप्रबायिकारणता के अवच्छेदक से जन्य-जळत्व-जाति सिद्ध कर लेना और 
जन्य-जल की समवायिकारणता के अवच्छेदकरुप से शुद्ध-जरत्व-जाति की सिद्धि 
करनी चाहिये, यही सिद्धान्त है । 

१ शुक्लरूप” भास्वर तथा अभास्वर दो प्रकार का हूँ। उनमें से 
'भास्वर' तो स्पष्ट ही दीखता है और 'अभास्वर? अस्पष्ट दीखता है। 
‘mat शुक्लख्प' तेज में रहता है। और 'अभास्वर FIST जळ में 
रहता है। अभास्वर qed के विना अन्य कोई भी ख्प जळ में 


हीं ५ 
नह रहता, Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उसमें रहनेवाली जो जाति अर्थात्‌ अभारवर शुक्ल से इतर जो रूप उसके 
" अधिकरण में न रहनेवाली था रूप के अधिष-रण में रहनेवाली जो द्रव्यत्व , 
जाति, उसको साक्षात्‌ व्याप्य जाति, तादृशजादिमत्त्द--इहना अर्थ 'गुक्‍्ल- 
रूपदंत्त्व? 'के कहने से समझना चाहिये । प्रथम जाति-घटित लक्षण करने से 
पृथ्वी तथा तेज में अतिब्यासि नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वीत्व तथा तेजःस्व जाति, 
` गैमित्तिक-द्रवत्वजातिवाली घृतरूपा पृथ्वी में तथा सुवर्णादिरूप तेज में वृत्ति 
( रहती ) ही है । और द्वितीय जातिघटित लक्षण करने से स्फटिक में अतिव्याप्ति 
: नहीं होगी । उपर्युक्त विशेषण-विशिष्ट जो द्रव्यत्वसाक्षात्‌ व्याप्यजाति 'जलत्व' ही 
होगी । अत: कहीं भी अतिब्याप्ति नहीं हो पायेगी । 
_ &रसस्पर्शाविवि | जळस्य मधुर एव रसः, शीत' एबस्पर्श; | तिक्त- 
रसद दवृत्तिमधुर वद्वृत्तिद्रव्यत्वसादादवथाप्यजातिमत्त्वं तदुर्थः। | 
' 9 जल में केवल age रस ही रहता है तथा शीवरस्पर्श दी रहता है। 
` अर्थात्‌ जल” में मधुररस तथा शीतस्पर्श के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार का 
रस और स्पर्श नहीं रहता । एवं च समवायेन *मधुररसवः्त्वेर तथा समवायेन 
' शीतलरपशेवत्त्व' ये लक्षण 'जल' के हुए । 
शंका-समवायेन 'मधुररसवत्त्व' लक्षण की शर्करादि ( खाण्ड अदि ) 
जल से भिन्न पाथिव पदार्थ में अतिव्य!प्ति होगी, क्योंकि उसमें भी मधुर्‌-रस है । 
तथा समवायेन शीतलस्पर्शवत्त्व? लक्षण की उत्पत्तिकालीन भोर उत्पन्न-विनष्ट 
जल में अव्यासि होगी । क्योंकि 'उत्ग्नं द्रब्य क्षणमगुणं निष्क्रियं च तिष्ठति? इस 
नियम के अनुसार उत्पत्तिकालीन 'जल' द्रव्य में शीतरू-स्पर्शख्प गुण नहीं होता । 
समा०- उपयुक्त अतिव्यासि तथा अव्याति के निवारणार्थ उपयुक्त दोनों 
` छक्षणों को जातिघटित बना लेना चाहिये। जातिषटित लक्षण बनाने का प्रकार 
ग्रन्थकार स्वयं बता रहे हैं--'तिक्तरसवद्वृत्तिमधुरवद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्ष'दृव्याप्य- 
जातिमत्त्व'--- 'समवायेन मधुररसवत्त्वम्‌'। अर्थात्‌ तिक्त ( कटु = कड़वा ) रस 
के अधिकरण पृथ्वी में न रहनेवाळी (अवृत्ति), तथा मधुर रस के 
अधिकरण जळ में वृत्ति ( रहनेवाली ), जो द्रवत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति 
` १. मुक्तावलीकार ने 'शीत एव स्पशः' कहकर ‘sla’ शब्द का पुल्लिङ्ग में 
' प्रयोग किया है । 'शीतंगुणः' कोश के अनुरोध से 'शीत' शब्द का नपुंसक रिङ्ग में 
` प्रयोग करना चाहिये था । तथापि 'बस्त्रीनियतरिङ्गःनां योगे तरिङ्गत.ऽपि च' 
. इस नियम छेC'्रीत? आहद का पुल्लिज्ध में प्रयोग "Rag गयी है Collection. 
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जलत्वजाति”, वह ( जलत्व्जाति ) जिसमें हो, उसे 'जल' समझना चाहिये--यही. 


'जल' का लक्षण है । ऐसा जातिघटित लक्षण करने से 'शकरा? ( पाथिवपदार्थ ) 
में ( अतिव्यासि नहीं होगी, क्योंकि 'शर्करा' पाथिव पदार्थ है, जलीय पदार्थ 
नहीं है । उसमें रहनेवाली 'पृथ्वीत्व? जाति, तिक्तादि रसों में भी रहती है तथा 
मधुररस में भी रहती है । यदि वह ( पृथ्वीत्व ) केवल मधुररस में ही रहती 
तो जल का उक्तलक्षण 'शकंराख्पपृथ्वी' में अतिव्याप्त हो जादा । किन्तु शकरादि 
में मधुर-रस के विद्यमान रहने पर भी तिक्तरसवदवृत्तिजाति अर्थात्‌ 'जलत्वजाति” 
नहीं है, किन्तु तद्विरुद्ध तिक्तरसवद्वृत्ति ऐसी 'पथ्वीत्वजाति' ही शर्करा भे है, 
` अतः अतिव्याप्ति नहीं है। इस जाति-घटितलक्षण में 'तिक्तरसवद्‌-अवृत्ति' यदि 
न कहते तो पृथ्वी” में अतिव्याप्ति होती । 'मधुरवद्वृत्ति' न कहते तो तेज आदि 
में अतिव्याप्ति होती । द्रव्यत्व-साक्षाद्व्याप्यः न कहते तो 'शर्करात्व' में अति- 
व्याप्ति होती, तथा 'मधुरवद्वृत्तिजाति' करकात्वजाति को लेकर उससे अनवच्छिन्न 
( रहित ) 'हिम आदि में अव्याप्ति होती । 'जाति' न कहें तो 'जछ-शर्करोभयत्व' 
को लेकर ‘ary’ में अतिव्याप्ति होती । 
उसी तरह समवायेन शीत ( = ) स्पर्शवत्त्व” लक्षण को मी जातिघटित 
- करलेना चाहिये, जिससै अव्याप्ति नहों होगी। जातिघटित लक्षण करने का 
प्रकार ग्रन्थकार स्वयं बता रहे हैं -; शोतेतरस्प्शवदवृत्ति-्स्पशवदवृत्ति-द्रव्यत्व- 
_साक्षाद्व्याप्यजातिमत्वम्‌'--समवायेन शीतस्पशबस्वम्‌ । अर्थात्‌ शीतस्पर्शं से 
इतर ( अन्य ) उष्ण और अनुष्णाशीतस्पर्श, उसके अधिकरणस्वरूप जो तेज, 
पृथ्वी और वायु, उनमें 'अवृत्ति ( न रहुनेवाली ), तथा स्पर्श ( शीतस्पर्श ) के 
. अधिकरणस्वरूप 'जळ' में वृत्ति ( रहनेवाळी ) द्रव्यत्व को साक्षात्‌ व्याप्य जो 
“जळत्वजाति', वह उत्पत्तिकाछीन तथा उत्पन्नविनष्ट जल में भी रहती है । अतः 
जछ के लक्षण की वहाँ अव्यासि नहीं होगी । यहाँ भी 'शीतेतरस्पर्शवत्‌ + अवृत्ति’ 
यदि न कहें तो 'पुथ्वी' में अतिव्याप्ति होती । 'स्पर्शवद्वृत्ति' न कहें तो 'आत्मा 
आदि' में अतिव्यासि होती | 'द्रब्यत्वसाक्षातूव्याप्य' न कहें तो 'शोतेतरस्पर्शवत्‌ + 
भवृत्ति अथ च स्पर्शवद्वृत्ति? से 'करकात्व’ को लेंगे, उससे अनवक्छिन्न ( रहित) 
‘ae’ में अव्यासि होती । लक्षण में 'जाति' न कहते तो 'करका चन्दनान्यतरत्व? 
को लेकर चन्दनरूपपृथ्वी में अतिव्याप्ति होती, अथवा 'करका-हिमोभयत्व' को 


लेकर उससे अनवच्छिन्न ( रहित ) 'अलान्तर' में अव्याप्ति होती । एवंच जल के 


लक्षण को जातिघद्रित कह हैने,से जाही, भरी, कियी प्रकार का, दोष तही है 
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a ननु गुक्ढरुपमेवेति कुतः, काछिन्दीजळादौ नीछिमोपछष्धे- 

ते चेत - 

Be न, नोळजनकतावच्छेंदिकायाः प्रथिवीत्वजातेरभावाज्जले नीळ- 
रूपासम्भवात्‌। कालिन्दोजले नीलत्वप्रतीतिस्त्वाश्रयौपाधिकी | अत 
एव वियति fret धवालिमोपलब्धिः | 

(शंका)--पहले कहं चुके हैं कि जल का लक्षण 'समवायेन शुक्लरूपवत्त्व- 
मेव!--जल में शुक्लख्प ही है । किन्तु जल का शुक्लरूप ही क्यों कहा गया है ? 
श्रीयमुनाजी के जल में तथा जलपूर्ण मेघ के मध्य, समुद्र के जल में नीलरूप भी 
दिखाई पड़ता है। इसलिये 'नौलख्पवत्त्वमुः यह भी 'जळ” का लक्षण कहना 
चाहिये | अतः मूलग्रन्थ ( कारिका वर्ण: शुक्लः' जो कहा गया है, वह 
प्रतीति ( अनुभव ) के विरुद्ध है 1 

समा०--इस प्रकार को आशंका करना उचित नहीं है । क्योंकि 'नीलरूप 

की समवायिकारणतावच्छेदिका जो पृथ्वीत्वजाति है, वह “जल!” में नहीं है । 
“नीलाहूप पृथ्वी में हो रहता है, यह निःसन्दिःघ है । इस कारण उस नीलिमरूप 
` के प्रति समवायिकारण पृथ्वी ही है, यह अनुभवसिद्ध कार्य-कारणभाव है । इस 
कार्य-कारणभावसम्बन्ध से सिद्ध जो जातिः अर्थात्‌ पृथ्वीनिष्ठ-समवा यिकारणता 
को अवच्छेदक ( भेददर्शक ) जो पपृथ्वीत्वजाति', वह “जल में” नहीं रहती । 
अतः जल में नीळरूप को कल्पना करना भी सम्भव नहीं । श्रीयमुनाजी के जल 
में जो नीलरूप दिखलाई पड़ता है, वह 'आश्रयोपाधिक' है अर्थात्‌ श्री जी के जल : 
का आघार (आश्रय) जो पृथ्वी है, उसका वह “नीळा'रूप है, उस आश्रयभूत पृथ्वी 
की निलिमा (नीलारूप ) ही श्रोजी के जल में दिखाई देती है । यही कारण है 
कि श्रीजी के जल को आकाश में अर्थात्‌ ऊपर की ओर उछ्ठाला जाय तो जल 
की स्वाभाविक घवलता अर्थात्‌ उसका अपना निजी श्वेतवर्ण १ ( रूप ) दिखाई 

१, जर को ऊपर उछालने से उस जल से पृथ्वी का सम्बन्ध दूर होकर 
जल का अपना निजी ( स्वभाविक ) गुण ( इवेतवर्ण=सफेद रंग ) दिखाई देता 
हे । यदि कहें कि वह इवेतवर्ण, जो जल में दिखाई दे रहा है, वह तिज' का गुण 
(रूप) है, तो परिपक्व हुए "घट? आदि का भी रंग, तिज' का ही गुण है-ऐसा क्यों 
नहीं मानते ? अत; 'इवेतिमा' जल का स्वाभाविक गुण है । यदि ऐसा न मानें 
तो ( नारिकेल जल का माधुर्य, नारिकेलं ही ण ना बहू 

. स्वाभाविक गुंग हे “संभवत Ay reat) है, 
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देता है । इस कथन को नैयायिको की भाषा में इस प्रकार कह सकते हे-- 
मुक्तावली में पृथ्वीत्वजाति को 'नीलजनकतावच्छेदक' कहा है । 'नीलजनकता? 
का अर्थ हूँ--'नीलनिष्ठडन्यठानिरूपितजनकता' यह न्याय की भाषा है । एवंच 
` नीलरूपनिष्ठा या जन्यता ( कार्यता ), तादृशजन्यतानिरूपिता या जनकता, अर्थात्‌ 
पृथ्वीनिष्ठा समवायिकारणता, तदवच्छेदकम्पथ्वीत्वं अर्थात्‌ जातिरूपो घर्म!, तस्य 
अभावात्‌ जले नीछरूपस्य असम्भव एव । अतः 'नीलखूपतरत््वम्‌' इति लक्षणं 
जलस्य कथं भवितुमर्हति | कथन्तहि जळे नीलत्वप्रतीतिः ? तत्रोच्यते - स्वसम- 
वायिसंयु क्तत्वसम्बन्धेन पार्थिवरूप॑ जले प्रतीयते तथाच-समवायेन नीळरूपाऽभावः 
वति जले “समवायेन नीलरूपवज्जळम्‌' इति कथनन्तु सिकताचर्वणमिवेति विज्ञेयम्‌ | 
& अथ जले माधुर्य किं मानम्‌ ? न हि प्रत्यद्षेण कोऽपि रसस्तडा- 
Tad | न च नारिकषेळजलादौ माधुयमुपलभ्यत एवेति वाच्यं, तस्या- 
श्रयौपाधिकत्वात्‌। अन्यथा जम्वीररसादावम्ळाद्यपढच्येरम्लादिमत्व- 
सपि स्यादिति चेत्‌ ! 3. 
शंक[-- जल में मधुर रस है'--यह पीछे वता चुके है, परन्तु मघुर-रस में 
कोई प्रमाण तथा अनुभव नहीं है, क्योंकि पीनेवालों को 'इस जल में यह रस है'- 
ऐसा अनुभव नहीं होता | अर्थात्‌ जल में किसी भी रस का अनुभव नहीं होता । 
यदि कहें कि नारिकेल ( नारियछ ) के पानी ( दुध) में तो मधुर-रस का 
अनुभव सभी को होता है तो उसका उत्तर यह हो सकता है कि-- 
समा०--नारियल के जल में अनुभूयमान जो मधुररस है, वह आश्रय के 
कारण ( आश्रयोपाधिक ) है । अर्थात्‌ उस जल का आश्रय जो नारियलरूप- 
. पृथ्वी, उसके सम्बन्ध से है। अतः नारिकेल के जल में जो माधुर्य है, वह 
आश्रयोपाधिक है, स्वाभाविक नहीं । 
आक्षेप<--यदि ऐसा न मानें तो ( नारिकेलजल का माधुर्य, नारिकेल का 
गुण नहीं, अपितु वह जला का ही स्वाभाविक गुण है--ऐसा मानें तो ) नींबू के 
रस में जो अम्लरस ( खट्टापन ) है, वह उस Wed जर का स्वाभाविक गुण 
है- यह भी मानना होगा | 
& न, हरीतक्यादि भक्षणस्य जळरसव्यज्षकत्वात्‌ । न च हरीतक्ष्या- 
वह उस रसरूपी जल का स्वाभाविक गुण है--यह भी मानना होगा । अतः 
मधुरता, जरू का स्वाभाविक गुण नहीं है अल्कि मधुरता, अम्लता आदि पृथ्वी 
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सेव जलोप्मसंयोगाद्रसान्तरोत्पत्तिरेति वाच्यं, कल्पनागोरवात्‌ । 
पृथिवीत्वस्याम्लादिजनकतावच्छे दकत्वाच्च जळे नाम्लादिकम्‌ | THT 
रसादौ त्वाश्रयौपाधिको तथा प्रतीतिः । 

. समा०हरं (हड़ ) तथा आँवला खाने पर जिह्वा से जो पानी sear 
है, अधवा Be तथा आँवले खाकर ऊपर से जी पानी पिया जाता है, उसमें मधुर- 
रस उपझब्ष होता है । इस कारण वह मधुर-रस जल का स्वाभाविक गुण है, 
यह कल्पना की जाती है । हरीतकी-भक्षण जल के मघुर-रस का व्यंजक है । 

प्रशुन- यदि कोई यह कल्पना द.रे कि झवला या हरीतकी खाने के अनन्तर 
उसके पानी से जिह्वा की उष्णता (माँप) का सम्बन्ध (संयोग) होने पर एक प्रकार 
का जो मधुर रस उत्पन्न होता है, वह आंवले से ही उत्पन्न होता | | अर्थात्‌ आँवला 
या हरितको में ही जल तथा गरमी के संयोग से दूसरा रस उत्पन्न होता है-। 

उत्तर किन्तु ऐसी कल्पना करने में बड़ा गौरव होगा। अर्थात्‌ 
फलादिरप पृथ्वी में जहाँ पर पूर्वरस का नाश होने पर अन्य रस की उत्पत्ति, 
देखी जाती है वहाँ विलक्षण तेजः संयोग ( पाकविशेष ) ही कारण होता है ।१ 

यदि हरीतकी ( हड़ ) के उदाहरण के अनुरोध से जल के संयोग को भी 
पृथ्वी के रस का उत्पादक माना जाय तो वह एक अन्य प्रकार का ही कार्य- 
कारणभाव माना जायगा और कल्पना-गोरव होगा । अर्थात्‌ तेजःसंयोग को तो 
पार्थिवरस का ग्यंजक माना ही है, और एक उसी के समान जल संयोग को भी 


यदि माना जाय तो प्रतिवादी के पक्ष में दो कार्य-कारणमातरों की कल्पना करनी 


होगी, तब गौरव होगा। इस कारण यह कल्पना करना उचित नहीं है। 
अम्ल आदि षड्-र्‌स पृथ्वी में ही उत्पन्न होते हैं, यह सव प्रसिद्ध हैं। अतः उन 
रसों के प्रति पृथ्वी ही कारण हैं, ऐसा कार्य-कारणभाव मानना योग्य है । अर्थात्‌ 
हमारे (सिद्धान्ती के) पक्ष में हरीतकी जळ-गत मधुररस की केवल व्यंजिका हो है, 


अतः गौरव नहीं है। मधुरता, जल का स्वाभाविक गुण नहीं वल्कि मधुरता, 


अम्लता आदि पृथिवी ( नारिकेल, नींबू आदि ) के ही गुण हैं । इस आक्षेप का 
समाधान ग्रन्थकार स्वयं दे रहे हैं । 
१. अग्नि के संयोग से घट या माम्रादिरूप पृथ्वी में नाना प्रकार के रस 


| उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार जल से अग्नि का संयोग होने पर जल से पुथ्वी में 
रस को उत्पत्ति होती है--ऐसा मानने में तथा आँवले में मधुर रस की कल्पना 


करने में. गॉर्रिव'ह 1 "०० Domain. Panini Kanya Maha Vidyala on. 
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शफा -जल में मधुर-रस भले ही रहे, किन्तु जम्बीर-रस में प्रत्यक्ष अनु 
भूयमान APS का अपलाप कैसे कर सकते हैं ? 
समा-अम्ल आदि रस का जनकतावध्छेदक जो पथ्त्रीत्व वह जल में 
नहीं है, इस कारण जल में अम्ल आदि रस नहीं है । इसी को न्याय की भाषा 
-अम्लादिरसनिष्ठा या जन्यता, तादृशजन्यतानिरूपिता या जनकता पृथ्वी 
निष्ठा, तदवच्छेदकम्पृथ्वीत्वम्‌, पृथिव्यामेव, न तु जले इति जले नाम्छादि- 
स्वीकारः | अर्थात्‌ पृश्वीत्वसमानाधिकरणक एव अम्लादिरसः, न तु जलत्वसमाना- 
घिकरणकः । जम्वीर (नींवू) के रस आदि में तो आश्रय के कारण अम्लादि की प्रतीति 
होती है अर्थात्‌ 'स्वसमवायिसंयोग' संबंत्र से अम्शादि की प्रतीति होती है । अतः 


वह औपाधिकी है । अर्थात्‌ पुथ्वीगत अम्करस का जळ में जो अनुभव है, उसे 


औपाधिक ही समझना चाहिये ।१ 

एव जन्यशीतस्पशजनकतावच्छद्क जन्यजळत्वं तदबच्छिन्नजन- 
कताबच्छेद्कं तु जळत्वं बोध्यम्‌ | घृष्टचन्दनावौ तु शैः्योपळव्धिश्वन्द्‌- 
नान्तवतिशीततरसलिळस्येब | तेजःसंयोगाञ्जले उष्णप्रतीतिरौपाधिकी 
स्फुटैब, तत्र पाकासम्भवात्‌। ` 

७ इसी प्रकार जन्यजळ में जन्यशीतस्पर्णनिष्ठ-अन्यतानिरूपित जनकता की 
अवच्छेदक जलत्व' जाति सिद्ध होती है। और जन्यजरनिष्डःजन्यतानिरूपित- 
जनकता की अवच्छेदक 'शुद्धजलत्व” जाति सिद्ध होती है । 


तात्पर्यं यह है कि जल में शीतस्पर्श है, इसी कारण ‘sea’ जाति सिद्ध 
होती है । यह कार्य कारणभाव माना गपा है कि “अनित्य स्पर्श के प्रति 
अनित्य जल कारण है । इसी कार्य-का\णभाव सम्बन्ध से अनित्य जलत्वजाति 
सिद्ध होकर, ततःपश्चात्‌ “अनित्य जल के प्रति जलमात्र ( नित्य और अनित्य ) 


कारण हूँ--वह कार्य-क्कारणभाव माना है । इस कार्य-कारणभाव के सम्बन्ध से 


सिद्ध होनेवाली ही-अर्थात्‌ कारण के भेद का दर्शक जो धर्म, वही-'जरत्व' जाति 
है। तात्पर्य यह है कि जन्यशीतस्पर्णजनकतावच्छेदकतया जन्यज शत्व जाति की 
१. जल में नींबू के सम्बन्ध से जो खट्टापन है वह खट्रापन उस नींबू का ही 
स्वाभाविक गुण है, क्योंकि वह नींबू पृथ्वी का ही विकार है । अम्झता (खट्टापन) 
भी पृथ्वी का ही गुण है । इसकारण नींबू के रस में नींबू का ही खट्टापन भासता 
षट्‌ । वह्‌ सहन | FR पुण, नदी है), Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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सिद्धि, और जन्यजलत्वावच्छिन्नजनकतावच्छेदकतया जलत्व जाति की सिद्धि की 
जाती है । अब घिसे हुए चन्दन में जो शीतल स्पर्श है, वह उस चन्दन से संयुक्त 
हुए जल का ही गुण है अर्थात्‌ चन्दन में वह शीतलस्पर्श जल के द्वारा भासता 
है। उसी प्रकार जल में जो उष्णता भासित होतो है वह तेज का गुण है । 
तेज के सम्बन्ध से ही जल में उष्णता भासित होती है, क्योंकि जल में पाक नहीं 
` होता, अतः पाक के कारण जल में उष्णता का होना सम्भव नहीं है। तेज के 
परमाणु जल के भीतर आने से जल में उष्णता प्रतीत होती है । अर्थात्‌ तेजः- 
संयोगरूप उपाधि से जल में उष्णत्व की प्रतीति होती है । अतः शीतस्पर्श जल 
का गुण है, यह सिद्ध होता है । 

&स्नेहस्तत्रेति । घृतादावपि तदन्तवर्तिजलूस्थेव स्नेहः, जलूस्य 
स्नेहरसमवायिकारणत्वात्‌ | तेन जळ एव स्नेह इति मन्तव्यम्‌ | 

द्रवत्वमिति | सांसिद्धिकद्रवत्वरवं जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः | 
तद्चच्छिजनक्रताबच्छदकमपि तदेवेतिभावः। तेळादावपि जलस्य 
द्रवत्वं स्नेहप्रकषण च दृहनानुकूल्यमिति वक्ष्यति ॥ ३९ ॥ 

इति जऊनिरूपणे 'जललक्षणक्थनम्‌ । 

० स्नहस्तत्रेति | जल में स्नेह गुण अर्थात्‌ चिकनापन है, तथा द्रवता है, 
किन्तु उस द्रवता को स्वाभाविक समझना चाहिये । एवंच जल में शुक्लरूप, 
मधुररस, शीतलस्पश, स्नेह और द्रवत्व ये सब समवाय-सम्वन्ध से रहते हैं । 
अत; अमास्वरशुक्लमात्ररूपवत््वं, मधुरमात्र रसवत्त्वं, शीतमात्रस्पर्शवत्त्व, स्नेह- 
वत्व, सांसिद्धिकद्रवत्ववत्त्तं--ये सब जल के लक्षण हुए । स्नेह ( चिकनापन ) 
जळ में ही रहता है । घृत आदि कितने ही जो स्निग्ध द्रव्य हैं, वे सब पृथ्वी के 
ही भाग हैं । उनमें जो स्नेह है, वह तो उस द्रव्य में मिला हुआ जो जल का 
भाग है, उसी का गुण है, क्योंकि स्नेह का समवायिकारण जल है, अतः जल में 
ही स्नेह है, यह स्वीकार करना चाहिये । इस समवायिकास्णता की अवच्छेदक 
( भेददर्शक ) जलत्व जाति है। वह घृत आदि में न रहकर भी उसमें जल के 
संयोग से स्नेह रहता ही है । अतः स्नेह, जल का ही गुण है, यह सिद्ध होता है। 

द्रवत्वगुण सांसिद्धिक तथा नैमित्तिक भेद से दो प्रकार का हैं। उनमें से 
सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व, जल में रहता है, यह समी का प्रत्यक्ष अनुभव 

- है । यह सांसिद्धिक द्रवत्व जातिविशेष हे । तथा सांसिद्धिकद्र वत्वावच्छिन्तजन्य- 
` TTP AE लढला ही (दै1०इस/दववत्व,क्ेः प्रति रूः हो. नु 
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है । इस कारणता के सम्बन्ध से अनित्य जलत्व जाति पहले सिद्ध हो चुकी है । 
ततः पश्चात्‌ उस अनित्य जल के प्रति समस्त जल कारण है--यह कार्य-कारणभाव 
स्वीकार किया गया है । अश्र तेल, दूध आदि कितने ही पृथ्वीभागो में जो 
सांसिद्धिक द्रवत्व हैं, वह तेल आदि पदार्थों में जल का भाग मिश्रित होने से उस 
जल का द्रवत्व, तेल आदि पृथ्वीभागों में परम्परा सम्बन्ध ( स्वसमवायिसंयुक्तत्व 
सम्बन्ध ) से भासित होता है । 

शंका - तेल आदि में जो जल का भाग मिलता है, वह (जल ) अग्नि की 
ज्वाला के प्रतिकूल है। अर्थात्‌ जल-मिश्चित तेल दीपक के जलने में प्रतिकूल 
ही है, अनुकूछ नहीं है तब. दीपक कैसे जलता है ? 

समा २-- स्नेह प्रकृष्ट तथा अप्रकृष्ट दो प्रकार का होता है। उन दोनों में 
से जो प्रकृष्ट स्नेद है. वह ज्वाला के प्रति (जलने में) अनुकूल होता है। और जो 
अपकृष्ट स्नेह है, वह ज्वाला के प्रति प्रतिकूल होता है ( जलता नहीं है 1 इस 
विषय में सविस्तर निरुपण स्नेह निरुपण के अवसर पर किया जायेगा ॥३९॥ 

इति जलनिरूपणे जललक्षणकथनम्‌ । 


® नित्यतादि प्रथमवत्किन्तु देहसयोनिजगू | 
इन्द्रियं रसनं सिन्धुहिमादिबिषयो aa: ॥४०॥ 

७ नित्यतादि प्रथमवतून्त्रथम बताई हुई पृथ्वी की तरह जल की नित्यता, 
अनित्यतां आदि समझनी चाहिये । अर्थात्‌ ` नित्याऽनित्यः च सा gar, नित्या 
स्यादणुलक्षणा । अनित्या तु तदन्या स्यात्‌ सेवावयवयोगिनी ॥' इत्यादिवत्‌ जल 
की भी नित्यता, अनित्यता आदि समझनी चाहिये । प्रथमस्य इव प्रथमवत्‌ 
यहाँ पर “तत्र तस्येद” ( ५।१।११६ ) सूत्र के द्वारा षष्ठयन्त से 'वति' प्रत्यय 
किया गया है । कितु तीन प्रकार की अनित्य पृथ्वी में योनिज व अयोनिज दो प्रकार 
के देह बताये थे, उसको अपेक्षया इस जलीय देह में असमानता विशेष ) है । 
अर्थात्‌ जलीय देह अयोनिज है । जलीय इन्द्रिय को 'रसना' अर्थात्‌ जिह्वा नाम 
दिया गया है । जढीग्रविषय समुद्र, हिम, नदी आदि हैं। . 

$प्रथमवदिति | प्रथिठप़ा इवेत्यर्थः | तथा हि, जलं द्विविधं -नित्य- 
सनित्यं च। परमाणुरूपं नित्यं, हृथणुकादिकं सबंमनित्यमवयबसम : 
aa च | अननित्यमपि त्रिविध-शरी रेन्द्रियविषयभेदात्‌ | 
i प्रथिव्ीतों BLOT HE eh SNS तेद्वसय़रोतित्रस्र,,. जयो- 


a 
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निजमेवेत्यर्थः | जळीयं शरीरमयोनिज वरुणलोके प्रसिद्धम्‌ । 
इति जलीयशरी रनिरूणम्‌ । 

इन्द्रियमिति | जढीयमित्यर्थः | तथाहि, 

७ मृक्तावलीकार ने 'प्रथमवत्‌' पद का अर्थ बताया है--पृथिव्या इव 
पृथ्वी के तुल्य । उसी को स्वयं स्पष्ट करते है--तथोही ति” । नित्य और 
अनित्य भेद से 'जल दो प्रकार का है। 'नित्य” उसे कहते हँ, जो ध्वंस से 
भिन्न हो एवं ध्वंस का प्रतियोगी न हो, अर्थात्‌ 'घ्वंस-भिन्नत्वे सति ध्वंसाऽ 
प्रतियोगित्व--नित्यत्वम्‌' । ‘eda’ में अतिव्याप्तिवारण के fea 'सत्यन्त' पद 
दिया है। 'घटादि' में अतिव्याप्तिवारण के लिये 'विशेष्यदल' दिया गया है । 
नित्य जल तथा अनित्यजल का नामतः परिचय कराते हैं -नियजढ 'परमाणु- 
eq’ होता है, और अनित्यजढ TIT, त्रसरेणु आदि स्थूळ महाभूतरूप होता 
है। उसी को अवयविरूप जळ समझना चाहिये, क्योंकि वह अपने अवयवों में 
समवाय सम्बन्ध से रहता है । अर्थात्‌ वौद्धों के कथनानुसार वह ( जल) 
परसाणुपुञ्चरूप नहीं है। वही अनित्य जल पुन तीन प्रकार का हे” 
शरीरात्मक, इन्द्रियातमक और विषयात्मक । तीन प्रकार की पृथ्वी में जो 
योनिज और अयोनिज मेद से दो प्रकार का देह बताया था, उसकी अपेक्षया 
प्रस्तुत जलीय शरीर में कुछ विशेष अर्थात्‌ असमानता बता रहे हैं-- 
जलीय-शरीर ( देह ) केवल 'अयोनिज? ही होता है, अर्थात्‌ जलीय-शरीर कभी . 
योनिज नहीं होता । इस जलीय शरीर में ‘ae’ उपादान कारण है और पृथ्वी 
आदि निमित्त कारण होते हैं, अर्थात्‌ Tears की मुख्यता ( प्रधानता ) होने से 
जलीय-शरीर१ कहते हैं । ऊपर वणित जलीय शरीर 'वरुण-लोक में प्रसिद्ध हे । 
स्वल्प जल में दुर्बीन के द्वारा देखने पर कीटाणु, जो अत्यन्त कोमल तथा छोट- 
बड़े होते हुए दिखलाई पड़ते हैं । तालावों, नदियों में उनसे बड़े और समुद्र में 


१. जढीय शारीर का लक्षण-शीतस्पर्शसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 
___ मच्छरीर॑ जलीय-शरीरम्‌ ।' जलीय इन्द्रिय तथा विषय में अतिव्याप्ति के निवार- 
ome शरीर' पद दिया है । | 
esta बरीर मं मुख, दांत आदि अवयवों की संभावना नहीं हो 
. सकती, और अवयवों के बिना आहार, विहार आदि नहीं हाँ सकते, ओर आहार, 
' विहार के बिना भोगायतनत्व नहीं बन सकता ओर उसके बिना शरीरत्व का 
क ३ यु होना मी सत्र नही lic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection @ 
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उनसे भी बड़े इन सवके शरीरों में जल की ही प्रधानता रहती है। 

उसी तरह जल की देवता भी जलीय शरोरवाली होती है । मत्स्य आदि जन्तु 

पार्थिव हैं, जलीय नहों । जल के भीतर वे उत्पन्न मात्र होते हैं । मनुष्य जीवन में 

श्वास की तरह उनके जीवित रहने में 'जछ' असाधारण-सहकारि कारण रहता है । 

इति जलीय-शरोर निरूपणम्‌ | 

® इन्द्रियसिति | ज़लीयमित्यथं;। तथाहि, रसनं जलीय गन्धाद्य- 

व्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकरवात्‌. सक्नुरसा भिव्यञ्जकोदकवत्‌ | रसने- 
न्द््यिसन्निकर्ष व्यसिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ | 
इति जलीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ । 

७ अनित्य जल का इन्द्रिय-तंज्ञक जो भाग है, वह रसनेन्द्रिय ( जिह्वा) हँ । 
इसमें अनुमान" प्रमाण है--तथाहि--जिस द्रव्य में रूप, गन्ध तथा स्पर्श के 
.. समाण्वरुणलोकस्थित जलीय-शरीर में पृथ्वी आदि भूतों का भी भाग 
मिला रहता है । इस कारण मुख, दांत आदि तथा आहार विहार और भोगाय- 
तनत्त्र के बनने से शरीरत्व भी संपव है। सभो भूतो के मिश्रित रहने पर भी 
जलतत्त्व की प्रधानता रहने से ही उसे 'जलीय-शरीर' कहा जाता है; जड़ को 
अधिष्ठात्री देवता को 'बरुण? कहते Fl LAA प्रमाण है, ऋग्वेद का मन्त्र- वरुण 
प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करतां नः सुधारस:'-- (ऋ मं. १६२४) 

१. जळोय इन्द्रिय का लक्षण -'शीतस्पर्शसमानाधिकरणद्रव्यत्वजातिम- 
दिन्द्रियं जलीयेत्द्रियम्‌ । जलीय इन्द्रिय के होने में अनुमान इस प्रकार होगा — 
“रसनं ( जिह्वास्थमिन्द्रियम्‌ ) जलीयं गन्धाद्यव्यक्षकत्वे सति रसःव्यञ्जकत्वात्‌ 
सक्तुरसाभिम्यञ्जकोदकवत्‌ ।--रसनेन्द्रिय जलीय होने योग्य है, क्योंकि गन्धआदि 
गुणों की व्यञ्जक न होकर रसगुण की व्यञ्जक होती हैं। जो (जो ) द्रव्य गन्धादि 
गुणों का व्यंजक न होकर रसगुण का व्यंजक होता है, वह ( वह ) द्रग्प्र जलीय दु 
होता है। जेसं-जल, सक्तु के गन्ध आदि गुण का व्य्ञक न होकर सवतु. 
के केवल रस का व्यज्ञक होता है, इस कारण उसमें ( जल में ) जलोयत्व प्रसिद्ध 
है। उसी प्रकार रसनेन्द्रिय भी अन्न आदि पदार्थों के गन्ध आदि का व्यञ्जक न होकर 
` केवल रस का ही व्यज्ञक होता है, उस कारण रसनेन्द्रिय में जलीयत्व भी स्पष्ट 
हो जाता है । इस अनुमान में 'गन्धाद्यव्यज्ञकत्वे सति' यह पद न दें तो 'मन' में 
व्यभिचार होगा । क्योंकि मन के बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होतो । अतः 
मन aah स्‌ का व्यक कहना होगा, परन्तु उसमें (मन में) जली यत्व? 
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ज्ञान पैदा कर देने की शक्ति नहीं है, किन्तु केवळ रस के ही ज्ञान को उत्पन्न 
कर देने की शक्ति है, उस कारण उस ( सक्तु में मिले हुए जळू की तरह) 
जल माग की रसनेन्द्रिय में पूर्वोक्त शक्ति है । इस हेतु से वह इन्द्रिय जल का 
न्भाग है, ऐसी कल्पना की जाती है। रसनेन्द्रिय का आञ्नफल आदि के साथ जो 


>सन्निकर्ष ( संयोग ) है. उसमें पूर्वोक्त शक्ति तो है, परन्तु वह जल का भाग नहीं 


<8, इसलिये पूर्वोक्त नियम का व्यभिचार होता है। वह व्यभिचार न होने पाय 
इसलिये लक्षण में ‘seq’ पद दिया गया है। वह सुन्निकर्ष? द्रव्य नहीं है 
, अपितु गुण है । अतः पूर्वोक्त व्यभिचार नहों होने पाता । 
इति जलोयेन्द्रियनिरूपणम्‌ । 
> विषयं दर्शयति सिन्धुद्दिमादिरिति | सिन्धुः समुद्रः | हिमं तुषार: | 
आदिपदात्सरित्कासारकरकादिः सर्वोऽपि ate | न च हिमकरकयोः 
कठिनत्वात्पार्थिवत्वमिति वाच्यम्‌ , उष्मणा विलीनस्य तस्य॒ जलत्वस्य 
अत्यक्षसिद्धत्वात । यद्‌ द्रव्यं यद्ट्रव्यध्वंसजच्यमिःति व्याप्ेजेळोपादानो- 
पादेयत्वसिद्धे:, अदृष्टविशेषेण वा द्रवत्वप्रतिरोघात्‌। करकादीनां काठिन्यं 


. अत्ययस्य श्रान्तिरत्रात्‌॥ ४० ॥ 


इति जलीयविषयनिलूपणम्‌। इति जळमप्रन्थः। , 
७ अव अचित्य जल का विषय संज्ञक तीसरा भाग दिखाते हैँ। समुद्र, हिम (बर्फ), 
करक (ओला), सरोवर, कूप तथा.नदी आदि सब जळ का विषयख्यी भाग है | 
इांका- हिम ( तुषार ) तथा करक ये कठिन द्रव्य हैं, अतः इन्हें पृथ्वी का 
माग क्यों न कहा जाय? 
समा'-सूर्यकिरणों की उष्णता से हिम और करक पिघछकर जलरूप हो 


साध्य नहीं है, अतः 'रसव्यक्षकत्व' हेतु को व्यभिचारी कहना पड़ेगा । उक्त 


च्यभिचार के निवारणार्थ 'गन्धाद्यव्यञ्जकत््वे सति' पद दिया गया है। तव 'मन' 
में गन्धादिको की अव्यक्षकता न होने से व्यभिचार नहीं है । कर्म, सामान्य आदि 
यदार्थ, गन्ध आदि के तो अव्यक्षक हैं परन्तु उन पदार्थों में “गछीयत्त्व' रूप साध्य 
नहीं रहता । इस व्यभिचार के निवारणार्थ 'रसव्यज्ञकत्त्वात्‌' पद दिया है 
कर्मादिको में रसव्यज्ञकता न होने से व्यभिचार दूर हुआ । रसनेन्द्रिय का रस के 
साथ 'स्वसंयुक्तसमवाय' रूप सन्निकर्ष मी गन्ध आदि का गव्यंजक होकर रस- 
मात्र का व्यंजक है किन्तु इस सन्निकर्ष में 'जलोयत्त्व' रूप साध्य नहीं है। इस 
' व्यभिचार के निवारणार्थ “द्रव्यत्वे सति’ यह पद दिया गया है। सन्निकर्ष तो 
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जाते हैं, यह सभी के दृष्टिगोचर है । अर्थात्‌ हिम-करक का स्वरूप नष्ट हों जाने 
पर 'हिम करके जलम्‌' हिम और करका जलरूप हैँ-- इस प्रकार की चक्षुःप्रत्यक्ष- 
प्रमाणञन्य जो प्रमा, तद्विषयतावच्छेदकता जलत्व में होने से हिम-करक को पृथ्वी 
का भाग (पाथिव) नहीं कह सकते, अपितु 'ढिम-करके जलमेव' उन्हें (हिम-क्ररक 
को) जरू का ही भाग ( जलीय ही ) कहना होगा । क्योंकि यह व्याप्ति ( नियम) 
है कि जो द्रव्य, जिस द्रव्य के घ्वंस से जन्य होता है, वह द्रव्य, उस द्रव्य के 
उपादान से उपादेय होता है” अर्थात्‌ 'यज्जलरूपं द्रव्यं यतो हिम-करकादिद्रव्यस्य 
ध्वंसात्‌ जन्यं मवति, तज्जलूरूपं द्रव्यं, हिम-कारकादि-द्रव्यस्य उपादानरूपेणव 
उपादेयं भवति’ । इस व्याप्ति के बल पर हिम-करका भी जल के उपादान कारण- 
भूत जलीय परमाणु के.ही कार्य हैं । अतः उनमें जलीयत्व१ प्रत्यक्ष सिद्ध है। 
शंका--हिम-करक यदि जल फे भाग हैं तो उनके सांसिद्धिकद्रवत्व का 
अनुभव क्यों नहीं होता ? : 
समा०--जिस किसी प्राणी के उपभोगार्थ हिमन्करका उत्पन्न हुई, उस प्राणी 
के अदृष्ट-विशेष से उसका ( हिम-करका का ) अपना सांसिद्धिक ( स्वामाविक ) 
द्रवतव ( द्रवता ) भी अवरुद्ध हो जाता है, अतः उसका ( स्वभाविक द्रवता का ) 
१. जढीयविषय का लक्षंण--'शीतस्पर्शंसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्य- 
जातिमद्विषयः जलीयविषयः | 9 
शंका--अग्नि आदि तेज के संयोग से जो “aca? होता है, वह नैमित्तिक 
द्रवत्व है । जैसे--घृत, जतु ( लाख ) आदि में । उसी तरह हिम-करक आदि 
की द्रवता भी सूर्यरश्मिरूप निमित्त से हुआ करती है । अतः हिम-करका आदि को 
पुथ्वीरूप ही क्यों न माना जाय ? = 
समा०--हिम-करकादिरूप जल में यद्यपि प्रसिद्ध जल की तरह सांसिद्धिक 
९ स्वाभाविक ) द्रवत्व नहों दिखछाई पड़ता, क्योंकि वह, जीवों के पुण्य-पापरूप 
age विशेष से अवरुद्ध ( दबासा ) रहता है । तथापि हिम-करका आदि में घृतः 
जतु के तुल्य नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है, किन्तु सांसिद्धिक द्रवत्व ही है। इनमें 
कठिनता की प्रतीति, भ्रान्तिरूप है, प्रमारूप नहीं । Sift नामान्यथाभावेत 
वस्त्ववगाहनत्वम्‌'। कुछ लोगों का कहना है कि जल के साथ विलक्षण दिव्य _ 
तेज के संयोग से ही हिम-क्रकादिकों की उत्पत्ति होती है । दिव्य तेज के प्रवेश 
के अचन्तर उन “जलों का सांसिद्धिक द्रवत्व चष्ट हो जाता है, एनः सूर्यादितेज की 
उष्णता के संयोग से उस दिव्य तेज का संयोग निवृत्त हो जाता है । तदनन्तर उन 
जलों में सांसिद्धिक द्रवत्व की पुनः उत्पत्ति होती. है । 
२ ime CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 
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प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । मणिमंत्रादि-न्याय से सांसिद्धिक द्रवता को अवरुद्ध करने 
में अदृष्ट को भी स्वतन्त्र कारण समझना चाहिये । 

शंका - हिम-व रका यदि पार्थिव नहीं है तो उनमें कठिनता क्यों हे? 

समा०--ऊपर कहा गया है कि अदृष्ट के कारण उसकी द्रबता दब जाती है, 
अतः उसमें कठिनता की प्रतीति होती है । अर्थात्‌ “हिम-करका' कठोर ( कठिन ) 
है- इस प्रकारसे कठिनत्वाइ्यसंयोगप्रकारक प्रत्यय जो होता है, उसकी उपपत्ति 
तो पाथिवद्रयणुकादि का सम्बन्ध रहने के कारण 'स्वसमवायिसंयुक्तत्व' 
सम्बन्ध से हो जाती है। 'समेवायेन' कठिनत्व के न रहने पर भी उनमें ( हिम- 
कारका में | 'समवायेन हिमं करकादि कठितम्‌--हिम-करका में 'कठिनता' 
समवाय-सम्बन्ध से रहती है, यह समझता अर्थात्‌ कठिनत्वप्रकारक प्रतीति का 


sat होना केवळ भ्रम है। वास्तविक कठिनता उनमें नहीं है। वास्तविक 


द्रवत्व ही उनमें है । हिम आदि में पार्थिव भाग बहुत अल्प और जलतत्त्व का 
भाग अधिक है । अतः हिम-करकादि पाथिव न होकर जलीय हो हैं ॥ ४० ॥ 
॥ इति जलीयविषयनिख्पणम्‌ 1 इति जलग्रन्यः ॥ 
५. इति जलनिरुपणम्‌ । 
& उष्ण! स्पशस्तेजसस्तु स्याद्रप शुक्लभास्वरब्‌ | 
नैमित्तिक द्रवत्व तु नित्यतादि च पूर्ववत ॥ ४१ ॥ 
तेज का स्पर्श उष्ण होता हैं, उसका रूप भास्वर Yrs होता है, और द्रवत्व 
नैमित्तक होता है । ये समी उसमें ( तेज में ) समवाय से रहते हैं । तेज का 
नित्यत्व अनित्यत्व आदि अवान्तरभाग पूर्व की तरह { जल की तरह ) समझना 
चाहिये । 
& तेजो निरूपग्रति। उष्णस्प्शे इत्यादिना । उष्णत्वं स्पश निष्ठो 
जातिविशेषः प्रत्यत्सिद्धः इत्थं च जन्योष्णध्पशंसमवायिकारण- 


| ` तावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः | तस्य परमाणुवृत्तित्व तु जलत्व- 
स्येंवानुसन्धे ग्रम्‌ | 


न चोष्णस्पश्ेवः्त्वं चन्द्रकिरणादावव्याप्तमिति वाच्यं, तत्राप्युष्ण- 


त्वस्य warm! किन्तु तदस्तःपातिजलस्पशनासिभवादप्रहः। एवं 
_ रत्नकिरणादौ पार्थिवस्पर्शनासिभवाचनुरादी चाजुदू पूतत्वावमरदः | 
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७ अब यथावसर तेज का निरूपण करते है---'उष्ण: स्पर्शः' इत्यादिग्रन्थ से | 
भर्थात्‌- 'तेजोनिष्ठविषयतानिरूपक॑ लक्षणस्वरूपप्रामाण्यादिप्रकारकं यज्‌ ज्ञानं 
तदनुकूलब्थापारानुकूलक्कतिभाम्‌ ग्रंथकारः' यह तेजो निरूपयति’ का शब्दवोध होगा । 
जिसका स्पर्श उष्ण है, उसी का नाम तेज है । उष्णस्पशं, तेज में ही रहता है, 
अर्थात्‌ 'समवायेन उष्णस्पर्शबत्वं' यह तेज का लक्षण" समझना चाहिये । स्पर्श 
में रहनेवाली 'उष्णत्बजाति” ( उष्णत्व ) त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष सिद्ध होती है 1 
अर्थात्‌ त्वा वप्रत्यक्षवेद्य है, क्योंकि 'येनेन्द्रियेण यद्‌ गृह्यते, तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा 
जातिस्तदभावश्च गृह्यते'--इस न्याय से जबकि त्वांगन्द्रिय से उष्णस्पर्श का ज्ञान 
होता है, तो उसी इन्द्रिय सै तत्तिष्ठ उष्णत्वजाति का भी ज्ञान हो जाता है। 
इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से उष्णत्वजाति की सिद्धि होने पर “कालिक और 
समवाय, एतदुभयसम्बन्ध से उष्णत्व जाति-विशिष्ट जो अनित्य ( जन्य ) उष्णस्पशं, 


१. तेज का छक्षण--'उष्णस्पर्शसमानाघिकरणद्रव्यरत्वव्याप्यजातिमत्‌ तेजः? । 
उष्णम्पर्शं समवाय-सम्बन्ध से अग्नि, सूर्य आदि के तेज में है। तथा 'तेजस्त्व! 
जाति भी समवाय-सम्बन्ध पै तेज में ही है । गुण तथा कमं में अतिव्याप्ति के 
वारणार्थं 'जाति' में द्रव्यत्बव्याप्य' यह विशेरण जोड़ दिया है । आत्मत्वजाति 
तथा मनस्त्वजाति भी द्रव्यत्वजाति की व्याप्य जाति है। इसलिये “जाति? में दूसरा 
विशेषण 'स्पर्शसमानाधिकरण” भी दिया गया है । उसके देने से अतिब्रा्ि नहीं 
हो पाती, क्योंकि “आत्मत्व तथा मनस्त्व जाति? स्पर्श की समानाधिकरण नहीं है । . 
पुनरपि यदि 'स्पर्श' में 'उष्ण' विशेषण न दें तो पृथिवी आदि में अतिव्यासि 
होगी | किन्तु ‘eer’ विशेषण के देने से अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । अपिच 
द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति, द्रग्पत्वजाति को व्याप्य नहीं है, इस कारण इन दोनों 
जातियों को लेकर तेज के लक्षण की पृथिवी आदि में अतिव्यासि नहीं हो पाती । 
यद्यपि अगिन, सूर्य आदि में इद तेजः, इदं तेजः'--यह तेज यह तेज, इस प्रकार से 
तेजस्त्वजाति का प्रत्यक्ष होता रहता है, तथापि परमाणुरूप, अथवा चक्षुरिद्रियरूप 
अतीन्द्रिय तेज में तथा समस्त तेजो में अनुमान से ही तेजस्त्वजातिकी सिद्धि 
की जाती है। यथा--शेच्ोनिष्ठा या उष्णस्पर्शसमवायिकारणता सा किञ्चिद्वर्मा- 
वच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुनिष्ठक्ञारणताबत्‌' । तन्तुओं में स्थित पट की 
समवायिकारणता तन्तुत्व घर्म से अवच्छिन्न होती है, उसी तरह तेज में स्थित 
उष्णस्पर्ण की समवायिकारणता तेजस्त्व धर्म से अवच्छिन्न है । अतः तेजस्त्वजाति 


हु ; 
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उसका समवायिकारण जो अनित्य तेज, तदवच्छेदक के रूप में, जन्य 'तेजःत्व' 
जाति की सिद्धि हो जाती है ! तथाच थअनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--> 
'समबायसम्बन्धावच्छिन्न-जन्योष्णस्पर्शत्वावच्छिन्न-चन्योष्णस्पर्शनि्ठकार्यंतानिङूपित- 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न जन्यतेजोनिष्ठा या कारणता, सा किञ्चिद्वर्मात्रच्छिन्ना 
कारणतात्वात्‌'--इस रीति से जन्यतेजस्त्व की सिद्धि करने के पश्चात्‌ नित्यतेजो- 
वृत्ति तिज्ञस्त्व' की सिद्धि की जाती है। उसकी ( परमाणुवृत्ति तेजस्त्व को ) 
सिद्धि की रीति परमाणुवृत्ति जलत्व के तुल्य ही समश्नी चाहिये | तथाहि 
तेज के परमाणुओं में जन्य उष्णस्पर्श नहीं है, इस कारण जन्यस्पर्शनिष्ठ-जन्यता- 
निरूपित-जनकता की अवच्छेदक, परमाणुसाघारण तेजस्त्वजाति को सिद्धि नहीं 


NN er 


हो सकती, किन्तु जन्यस्पर्थनिष्ठ-जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकत्वूप से जन्य 


तेजस्त्वं जाति की सिद्धि कर लेनी चाहिये, पश्चात्‌ जन्यतेजस्त्व\वच्छिश्च-जन्यता- 
निरूपितःजनकतावच्छेदकत्वरूप से शुद्ध तेजस्त्वजाति की सिद्धि हो जाती है। 
तात्पर्य यह है कि अनित्य उष्णस्पशं के प्रति अनित्य तेज हृचणुक आदि कारण 
हैं--ऐसा कार्य-कारणभाव पहले समझना और उसी कारणता के सम्वन्ध से 
अनित्य तेजस्त्व जाति की सिद्धि हो जाने के पश्चात्‌ अनित्य तेज के प्रति 
( नित्य तथा अनित्य ) कारण है-- ऐसा कार्य-कारणभाव समझना चाहिये । उस 
कारणता का अवच्छेदक ( भेदक ) जो घमं है, वही 'तेजस्त्व' जाति है, यह सिद्ध 
होता है * 

शंका ='समवायेंन उष्णस्पर्शवत्त्व॑ तेजसो छक्षणम्‌-उष्णस्पर्शं जिसमें हो 
वह तेज है--यह तेज का लक्षण पहले कह चुके हैं । चन्द्र-किरण तथा रत्म- 
किरण, ये भी तेज हैं, किन्तु उनमें उष्णस्पर्श नहीं है। इसकारण उनमें तेज का 
रक्षण घटित न हो पाने से अव्यामि हो रही है। , 

१. जलत जाति की सिद्धि की तरह यहाँ भी प्रथमतः जन्य उष्णस्पर्छ की 
समवायिकारणता के अवच्छेदक रूप से द्वघणुका दि जन्यतेजोवृत्ति तेजस्त्व जाति की 
सिद्धि कर लेनी चाहिये, तदनन्तर जन्य तेजस्त्वजाति से अवच्छिन्न जन्य तेज की 
समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप से नित्य तथा अनित्य सभी तेज में 'तेजस्त्व- 
जाति' की सिद्धि करनी चाहिये । यद्यपि सूर्यलोकस्थ तैजसशरीरादि अन्त्यावयबी 


तेज से तथा चक्षुरिन्द्रियर्य तेज से किती भी जन्य तेज की उत्पत्ति नहीं होती, 


तथापि उसमें स्वख्पयोग्यतारूप-कारणता विद्यमान रहती है | aa: सभी तेजों 
घें 'तेजस्त्वलाति' की [सिढडि हो MIKE १5 Maha Vidyalaya Collection. 
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समा :--चन्द्रकिरण में उष्णस्पर्शवत््व ( उष्णस्पर्श ) है, परन्तु चन्द्र के 
अन्तरगत ( भीतर ) रहनेवाले जल के स्पर्श से वह उष्णस्पर्श ) अभिभूत ( दत्रा ) 
रहता है, इसलिये वहाँ उष्णस्पर्श प्रतीत नहीं हो पाता । उसी प्रकार रत्तकिरण. 
आदि में भी पाथिवस्पर्श से उसका उष्णस्पर्थ अभिभूत रहता है, उसकारण वहाँ 
उष्णस्पर्श की प्रतीति नहीं हो पाती । तथा चक्षु आदि में उष्णस्पर्श के उद्भूत 
न रहने के कारण ( अनुदभूत रहने से ) उसकी प्रतीति नहीं हो पाती ।१ 

@ रूपसित्यादि ।-वैश्वानरे सरकतकिरणादौ च पार्थिबरूपेणामि- 
भवाच्छुक्लरूपाप्रह: | 

य तद्रपाग्रदे धर्मिणोऽपि चाक्षषत्वं न स्यादिति चेत्‌! न; 

अन्यदी यरूपेगापि ( रूपेणेब ) धर्मिणो ग्रहसम्भवात्‌, शङ्कस्येव .पित्त- 
पीतिम्ना | agg शक्छरूप॑ नामिभूतं, किन्तु तदीयं शुक्ळत्वमभि- 
भूतमित्यन्य | 


नैमित्तिकमिति | सुबणोदिरूपे ते सि तत्सत्त्वात्‌ । न च नेमित्तिक- 
दृवत्ववत्त्वं दहनादावव्याप्तं घृधादावतिव्याप्तं चेति वाच्यम्‌ | प॒थिव्यवृत्ति- 
नमित्तकद्ब॒त्ववदूवृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाह्याप्यजञतिमत्त्वस्यविवक्षितत्वात्‌ू । 
इति तेजोनिरूपणे तेजोलक्षणकथनम्‌ । 


पूववदिति । जलस्यवेत्यथः | तथाहि, तदू-दिविधं नित्यमनित्यं 
च, नित्यं परमाणुरूपम्‌। तदन्यदनित्यम्‌, अवयवि च । तच्च त्रिघा- 


१« शंका --जल, वायु, तथा पृथ्वी में कभी-कभी उष्णस्पर्श प्रतीत होता 
हे । अतः तेज के लक्षण ( उष्णस्पर्शवत्त्व ) की उक्त तीनों में अतिव्याप्ति हो रही 
है । तथा चन्द्र, रत्न, सुवर्ण और चक्षुरिन्द्रिय ये सव तेजस कहे जाते हे, परन्तु, 
इनमें उष्णस्पश प्रतीत नहीं होता, अतः इनमें भव्याप्ति हो रही हे । 

सप्ता3--तेज का उष्णस्पर्श ही 'स्वसमवायिपयोग' सम्बन्ध से जलः 
आदि में प्रतीत होता है 1 अतः अतिथ्याप्ति नहीं है । और चन्द्र आदि तैजस 
पदार्थों में उष्णस्पर्श है, परन्तु तदन्तर्वात जल के मिश्रित शीतस्पर्श से वह 
अमिभूत हो गया है । तथा रत्न और सुवर्णरूप तेज में भी पार्थिवभाग के मिश्रित 
होने से उष्णस्पर्श प्रतीत नहीं हो पाता । चक्षुरिन्द्रिय में उष्णस्पशं अनुद्भूत है, 
अतः उसकी (प्रतीत ही, होती, AA ASM त्यानि देण जी. तही. 
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झारीरेर्द्रियविषयभेंदात्‌। शरीरमयोनिजमेव, तच्च सूयेळोकादौ 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ४१॥ 
इति तैजसशरीरनिरूपणम्‌ । 


७ शंका-- भास्त्ररःशुवलरूप' यह तेज का गुण है, अतः 'भास्वरशुव्लरूप- 
वत्त्व' तेज का लक्षण है । क्योंकि 'असाधारणघमों लक्षणम्‌ यह्‌ ‘Sqn का 
लक्षण बताया गया है । अग्नि ( वैश्वानर ) तथा रत्न ( मरकतमणि ) आदि भी 
तेज हैं, किन्तु इनमें “शुक्ल रूप? नहीं रहता, इसलिये लक्षण, अव्या हो रहा है । 

समा०- वैश्वातर अग्नि तथा मरकतमणि ( रत्न ) के किरण में भास्वर 
शुक्ललूप तो है, किन्तु उसकी उपरुब्धि इस कारण नहीं हो पाती कि उनका 
( अग्नि मरकतकिरणका ) पृथ्वी के भाग ( पार्थिवभाग ) से सन्बन्ध रहता है | 
अतः अरिति में पृथ्वी के भाग का पीछापन तथा मरकतकिरण में हरापन दिखाई 
पड़ता है । क्योंकि उनका (अग्नि-मरकतकिरण का) अपना निजी शुक्लरूप, पार्थिव 
भाग से अभिभूत ( दबा ) रहता है । अर्थात्‌ अग्नि का शुक्लरूप, पृथ्वी के पीछे 
रूप से ढका रहता है और मरकतकिरण का शुक्लरूप भी पृध्वी के हरे रूप से 
Sal रहता है । इस कारण उनके शुक्लरूप की उपलब्धि नहीं होती | 

इंका = अग्नि-मरकतमणि आदि का निजी रूप यदि चशुरिन्द्रिय से उपलब्ध 
नहीं होता, तो उस रूप के आश्रयभूत ( घर्मी ) अगि तथा मरकत ' ( रत्न) 
किरण आदि का भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये था, क्योंकि रूपवत्‌ द्रव्य आदि 
के चाक्षुप-प्रत्यक्ष होने में द्रव्य का रूप ही तो कारण रहता है। यहाँ पर उस रूप 


बो तो उपलब्धि ही नहीं है तो उस रूप के आश्रयभूत अग्नि-मरकत-किरण आदि 


का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं होना चाहिये । 

समा = ऊपर बता चुके हैं कि अग्नि-रत्तकिरण आदि से पृथिवी के भाग 
का सम्बन्ध रहने से, उस पृथिवी के ही रूपों की अस्नि-रत्नकिरण आदि में 
प्रतीति होती है, इस कारण अग्नि तथा र॒त्नकिरण जादि का प्रत्यक्ष होने में 
कोई बाधा नहीं है । जैसे--पित्तरोग ( पीछियारोग ) होने पर मनुष्य को शङ्ख 
वस्तुतः श्वेत रहने पर भी पीला दिखाई देता है । अर्थात्‌ पित्तरुपी दोष का जो 
पीछा रङ्ग है, वह शङ्ख में ( मानों शङ्क का ही गुण है ) आसता है, इस कारण 
आंख पीछा दीखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक द्रव्य का रुप, दूसरे 


द्रव्य अत्यच्क कोने He MLA RTTL वे असनका में कतिपय 


SRA 
REA ape याच 
: DERE 2122022... सा 


तैजसशरीरनिरूपण tf दर 
जिम Arya sary RRR Chenna and eGangotri १ 


विद्वानों का यह भी कहना है कि अग्नि का तथा रत्नकिरण का निजी रूप अर्थात्‌ 

शुक्लरूप पाथिवमाग के सम्बन्ध से अभिभूत नहीं होता, किन्तु उस शुक्लरूप 

में स्थित जो शुक्लत्व' (श्वेतपना) है, वह पार्थिव भाग से प्रतिरुद्ध (दव) हो जाता 

है । तात्पर्य यह है कि अग्नि तथा रत्नकिरण का प्रत्यक्ष; उनके अपने faster से 
` ही होता है | 

नैमित्तिक ( अस्वाभाविक ) अर्थात्‌ अग्ति के सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाला 
द्रवत्व, सुदर्णादि तैजस द्रव्यो में रहता है, इसलिये नैमित्तिक ब्रवत्ववत्त्व” भी 
तेज का लक्षग है । 

शंका - अग्नि आदि तैचस द्रव्यो में 'नैमित्तिवद्रवत्व' नहीं रहता, अतः 
अव्यासि है । और घुत आदि पार्थिव द्रव्यो में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है, अतः 
अतिव्याप्ति है | 

समा०-- 'नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्व' यह तेज का लक्षण है--इसका तात्पर्य यह 
है कि 'तैमित्तिवद्रवत्व जिसमें ( सुवर्णादि तेज में ) रहता हे उसमें रहनेवाली तथा 
पृथ्वी में न रहनेवाली जो जाति, तादृशजाति जिसमें हो वही 'तेज' है - यह 
तेज का परिष्कृत लक्षण है। एवंच उक्त लक्षणलक्षित 'तेजस्त्वः जाति अर्नि-रत्न- 
किरण आदि में रहने से लक्षण-समन्वय हो जाता है। और घृत आदि पृथ्वी 
( पाथिवद्रव्य ) में तेजस्त्व नहीं रहने से अतिव्याप्ति भी नहीं है | 

इति तेजोनिरूपणे तेजोलक्षणकथनम्‌ । . 

तेज की नित्यता आदि पूर्व की ( जल की) तरह समझनी चाहिये । 
तथाहि--तेज, नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है । उनमें परमाणुरूप 
तेज नित्य है और उससे भिन्न जो तेज है ( इघगुकादि से महातेज तक ) 
वह सब अवयवी खूप होने से अनित्य है । अनित्य तेज, शरीर, इंद्रिय, विपय 
इन तीनों भेदों से तीन प्रकार का हँ । तैजस-शरीर" अयोनिज ही दै। 
वह सूर्यलोक, तारा, ग्रह, नक्षत्र आदि में प्रसिद्ध हैं ।४१॥ 

इति तैजसशरी रनिरूपणम्‌ । 

१. तेजस शरीर का ळच्तण -“उष्णस्पर्शवत्‌ शरीर तैजसशरोरम्‌ । जो 
शरीर 'समवाय सम्बन्ध? से उष्णस्पर्शवाला हो, उसे तैजस शरीर कहते हैं । 
वह सूर्यलोक आदि में सूर्यभगवान्‌ आदि का हे । यद्यपि उसन्न होते ही विनष्ट 

| MaRS, उसात Ce का 
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इन्द्रियं नयनं, वह्निः स्वर्णादिदिषयो सतः | 

नयन ( नेत्र) तैजस इन्द्रिय है और afe ( अग्नि) सुवर्ण आदि तेज के 
विषय हैं । 

& अत्र यो विशेरस्तमाह-इन्द्रियमिति। ननु चक्षुषस्ते जसत्वे 
कि मानमिति चेत्‌? sgdad परकीयपपशो द्यव्यञ्जकत्वे सति 
प्रकीयरूपव्यञ्जकत्वात्‌. ANTAL; प्रदीपस्य स्त्रीयस्पशव्यञ्जकत्वादत्र 
दषटान्तेऽन्याप्तिवारणाय प्रथमं परकीयेति। घरादेः स्वीयरूपव्यञ्ज- 
कःवाद्वयसिचारवारणाय द्वितीयं परकीयेति । अथवा प्रभाया दृष्टान्तत्व- 
सम्भवादाद्य परकीयेति न देयम्‌। चक्षुःसन्निकर्षे व्यभिचारवारणाय 
youd दयम्‌ | 

इति तेजसेन्द्रियनिरूपणम्‌ | 
७ अत्रेति । तैजस इन्द्रिय और विषय में पाथिव तथा जलीय इन्द्रिय और 
| विषय को अपेक्षा क्या अन्तर है, उसे बताते हे --इन्द्रियसिति | अनित्य तेज का 

____ इन्द्रियसज्ञक जो भेद है, वह ‘wat’ है । 

) शंका--चक्षुरिन्द्रिय के तैस होने में क्या प्रमाण है ? 
समाः--चक्षुरिर्ट्रिय के तेजस होने में 'अनुमान' प्रमाण है । 
तथाहि--चक्षुरिन्ब्रियं तैजसं परकीयस्पर्था्व्यंजकत्वेशति परकीयरूपव्यंज- 

कत्वात्‌ प्रदीपत्रत्‌ । -—चक्षुरिन्त्रिय तैजस होने योग्य है, क्योंकि परकीय (दुसरे ) 
द्रव्य के स्पर्श, रस तथा गन्धादि का व्यंजक न होकर परकीय ( दूसरे ) द्रव्य के 
ST का ठ्प्रंजक होता है, प्रदीप की तरह ead यह नियम स्पष्ट होता है 
कि जो जो द्रब्य, परकीय स्पर्श आदि का व्यंजक न होकर परकीय रूप का 
च्यंजक होता है, वह बह द्रव्य, तैस होता है, यह अनुभवसिद्ध नियम है। उक्त 
` अनुमान में प्रदीप का दृष्टान्त दिया गया है । जैसे--प्रदीप तेज है । वह परकीय 
( घटादि अन्य द्रव्य का ) स्पर्श, रस, गन्ध आदि गुणों का प्रदर्शक नहीं है, केवल 
` परकीय (उस घट द्रव्य के ) रूप का ही ( रक्तत्व, शुक्लत्व आदि का ही ) 


क अभाव होने से अग्दासि दोष की जाशङ्का हो सकती है, क्योंकि 'उत्पन्नं सद्‌ द्रव्यं 
* निर्गुणं निष्क्रियञ्च तिष्ठति’ ऐसा नियम है । तथापि जातिघटित लक्षण ( उष्णस्पर्ण- 
_ समानाधिकरणद्रवयत्वब्याप्यजातिमत्‌ शरीरं-तैजसशरीरम्‌ ) कर देने से अव्यासि 
नहीं हो सकेगी। Se | ; 
~~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रदर्शक होता है । उस अनुमानप्रमाण से चक्षुरिन्द्रियरूप द्रव्य, परकीय द्रव्य के 
स्पर्श आदि का प्रदर्शक न होकर केवल उस परकीय रूप का प्रदर्शक होता है; 
अतः वह ( चक्षुरित्द्रिय ) तेजः स्वरूप F— ag सिद्ध होता है । उपयुक्त अनुमान 
में 'चक्षु' पक्ष है, तेजस्त्व?--साघ्य है, परकीयस्पर्शायव्यञ्जकत्वे सति 
परकीयरूपव्यश्ञकत्वात्‌'--यह हेतु है, प्रदीपवत्‌ - यह दृष्टान्त है | निदिष्ट 
हेतु में यदि प्रथम 'परकीय' पद्‌ न दें तो दिये गये दृष्टान्त” की असिद्धि 
होगी । क्योंकि 'दुष्टान्त' में साध्य और हेतु दोनों का सत्त्व आवश्यक होता है | 
दोनों में से एक भी यदि दृष्टान्त में न रहे तो उसे “दृष्टान्तासिद्धि” कहते हैं । 
उपर्युक्त हेतु में प्रथम 'परकीय' पद न दें तो स्पर्शाद्यव्यंजकत्वे परकोयहूप- 
व्यंजकत्वात्‌' इतना ही हेतु का आकार रहेगा, तब वह हेतु, प्रदीप” दृष्टान्त 
में उपलब्ध नहीं हो रहा है । क्योंकि 'प्रदीप' स्वयं भी उप्णता ( स्पशं ) का 
प्रदर्शक होता है, इस कारण प्रदीपरूप दृष्ट, में 'स्पर्शद्यव्यंजकत्व स्पर्शं के 
अप्रदर्शकत्वरूप हेतु के न रहने से दृष्टान्त में हेतु की असिद्धि ( दोष ) हो जायगी, 
वह न हो सके, इसलिये प्रथम 'परकीय' पद दिया गया है । उसके देने से 


~ 


प्रदीप” स्वतन्त्रता से ( अपने आप स्वयं ) स्पर्श ( उष्णस्पर्श ) का प्रदर्शक होने पर 
भी, वह परकीय स्पर्श का प्रदर्श क नही होता । इस कारण दृष्टान्तासिद्धि दोषका 
प्रसंग नहीं है । द्वितीय परकीय पद्‌ न दूँ तो 'घट' अपने रूप का व्यंजक होता 
है । इस कारण “घट में व्यभिचार होगा । क्‍योंकि “घट? आदि पृथ्वीरूप हैं, वे 
स्वयं अपने आप स्वतंत्रता से शुक्ल, रक्त आदि ख्पके प्रदर्शक हैं। अतः घट 
आदि में स्वक्नीयरूप का प्रदर्शकेत्व अर्थात्‌ 'परकीयस्पर्शाचव्यंजकत्वविशिष्ट --रूप- 
व्यंजकत्व' हेतु तो है, किन्तु तिजस्त्व' रूपी साध्य नहीं है | इसलिये व्यभिचार 
दोष हो जाता है, क्योंकि ‘set हेतु तो रहे किन्तु साध्य न रहे वहाँ व्यभिचार 
दोष माना जाता है । उस दोष का वारण करने के लिये यह “परकीय दूसरा पद 
दिया गया है । उसके देने से 'घद' आदि परकीय रूप के प्रदर्शक ( व्यंजक ) नहीं 
होते, अर्थात्‌ “घट' में हेतु' भी नहीं रहा । अब शरीरकुतलाघव की दृष्टि से 
पक्षान्तर कहते हैं--'अथवा' इति। प्रदीप को दृष्टान्त में न देकर यदि प्रमा? 
को दृष्टांत में रखा जाय तो प्रथम 'परकीय' पद न देने को आवश्यकता नहीं रहती । 
तब हेतु का आकार इतना ही रहेगा = स्पर्शाग्रव्यंजकत्व सति TRAST 
कत्वात्‌' । प्रभा, स्वस्पर्श को तथा परकीय स्पर्श को बकल असत्य नहीं 
दद, मतः हेतु) का-विवीषण उचित ही, है। एवच q विद्येषणासिद्ध कै निवारण 
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Digitized by ५०८ यायसिद्ान्तमुक्त [बढी al eGangotri 
का क्लेश भी नहीं हे । तथापि “चल:सन्लिकर्ष' में व्यभिचार को हटाने के लिये 
'हेतु' में 'द्रव्यत्व” विशेषण देना आवश्यक हैं। यदि ‘cea? पद न दें तो “बक्षु- 
रिन्द्रिय का घट के साथ जो संयोग सन्निकर्ष है, उस संयोगसच्निकर्ष में 'तेजस्त्व' 
OH साध्य नहीं है किन्तु हेतु? है, क्योंकि संयोगसञ्चिकर्ष परकीय घट आदि के 
स्पर्श आदि का व्यंजक ( प्रदर्शक ) नहीं हे और वह “तेज? न होने पर भी परकीय 
घट-पटादि के रूप का व्यंदफ है, इसलिये व्यभिचार हो रहा है । 'द्रव्य' पद के 
देने पर संयोगसभ्चिकर्ष? में 'द्रब्यरव? नहीं है अर्थात्‌ संयोगसन्निकर्ष 'द्रव्यरूप' नहीं 
है, किन्तु गुण' है । अतः नियमभंगरूप व्यभिचार नहीं है । 
इति तेजपैन्द्रियनिरूपणम्‌ । 
१. आ इन्द्रिय का लक्षण -“उष्णस्पर्शसमानाधिकरणद्रव्यत्वय्याप्यजाति- 
मदिन्दि तैजसेन्द्रियम्‌ । इस तेजस्त्वजातिघटित लक्षण से चक्षुरिन्द्रिय की सिद्धि 
> होती है। यह चक्षु रित्द्रिय, कृष्णतारा के भग्रमाग में रहता है, तथा रूपादिकों को 
ग्रहण करता है । 
ee re में तैजसत्व सिद्ध करने का अनुमान - “चक्ष रिन्द्रियं 
. तैजसं परकीय-स्पर्शाद्यव्यंजकत्वे सति परकीयरूपव्यंजकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ चक्षुः 
रिन्द्रिय तेजस है, क्योंकि परकीय ( घट आदि के ) स्पर्शादिका व्यंजक न होकर 
परकीय रुप का व्यंजक होने से । 'जो द्र्य परकीय स्पशे आदि का व्यञ्जक 
न होकर परकीय रूप का व्यञ्जक होता है वह तैजस होता है ।' जैसे 
प्रदीप, घटादि द्वव्यों के स्पर्शीदिको का व्यंजक न होकर घटादिको के रूप का. 
व्यंजक होता है, उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय भी घटादिको के स्पर्श आदि का 
व्यंजक न होकर घटादि के रूप का व्यंजक होता है, अतः चक्ुरिन्द्रिय तैजस 
हैं। अव हेतु में 'परकीयस्पर्शाधव्यंजकत्वे सति' यह पद यदि न दें तो 'मनःके ” 
बिना कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इस कारण “सन? में 'परकीय-रूप- है 
व्यंजकत्व' हेतु? तो है, किन्तु उसमें तैजसत्व रूप 'साथ्य? नहीं है। अतः /” 
व्यभिचार है। उस व्यभिचार को दूर करने के हेतु परकीयस्पर्शाद्यव्यज्ञकरवे (_ न 
सति” पद दिया गया है । तब 'मन' में परकीय स्पर्श आदि का व्यंजकत्व ही है, 
अव्यंजकत्व' नहीं है, इस कारण व्यभिचार दोष नहीं है । अब हेतु’ में 
... परकीय-हूपव्यंजकत्व” यह पद न दें, तो 'आकाशादि' भी परकीय स्पर्श आदि 
` के व्यंजक नहीं हैं । इस कारण अतिव्प्राप्ति हो जायगी । किन्तु परक्रीयरूप- 
-व्यंजकत्व? पद देने से अतिब्याप्ति का घारण हो जाता है व योगि के “आकाशादि” 
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परकीयहूप के व्यक्क नहीं हैं अब अनुमान में 'प्रदीप' के स्थान में 'प्रभा' को 
दृष्टांत में रखें तो हेतु में दिये गये 'प्रथम परकोय? पद की आवश्यकता न होगी । 
क्योकि प्रभा के स्पर्ण का प्रत्यक्ष नहीं होता और न ही वह अपने स्पर्श 
आदि की व्यक्षिका हैं । उच्छुङ्खढ ( बौद्घ ) के मत सें चक्षुरिद्रिय को 
अप्राप्य प्रकाशकारी माना जाता हैं । किन्तु नेयायिक उसे प्राप्य-प्रकाश- 
कारो मानते हैं । जो इन्द्रिय संयोगादि-सम्बन्ध से विषय के देश में जाकर 
(प्राप्त होकर) विषय को प्रकाशित करती है--उसे ग्राप्य-प्रकाशकारो कहते हैं । 
कौर जो इन्द्रिय, संयोगादिसम्बन्ध से विषय देश को प्राप्त किये विना हो 
( अपने स्थान में ही स्थित रह कर ) विषय को प्रकाशित करती है, वह अप्राप्प- 
प्रकाशकारी Fl उच्छट्लुळ का अपना मत है--चक्षुरिन्द्रिय ( गोलक ) से 
अत्यन्त दूर स्थित सूर्य-चन्द्र आई पदार्थों को भी ग्रहण करती है, इसकारण 
यह अप्राप्य-प्रकाशकारी ' है । चक्ष्‌ रिन्द्रिय यदि प्राप्य प्रकाशकारी होती, तो 
'रसनन्द्रियः के समान अधिष्ठान-सम्बद्ध वस्तु का हो ग्रहण करती, किन्तु 
ऐसी वात तो है नहीं, वह तो ( गोलक से) असम्ददूध अत्यन्त दूर स्थित 
सुर्य--चस्द्र पदार्थों को ग्रहण करती है । इस कारण वह अप्राप्य प्रकाशकारी 
है। किश्न चक्ष रिन्द्रिय अपने तुल्य परिमाणवाली वस्तुओं को ग्रहण करती 
है, उसी तरह वह महान्‌ पर्वत आदि को भी ग्रहण करशी हे, इस कारण 
भी वह ( चक्ष रिन्द्रिय ) अभ्राप्य-प्रकाशकारो है। किड यदि चक्ष रिन्द्रिय प्राप्य- 
प्रकाशकारी होती तो वह वृक्ष-शाखा को या चन्द्रमा को प्राप्त कर उन्हें 
(चन्हुमा को या शाखा को ) ग्रहण करती, अर्थात्‌ एक काल में दोनों को 
ग्रहण नहीं करती परन्तु नेन्नों को खोछते ही शाखा तथा चन्द्र को एक ही 
काल में देखता है। अत चक्ष रिन्द्रिय, अप्राप्य-प्रकाशकारी है। 
। सैयायिक निर्दिष्ट उच्छुङ्खल मत असंगत है, क्योंकि चक्ष रिद्रिय वस्तु 
देश में ज़ाकर ही वस्तु को प्रकाशित करती है । पाथिवगोलक से भिन्न हो 
'तैजस चक्ष है। प्रदीप की प्रभा अपने अधिष्ठानरूप प्रदीप के सम्बन्ध के 
साथ हो घटादि पदार्थों के -पाप्त want उसे प्रकाशित करती है, उसी 
प्रकार तैजस चक्ष, भी अपने गोळकरुप अधिष्ठान के सम्बन्ध के साथ हो 
छोटे-बड़े पदार्थो तक पहुँचकर उन्हें ग्रहण करती है। किंबा प्राप्य प्रकाशः 
कारी प्रदीप-प्रभा जैसे अपने से अधिक परिमाणवाले पवंतादिको को भी प्रका- 
शित करती है, उसी प्रकार गोळक से निकला हुआ महत्व-परिमाणवाला 
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© fara दृशयति-चह्विरिति। ननु सुवर्णस्य तैजसत्वे किं मानमिति 
तेज़स चक्ष, मो अपने से अधिक परिमाणवाले पर्वतादिकों को ग्रहण करती 
है । किञ्च - शाखा तथा चन्द्रमा का एक काल में ग्रहण नहीं होता, किन्तु 
प्रथम क्षण में शाखा को प्राप्त होकर शाखा का ग्रहण होता है और द्वितीय क्षण में 
चन्द्रमा को प्राप्त होकर चन्द्रमा का ग्रहण किया जाता है । किन्तु वह क्षणरूपकाल 
अत्यन्त सुक्ष्म हुँ; इस कारण लोगों को यह भ्रम होता है कि हम एक ही काल में 
छाला तथा चन्द्रमा को देख रहे हे । चक्षुरिग्ट्रियरूप तेज में सुई (सूची ) से 
fea हुए कमल के पत्रों के तुल्य इतनी अधिक तीब्र वेगशोलता रहती है जिससे 
यह भ्रम होता है। परन्तु ग्रहण तो यथाक्रम ही होता है । अतः चक्षुरिर्द्रिय के 
प्रप्य प्रकाशकारिता में कोई सन्देह नहीं है । 

किन्तु झालिकाचायं कहते हैं - चक्षुरिन्द्रिय तथा सूर्य की प्रभा ( बाह्य 
आलोक ) ये दोनों मिलकर नवीन चक्षरिन्द्रियः के आरम्मक होते हैं । इस 

कारण चक्षरिन्द्रिय का एक ही काल में शाखा तथा चन्द्रादि पदार्थों के साथ 
सम्बन्ध होकर ग्रहण करना असम्भव नहीं है । किन्तु यह उचित प्रतीत नहीं 
होता, क्योंकि चक्षु तथा बाह्य आलोक ( प्रभा ) से निर्मित ( रचित) वह चक्षु- 
रिन्द्रिय जैसे अग्रभाग में होती है, वेसे ही पृष्ठभाग में मी अवएय होगी । इस 
कारण पृष्ठमागस्थ पदार्थों का भी चक्षुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होना चाहिये, परन्तु 
होता नहीं है । अतः शालिकाचार्य का मत असंगत है । 

र, १. विषय का लक्षण--उष्णस्पशंसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमद्विषयः 
तजसो विषय: ।' यह तैजस विषय--! १ ) भौम, ( २ ) दिव्य, ( ३ ) औदर्य, 
(४) आकरज, इन भेदों से चार प्रकार का है। 'पाथिव निमित्तक तेजः'- 
भौमम्‌ । काष्ठादि पाथिवपदार्थं जिसका इन्धन है, वह भौम, अर्थात्‌ भूमिगत 
तेज है, तथा खद्योत ( पटबीजना ) गत तेज भी 'भौम' है । 

'अविन्बचं तेज::--द्व्यम्‌ | जलमात्र है इन्घन जिसका वह दिव्य तेज 
है । जैसे--बिजली, आदि । 

'अन्न-जलोभयेन्यनं तेज:--ओऔदर्यम | अन्न तथा जल ये दोनों हैं इन्धन 
जिसके ऐसा जो तेज है, वह औदयं है । जैसे--उदरस्थ जठराग्नि । 'अनुभयेन्धनं 
तेजः-- अकारजम्‌ | पृथ्वी, जल, ये दोनों इन्धन जिसके नहीं हैं, वह 'आकरज' 
aa है। जैसे--खान से उत्पन्न होनेवाले सुवर्ण, रजत, ताम्र; मणि आदि । 
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शंका--पुवर्णादि द्रव्य तो इस अनुमान से पाथिव सिद्ध होते हैँ। जैसे-- 
सुवर्ण पार्थिव पीतत्वाद्गुरत्वाद्वा हरिद्रावत्‌' - सुवर्णं पाथिव है, पीत तथा गुरु 
होने से, पाथिव हरिद्रा के समात । 
समा[०--इस अनुमान से सुवर्ण में तेजसत्व' सिद्ध करते हैं । 'सुवणं तैजसं 
असति प्रतिवन्धके अत्यन्ता ग्निसंयोगेइप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वाधिकरणत्वातू, 
यग्नैवम्‌, तन्नैवम्‌ यथा घृतादिकम्‌ ।? सुवर्णतैजस द्रव्य होने योग्य है, प्रतिवन्धक 
( रोकनेवाले ) के न होने पर तथा अत्यन्त अग्निसंयोग होने से भी अनुच्छिद्य- 
मान ( अनश्वर ) द्रवत्व का अधिकरण होता है, जो ट्रव्य तैजस नहीं होता, वह 
प्रतिवन्धक के अविद्यमान होने से तथा अग्नि के अत्यधिक संयोग होने से 
अनुच्छिद्य मान (नष्ट न होने वाळे) जन्य द्रवत्व का अधिकरण नहीं होता । जैसे-- 
घृत, ज्तु ( लाख ) आदि--तैजसद्रव्य नहीं कहलाते । इस कारण जलरूप 
प्रतिबन्धक के अविद्यमान रहने पर तथा अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर उसका 
द्रवत्व नष्ट हो जाता है । यहाँ पर सुदर्ण तैजसम्‌'---यह प्रतिज्ञावाक्य है । 'असति 
प्रतिबन्धके? इत्यादि हेतु वाक्य है, 'यन्नैवं तन्नैवं’ इत्यादि व्यक्तिरेवि-दृष्टान्द- 
वाक्य है । प्रस्तुत प्रसंग में अर्थात्‌ सुवर्ण, चाँदी आदि में प्रतिवत्षक जलादि के 
अविद्यमान रहने पर और अत्यन्ताग्निसंयोग होने पर उसके ( सुवर्ण, चाँदी के ) 
द्रवत्व का उच्छेद ( बिनाश ) नहीं होता । अतः सुवर्ण, चाँदी आदि तेजस 
द्रव्य हैं । 
उपर्युक्त हेतु में 'असति प्रतिवन्धके' यह पद न दें तो अत्पन्ताग्निसंयोग के 
रहने पर जळमध्यस्थघृत के द्रवत्व का विनाश नहीं होता । अतः घृत में तैजसत्व' 
रूप साध्य का अभाव रहने से व्यभिचार होगा । उसके निवारणार्थ हेतु में 
'असति प्रतिबन्धके' यह पद दिया गया है । अब यदि 'अत्यन्ता।रिनसंयोगे सति' 
यह पद न दिया जाए तो जिस घृत में 'अग्निसंयोग' न हुआ हो, अर्थात्‌ स्वल्पतर 
अग्नि का संयोग हुआ हो वह घृत अत्यन्तारिनसंयोग के न रहने पर भी तथा 
जळरूप प्रतिबन्धक के अविद्यमान रहने पर भी अनुच्छिद्य मान * द्रवत्व का अधि- 
करण होता है अर्थात्‌ उसमें 'द्रवत्व' रहता है । किन्तु वह घृत तो 'तैजसत्व' 
रूप साध्य के अभाव का अधिकरण है, उसमें ( घृत में ) अनुच्छिद्य मान द्रवत्व 
रूप हेतु के रहने से व्यभिचार हो जायगा क्योंकि साध्याभावाधिकरण में हेतु 


Ss साऽ च्य a a faa 
बिद्यमान & तु. को साष्याभावाधिकरण में मी नहीं रह छ cat ue उसे 
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( हेतु को ) तो हमेशा साध्य के साथ एक अधिकरण में ही रहना चाहिये । अतः 
उस व्यमिचार के निवारणार्थ, 'अत्पन्तार्तिसंयोगे सति? पद दिया गया है । 
अब यदि 'अत्यन्त' पद को हेतु में न रखें तो परमाणु-द्रधणुकरूप अग्नि के रहने 
पर या अत्यन्तारितिसंयोग कुछ क्षणों तक रहने पर भी उस घृत का नाश 
नहीं हांगा । अर्थात्‌ अनुच्छिद्यमान द्रवत्व उसमें रहेगा तव अतिव्याप्ति हो 
जायगी । उसके निवारणार्थ “अत्यन्त! ( प्रदी्त ) एद दिया गया है । उक्त हेतु - 
वाक्य में यदि ज्न्यपद न दिया जाय तो जलीय परमाणु में ब्यमिचार होगा, 
क्योंकि वहाँ मी किसी प्रकार के प्रतिबन्धक के न रहते हुए अत्यन्त अग्नि का 
संयोग होने पर भो नित्य द्रवत्व का अधिकरणत्व ही है। इस व्यभिचार के 
निवारणार्थ जन्यपद दिया गया है । अतः उक्त हेतु का उन जळपरमाणुओं में 
व्यभिचार नहीं होने पाता | असे--जछ में मिलाया हुआ स्याही का चूर्ण (चूरा) 
gaya नहीं होता, अपितु जळ ही स्वामाविकरूप से द्रवित ( पिघछा ) रहता है, 
किन्तु द्रवितजल के संयोग से उस में मिलाये गये स्याही के चूरे में द्रवित (पित्रला 
हुआ ) होने की भ्रान्ति होती है । वैसे ही तैजस सुवर्ण में स्थित जो पीतवर्ण का 
तथा गुरुत्व का आश्रयभूत पाथिवभाग है, वह अत्यन्तारितसंयोग रहने पर भी 
(प्रबल आँच रहने पर भो ) द्रवीमूत नहीं होता, अपितु. . वह तैजस सुवर्ण ही 
द्रबीमूत होता है, किन्तु उस द्रवीभूत तैजस सुवर्ण के संयोग से उसमें मिश्रित 
पाथिव भाग के द्रवीभूत (पिघळेपन) होने की भन्ति होती दै । भतः उस पार्थिव 
भाग में तैजसत्व' रूप साध्य के अभाव की तरह हेत्वमाव मी दै । तात्पर्य यह 
है कि उस पार्थिव भाग में उक्त हेतु का व्यभिचार नहीं होने पाता । अतः सुवर्ण 
में तैजसत्व सिद्ध हो जाता है । 


कतिपय ग्रंथकार सुवर्ण में तैजसत्व इस अनुमान से सिद्ध करते हैं | जैंसे--- 
“अत्यन्तार्टिसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः ( पाथिव भाग; ) विजातीयरूपप्रतिबन्त्रकद्रव- 
द्रब्य संयुक्तः अत्यन्ताग्तिसंयोगे सत्यपि पूर्वहूपविजातीयरूपानधिकरणत्वे सति पृथ्वी- 
त्वात्‌, जलमध्यस्थ-पीतपटवत्‌ ।' जिस पाथिव द्रव्य के साथ जो अत्यंत अग्निसंपोग 
है; वह उस पाथिव द्रव्य में विजातीयरूप की उत्पत्ति के प्रतिवत्थक द्ववत्वगुणवारे 
द्रव्य के संयोग के न रहने पर उसके अपने पूर्वर्प से भिन्न एक प्रिज़ातीयरूप को 
अवश्य उत्पन्न करता है। जेसे--उण्डुल आदि पार्थिव द्रव्यों के साथ जो अत्यन्त 
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चेत्‌ ! न, सुबण तेजसम्‌, _असतिप्रतिबन्धके अत्यन्तानळसंयोगे5प्य़नु" 
च्छिद्यमानजन्यद्रवत्वात्‌ , यन्नवं-तन्ञेवम्‌ , यथा पथिवीति। न चाप्रयो- 
जक, प्रथिवीद्रबस्वस्य जन्यजळद्रवस्वस्य चास्यन्ताग्निसंयोगनाइयत्वात्‌। 


द्रव्यो में उसके अपने शुक्लखूपसे भिन्न एक विजातीय कृष्ण, पीतादिरूप की उत्पत्ति 
अवश्य ही कर देता है। और सुवण में स्थित जो पीतरूप तथा गुरुत्ववाला जो 
पाथिव भाग है, उस पार्थिव भाग के साथ अनेक वार अत्यन्त अग्निसंयोग के होने 
पर भी उसके पूर्वरूप से भिन्न किसी विजातीय नीळादिरूप की उत्पत्ति कभी नहीं 
होती । इस कारण यह अवश्य मानना होगा कि उस पाथिव भाग के साथ किसी 
प्रति्न्धक द्रवत्वगुणवाले द्रव्य का सम्वन्ध अवश्य है, जो उस पार्थिव भाग में 
विजातीयरुप की उत्पत्ति नहीं होने देता । वह प्रतिबन्धकद्रव-द्रव्य पृथ्वी या जल 
में से तो कोई हो नहीं सकता, तव परिशेषात्‌ तेजोद्रव्य को ही विजातीयरूप की 
उत्पत्ति में प्रतिबन्धक मानना होगा । अतः वह प्रतिबन्धक तेजोद्रव्य ही सुवर्ण है । 
किळच--“अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णम्‌” इस श्रुतिप्रमाण से भी सुवणं में तैजसत्व 
सिद्ध होता है। कुछ ग्रंथों में ( १) उद्भूतरूपस्पर्श, ( २) अनुदुभूतरूपस्पर्श, 
( ३ ) उद्भूतस्पर्श-अनुद्भूतरूप, ( ४ ) उद्भूतरूप-अनुद्भूतस्पर्श--इन भेदों से 
यह तेजोद्रव्य चार प्रकार का है । ( १) जिस तेज के रूप तथा स्पर्श उद्भूत 
होते हैं, वह उद्भूतरूपस्पर्श कहलाता है । जैसे- सूर्यकिरण अग्नि आदि। (२) 
जिस तेजका रूप तथा स्पर्श दोनों अनुद्भूत होते हैं, वह अनुद्भ्तरूपस्पर्श कहलाता 
है। जैसे--चक्षुरिन्द्रियरूप तेज । ( ३ ) जिस तेज का स्पर्श तो उद्भूत हो कितु 
रूप अनुद्भूत हो, वह उद्भूतस्पर्श अनुद्भूतरूप कहलाता है । जेसे-तसजलगत= - 
तेज (४ ) जिस तेज का रूप तो उद्भूत हो और स्पर्श अनुद्भूत हो, वह उद्भूत 
रूप-अनुद्भूतस्पर्णं कहलाता है | जेसे--प्रदीप भादि का प्रमारूप तेज । सुवर्ण- 
रूप तेज का उद्भूतरूप-स्पर्शवाले प्रथम तेज के भेद में ही अन्तर्भाव होता है। यदि 
सुवर्ण को अनुद्‌मतरूपवाला मानें तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा । यदि सुवर्ण 
को अनुदुभूत स्पर्शवाला माने तो उसका त्वाच प्रत्यक्ष नहीं होगा | अतः सुवर्ण का 
तेज के प्रथम मेद में ही अन्तर्भाव होता है । सुवर्णरूप तेज में रूप और स्पर्श के 
उद्भूत रहने पर भी उसके अपने यथार्थ भास्वर शुक्लरूप तथा TH स्पर्श का जो 
ग्रहण नहीं होता उसमें हेतु यह है कि वळबान्‌ विजातीय पाथिव द्रव्य के रूप से 
तथा सी Soma gt अतः तेण के a Sa रा मोर ee 
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नलु पीतिमगुरुत्वाश्रयस्य पार्थिवभागस्यापि तदानीं हुतत्वान्न' 
SUMS rac इति चेत्‌? न, जळमध्यस्थमसीक्षोदवत्तस्यादरतत्वात्‌ | 

अपरे तु पीतिमाश्रयस्य अत्यन्तार्निसंयोगेऽपि पूर्वेरूपाएरावृत्ति- 
दर्शनात्तत्मतिबन्धक॑ विजातीयद्रवद्रव्यं कल्प्यते । तथा हि--अत्यन्ता- 
ग्निसंयोगे पोतिमगुरुत्वाश्रयः विजातीयरूपप्रतिबन्धकद्रवद्रव्य-संयुक्तः 
अत्यन्तारिनिपँयोगे सत्यपि प्वरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वात्‌ . जल- 
मध्यस्थपीतपटवत्‌ | तस्य च प्रथिवीजळभिन्नस्य तेजस्त्वनियमात्‌ | 

इति तैजसविषयनिरूपणम्‌ । 
इति तेजोम्रन्थः | 


७ अब अनित्य तेज के “विषय? संज्ञक तीसरे विशेष को प्रदर्शित करते हैं । 
भोम, दिव्य, उदर्य, आकारज भेद से तैजस विषय धार प्रकार का होता है । 
) १ सोसतेज--वह्ति आदि, २ दिव्यतेज -अविन्घनविद्युदादि, ३ उदयतेज-- 

। मुक्तवस्तु के परिणाम में हेतुभूत अर्थात्‌ जाठराग्नि, ४ आकारज तेज--सुवर्ण 
आदि हूँ | 
शंका- “सुवर्ण” के तैजस होने में क्या प्रमाण है ? 
समा० सुवर्ण को तैजस मानने में अनुमान-प्रमाण है। यथा--सुवणं, 
तेजसम्‌, असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानळसंयोगे5प्यनुच्छिद्यमानजन्य- 
द्रवत्वात्‌) यन्नेवं तन्नवं, यथा प्रथिवीति ।' सुवर्ण तेज है, क्योंकि किसी प्रति- 

„ बंधक के न रहने पर (किसी प्रतिबंधक वस्तु के साथ सुवर्ण का संबंध न रहने पर) 
तथा अग्नि का अत्यन्त संयोग रहने पर भी सुरर्ण के द्रवत्व का विनाश नहीं होता 
है, जो ऐसा नहीं, वह तैजस भी नहीं, जैसे पृथ्वी । अर्थात्‌ जिस वस्तु की द्रवता 
( पतलापन ) प्रदीप्त अग्नि का अत्यन्त सयोग होने पर भी नष्ट नहीं हो पाती, 
वही वस्तु “सुवण? द्रव्य है । पृथ्वी और जल का द्रवत्व तीक्ष्ण आग रहने पर 
नष्ट हो जाता है, किन्तु सुवर्ण का द्रवत्व ही एकमात्र ऐसा है कि तीक्ष्ण 
आग के लगने पर भी वह नष्ट नहीं होता । अतः उक्त अनुमान-प्रमाण से 
“सुबर्ण? तैजस है, यह सिद्ध हो जाता है। र | 

ate अनुमान अप्रयोजक ( अनुकूलतरकरहित ) होने से सुवर्ण को 
तैजस न मानते ॥बारपधी- विकि हेल ॥हुवाषा mate wid VORA RR अनुमान में 
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व्यभिचार को आशंका हो सकती है कि “पक्ष” में 'अनुच्छिद्यमान द्रवत्व' हेतु रहे 
और 'तेजस्त्व? साध्य न रहे । 

समा०--यह शंका उचित नहीं है। क्योंकि अनुकूल तके है- जैसे-- 
'असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगे सति अनुच्छिद्यमानजन्यद्रवस्वं 
यदि तैजसत्वव्यभिचारि स्यात्‌ तदा असति प्रतिवंधके अत्यंतानळसंयोगे 
सति नाइय॑ स्यात्‌ । यतो न तथा नाइयम्‌_, अतो न व्यभिचारि al’ 

शंका--स्वर्ण पिघलकर जब तरल पानी जैसा हो जाता है, तब उसमें 
( सुवर्ण में मिला हुआ पीतिमाका तथा गुरुत्व का आश्रयरूप पृथ्वी का भाग भी 
सुवर्ण के साथ ही पिघल कर पानी जैसा हो जाता है, वह पिघला हुआ पीला 
पानी' तेज नहीं है, वह पार्थिव है । क्योंकि तेज में पीतिमा ( पीलापन ) नहीं 
होता और गुरुत्व भी नहीं होता, वह तो पार्थिव है । एवंच साध्याभाव के अधि- 
करण में हेतु के रहने से व्यभिचार स्पष्ट है । तथाहि--यहाँ पर साध्य 'तैजसत्व' 
है, उसका अभाव अर्थात्‌ तँजपत्वामाव, उसका अधिकरण पाथिवभाग, उसमें 
'अत्यन्तानलसंयोगा?दि हेतु विद्यमान है, अतः व्यभिचार है । 

समा०- नेति। जल में स्थित मसीक्षोद ( चूर्णविश्ेष ) अर्थात्‌ 'काजल' 
के समान । काजल पिघरूनेवाली वस्तु नहीं है, तथापि जल में घोलने से वह 
भी जल के साथ द्रवित होता हुआ सा प्रतीत होता है, अर्थात्‌ लिखते समय जल 
जैसा द्रवित ( पिषलतान्हता है ) होता है, वैसे ही वह काजल भी द्रवित होता 
( बहता ) है । स्याही बहती है, फैल रही है? आदि शब्द-प्रयोग लोग करते 
पाये जाते हुँ । किन्तु वह स्याही के द्रवित होने का भ्रम ही समझना चाहिये । 
उसी प्रकार अत्यन्तानळसंयोंग से सुवर्ण के द्रवित होने पर उसमें मिले हुए पीतिम 
तथा गुरुत्व के आश्रयभूत पार्थिव भाग में होने वाला जो द्रवण प्रत्यय है, वह 
वास्तविक नहीं है, अपितु भ्रम है । अतः व्यमिचार नहीं है । ग 

अब प्रकारान्तर से सुवर्ण का तैजसत्व सिद्ध करने वालों का मत बताते हैं- 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि पाथिवरूप तो अग्नि के संयोग से परिवर्तित हो जाता 
है । जैसे- घट का श्यामरूप अग्निसंयोग से नष्ट होकर रक्तवर्ण ( रक्तरूप ) at 
जाता है, किन्तु सुवर्ण में विद्यमान पीतिमाश्रय पार्थिव भाग के पूर्वरूप (पीतरूप) 
की परावृत्ति (परिवर्तन) अत्यन्त अग्निसंयोग के होने पर भी देखने में नहीं आती । 
अतः अनुमान करना पड़ता है कि कोई विजातीय द्रव्य ऐसा है, जो पूर्वरूप 


( पीतरूप 9 का परीचैतति /परितत et Seana "विश है उसी को 
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अनुमान के द्वारा बता रहें है—'अत्पन्तारिनसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः विजातीय- 
-ूपप्रतिबन्धकद्रवदरण्यसंयुक्तः, अत्यन्तारिनसंयोगे सत्यपि ूर्वशपविजाती यरूपानघि- 
करणत्वात्‌, जरूमध्यस्थपीतपटवत्‌ ।' अत्यन्तंअग्निपंयोगी पीतिमा तथा गुरुत्व 
को आश्रय पाथिवमाग, विजांतीयरूप के प्रतिबन्धक द्रवद्रव्य से संयुक्त है, क्योंकि 
अत्यन्त अग्निसंयोग के होने पर भी पूर्वरूप ( पीतरूप ) के विजातीय रूप 
(तीलादिरूप) का अधिकरण न होने से, जल में स्थित पीतपट के समान। अर्थात्‌ 
पीछा तथा जड़ ऐसा जो पृथ्वी का भाग है उसके समान । अपनी स्थूल दृष्टि 
से जो जड़ तथा पीला माग सुवर्ण का माना जाता है, उम्नमें अत्यन्त अग्निसंयोग 
के होने पर भी पूर्व के पीलेरूप का नाश तथा अन्य किसी रूप की उत्पत्ति नहीं 
होती । अतः अनुमान करना पड़ता है कि उस पीले तथा जड़ भाग में पीलेरूप 
का नाश तथा अन्यरूप की उत्पत्ति होने में प्रतिबन्धक कोई भाग उस द्रवद्रव्य में 
संयुक्त है, जैसे--पानी में पीला कपड़ा डाळ दिया जाय और उस पानी को 
अत्यन्त भ्रग्तिसंयोग यहाँ तक हो कि पानी ओट जाय, फिर भी उस कपड़े के 
पीलेरूप का नाश तथा दूसरे रूप की उत्पत्ति नहीं होती । अतः यह स्वीकार 
करना होता है कि--कपड़े से संयुक्त जो द्रवद्रब्य जल हैं, बह उस कपड़े के 
ser के नाश का तथा उसमें अन्य रूप के होने का प्रतिबन्धक हुँ । उसी 
प्रकार अर्थात्‌ वह कपड़ा जैसे द्रवद्रब्य से ( जळ से ) संयुक्त है, वैसे ही सुवर्ण में 
पीलापन तथा जड़ भाग ( पार्थित्रभाग ) भी एक प्रकार के द्रवद्रन्य से संयुक्त 
है--यह सिद्ध होता है | तात्पर्य यह है कि जलमध्यस्थ पीतपट का पीलारूप, 
अग्नि को अत्यधिक आँच रहने पर भो जैसे परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वहाँ 
उस पीलेल्य से विजातीयरूप के पैदा होने में प्रतिबंधक जैसे जल होता है, बैसे ही 
सुवर्णमिश्चित पाथिवमाग का पीलारूप, अत्यन्त ' अग्निसंयोग होने पर भी बदलता 
नहीं। न बदलने में प्रतिबन्धक कोई द्रवद्रव्य वहाँ अवश्य है। उस द्रवद्रव्य को पृथ्वी 
नहीं कह सकते और न जळ ही कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी या जल का द्रवत्व, 
अत्यन्त मग्निसंयोग होने पर नष्ट हो जाता है । अतः उस द्रव्य को पृथ्वी और जल 
से भिन्न तेज ही कहना चाहिये । 
न इति देजोनिश्सणम्‌ \ 

ओ- छ अपाक्जोच्नुष्णाशीत) स्पशस्तु पवने मतः ॥४२॥ 
ओ .तिर्यग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पशादिलिज्ञकः। 
ee चुत धितं देहृष्यापि "त्य मिन्द्रियस”१।४३॥ 
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© (कठिनपदव्याख्या)-१--अपाकज्ञ:--पाकाज्जायते इति पाकजः, न पाजः 
इति अपाकजः=पाकाजभिन्नः । २-अनुष्णाशीतः=उष्ण भी नहीं और 
शीतल भी नहीं। ३ —तियग्गमनवान्‌ =वक्रगतिवाला | ४--स्पशोदिलिङ्ञक 
यहाँ 'लिङ्ग' शब्द का अर्थ हेतु है और आदि? शब्द से शब्द, घृति, कम्प आदि 
का ग्रहण किया हैं। ५-पूववत्‌ = जेल के समान । ६--देहव्यापि = शरीर- 
व्यापक | ७ नित्यतादि = नित्पता तथा अनित्यता । 

वायु मे स्पश गुण है, और वह पाकज नहीं है, तथा वह अति उष्ण और 
अतिशोतल भी नहीं है - यही नैयाथिकों को अभिमत है। वायु को गति वक्र है । 
स्पशादि हेतुओं से वायु का अनुमान होता है । जलके समान वायु की भी नित्यता, 
अनित्यता समझनी चाहिये । वायु के स्पर्श की ग्राहक त्वगिन्द्रिय है, जो सम्पूर्ण 
शरीर में व्याप्त है । 

&9वायुं निरूपयति-अ-पाकज इति | अनुष्णाशीतस्पशस्य एथिव्यामपि 
सत्त्वादुक्तमपाकज इति । अपाकजस्पशस्य जलादाबपि सत्त्वादुक्त" 
मनुष्णाशीत इति । तेन वायवीयो विज्ञातोयः स्पर्शो दर्शितः। तञ्जनकता- 
वच्छद्क वायुत्वसिति भावः ॥ ४२ ॥ 

इति वायुनिरूपणे वायुत्वजातौ प्रमाणकथनम्‌ । 


७ वायुं निरूपयति इति | निरूपयति ( निंञ-रूप ) का अर्थ है-लक्षण- 
स्वरूप-प्रामाण्य्रादिप्रकःरकज्ञानानुकूलो व्यापारः | तथाच-वायुनिष्ठविषयतानि रूपकं 
यल्लक्षण-स्वरूप-प्रामाण्यादिप्रकारक ज्ञानं, तदनुकूल-व्यापारानुक्रू-क्कतिमान्‌ ग्रन्थ- 
कारः | क्योंकि न्याय के सिद्धान्त में प्रथमान्ताथमुख्यविशेष्यक शाब्दबोध माना 
जाता है । अपाकज अनुष्णाशीत (विलक्षण) स्पर्श, वायु में रहता हैं वह (वायु): 
वक्रगतिमात्‌ है, स्पर्शादि हेतुओं से उसका (बायु का) अनुमान किया जाता है । 
एवंच “अपाकज-अनुष्णाशीतस्पर्णवान्‌ वायुः'- यह वायु का लक्षण है। उक्तः 
लक्षण में 'अपाकज' पद यदि न दें तो “अनुष्णाशीतस्पर्श' पृथ्वी में भो. हे, अतः 
लक्षण की अतिव्यासि हो जायगी | उसके निवारणार्थ 'अपाकज' पद का देना 
आवश्यक है । तब अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 'प्रथ्वी? का स्पर्श तो 'पाकज” 
हं, “अपाकज? नहीं हे । अब यदि 'अनुष्णाशीत' यह विशेषण स्पशं में न दें तो 
अपाक जस्पर्श (शीत तथा उष्णस्पर्श) जल और तेज में भी रहता है, अतः लक्षण _ 
को अतिव्यासि हो जायगी । उसके निवारणार्थ 'भनुष्णाशीत' यह विशेषण “स्पर? 
में दिया सखे? तितक्या फिव्नही aly AEH ०अतुष्पप्शीतस्पर्श . 
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नहीं है, अपितु 'शीतरपश रहता है । ओर “तेज” में उष्णस्पर्श रहता है । एवंच 
वायु” का स्पर्श सबसे विलक्षण (विजातीय) है । तात्पर्य यह है कि पृथ्वी, जल का 
तेजसस्पर्शग्यावृत्तजात्यवच्छिन्न स्पर्श है । अर्थात्‌ इस प्रकार की विरक्षण-स्पर्शनिष्ठ- 
जन्यतानिरुपिता जनकता 'वायु' में है--यह प्रदर्शित किया गया है । ऐसे विलक्षण- 
स्पर्श की उत्पत्ति के प्रति ‘ara? समवायिकारण हे । अर्थात्‌ विजातीय स्पर्श का 
समवायिकारण “वायु? है । इस प्रकार दोनों ( स्पर्श-वायु ) का कायं कारणभाव 
समझना चाहिये । 

समवायिकारणरूप 'वायु' में समवायिकारणता रहो, उसका ( समवायि- 
कारणता का ) अवच्छेदक “वायुत्व' होगा, यहो 'वायुत्व” जाति है ॥४२॥ 


& एष वाथुः स्पशौदिलिङ्गकः | वायुर्हि स्पशुशब्दुधतिकम्पुरजुमीयते 
विजातीयस्पशन, विळक्षणशाब्देन, तुणादीनां चत्या, शाखादीनां कम्पनेन 
च वायोरनुमानात्‌। यथा च वायुने प्रत्यक्षस्तथाउम्रे वक्ष्यते । 

७ इस वक्रगतिमान्‌ वायु का स्पर्श आदि हेतुओं से अनुमान किया जाता 
है, अर्थात्‌ वह अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं । 'आदि' शब्द से शब्द, धृति, 
कम्प 'को भी हेतु समझना चाहिये। वायु के ज्ञान में प्राचीन तथा 
नवीन गेयायिको में मतभेद है । नवीन नैयायिक- वायु के स्पार्शन 
प्रत्यक्ष में स्पर्श को कारण मानते हैं, इसलिये वे वायु का प्रत्यक्ष मानते हैं, परन्तु 
प्राचीन नेयायिक- बहिरिद्धिय से होनेवाळे द्रव्य के प्रत्यक्ष में 'उदूभूतरूप' को 
कारण मानते हैं, इसलिये वे वायु को अनुमेय कहते हैं । वायु का स्पर्श, शब्द, 
भृति, कम्प इन चार हेतुओं से अनुमान किया जाता है। जेसे--प्रथम हेतुः 
स्पशे हैः । एक प्रकार का विजातीय ( विलक्षण ) स्पर्श अपने शरीर से ज्ञात 

होता है । अतः रूपरहित द्रव्य के स्पर्श का प्रत्यक्ष खगिन्द्रिय से होने के कारण 
वह स्पर्श जिस रूपरहित द्रव्य के आश्रित है, वही रूपरहितद्रव्य--वायु है । उसी 
प्रकार द्वितीय हेतु-शब्द हे । वायु के बहने पर पेड़ के पत्तों से जो विलक्षण 
` 'मर्मर' शाब्द सुनाई पड़ता है, वह शब्द, यदि किसी रूपवाछे द्रव्य के अभिघात 
से होता, तो उस रूपी ( रूपवाले ) द्रव्य का प्रत्यक्ष होता, किभ्तु नहीं हो रहा है। 
अतः उस अभिघात का कारण कोई रूपरहित द्रव्य ही होगा, वही रूपरहितद्रव्य 
वायु दै । उसी तरह तृतीय हेतु--घ्रृति है! । आकाश में qu, मेघ, रुई, घूलि- 
कण उडते रहते हैं, तो उन्हें धारण करनेवाला जो रूपरहित द्रव्य है, वही बायु 
4 है 1. उसी Tag, ast Baa HET, है "जिन हि, RPE CH ATT से 
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शाखा, पत्ते, आदि में जो कम्पन होता हैं, बही रूपरहित द्रव्य चायु है । उसका 
त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, यह आगे आत्मनिछूपण के प्रसंग में सविस्तर 
कहा जायगा | 

इति वायुनिरूपणे वायौ प्रमाणकथनम्‌ । 

© पू्वेबदिति | वायुद्धिविधो नित्योऽनित्यश्च, परमाणुरूपो नित्यः 
स्तदन्योऽनित्योऽवयवसमवेतश्च | सोऽपि त्रिविधः, शरीरेन्द्रियविषय- 
भेदात्‌ । तत्र शरीरमयोनिजं पिशाचादोनाम्‌। परन्तु जळोयतैजसवा- 
यबीयशरीराणां पार्थिवभागोपष्टम्भादुप भोगक्षमत्वं, जलादीनां प्राघा- 
ब्याज लीयत्वादिकमिति | 

इति वायत्रीयशरीरनिरूपणम्‌ । 

७ जल के भेद आदि के समान ही वायु के भेद आदि भी समझने 
चाहिये । अर्थात्‌ वायु नित्य ओर अनित्य दो प्रकार का है | परमाणुरूप वायु 
नित्य है और उससे भिन्न saya से लेकर महावायु तक जो वायु है, वह अनित्य 
( अवयवीरूप ) है, अर्थात्‌ उसके अवयव भी हैं। यह अनित्य वायु शरीर, 
इन्द्रिय, तथा विषय भेद से तीन प्रकार का है । इन तीन प्रकार के चायुओं में से 
“शरीर? संज्ञक जो वायु है, वह अयोनिज है । अर्थात्‌ “वायवीय शरीर! 
अयोनिज ही होता है, वह पिशाच, भूत आदिको का मरुत्‌लोक में (भुवर्लोक में) 
हुआ करता है | ः - 

शंका--इन जलीयशरीर, तैजसशरीर तथा बायवीयशरीरों से यह जीव 
कैसे उपभोग ले सकेगा ? क्योंकि जळ, तेज, वायु आदि में कर-चरणादि अवयव 
नहीं हुआ करते । और शरीर तो उसी को कहा जाता है, जो उपभोग ( सुख- 
दुःखादि के अनुभव ) का साधन हो'--यह 'शरोरलक्षण' वायवीय पिशाचादिके 
शरीर में घटित नहीं हो पा रहा है । क्‍योंकि वायुरूप पिशाचादिकों के मुख, 
ताल आदि न होने से वे बोल नहीं सकते तथा हाथ, पैर आदि न होने से आहरण 
( ग्रहण ), विहरण ( चलना, फिरा ) क्रिया भी नहीं कर सकते | इस कारण 
उन वायुरूप पिशाचादिकों के शरीर में “उपभोग-साघनत्व' रूप शरीरलक्षण 
नहीं घट सकता । तात्पर्य यह है किं इस प्रकार के शरीर के होने में कोई 
प्रमाण नहीं है । RS हि 

समा ?-- परन्तु इति । जलीय, तैजस, तथा पिशाचादिको के वायवीय 
` शरीर, पृथ्वी/के! माग्राद एसधितमाग) ग्रेलएश संद Rob ALAMTT का 
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संयोग होने से उन जलीय, तैजस, वायवीय शरँरो में सुख-दुःखान्यतर-साक्षा- 


त्का ररूपभोगावच्छेदकता ( उपभोगक्षमता ) रहती है । अतः उन शरीरोंको 
उपमोग के योग्य अर्थात्‌ उपभोग का साधन माना जाता है । जलीयशरीर, 
वरुणलोक में, तथा तैजसशरीर, quate में उपभोग करने के योग्य है t 

शंका-- उन शरीरों में यदि पाथिवभाग भी सम्मिलित है, तो उन्हें "पाथिव- 
mae न कहकर केवल 'जलीय' 'तैजस' और “वायवीय? शरीर क्यों कहा 
जाता है ? 

समा०--उन शरीरों को 'पाथिवशरीर' इसलिये नहीं कहा जाता कि उनमें 
पार्थिव ( पृथ्वी का ) भाग की अप्रधानता ( निमित्तकारणता ) रहती है, और 
स्व-स्व ( अपने अपने ) अंश की प्रधानता (समवायिकारणता ) रहती है । अर्थात्‌ 
“जलीयदरीर' में जळ की, 'तैजसशरीर? में तेजको ओर 'वायवीयरारीर? में 
वायु को प्रधानता ( समवायिकारणता ) रहने से उन उन शरीरों को जलीय, 
तजस, वायवीय शरीर कहा जाता है । 

इति वायवीयशरीरनिरूपणम्‌ । 


0 अत्र यो विशेषस्तमाह--देहव्यापीति | शरोरञ्यापक स्प प्राइ- 
कमिरिद्र्यं खक । तच्च वायवीयं, रूपादिषु मध्ये स्पशंस्येवा भिव्यञ्ज- 
कत्वात्‌ , अङ्गसङ्गिसळिळशैत्याभिव्य्कव्यजनपवनवत्‌ ॥४२-४३॥ 

इति वायंवीयेन्द्रियनिरूपणम्‌ | 
७ अत्रेति | अनित्यवायु का जो 'इन्द्रियसंज्ञकः भेद है, उसकी 


अधिष्ठानभूत ( आश्रयभूत ) त्वक्‌ है। इसलिये त्वचि स्थितम्‌ इन्द्रियं'--त्व- 


गिन्द्रियं कहा गया है । यद्यपि त्वगिन्द्रिय का आधारभूत यह शरीर है तथापि 
नख, केश, लोम आदि संयोगिद्रव्य होने के कारण उसके आधार नहीं हैं । उसमें 
“सरवंशरी रबृत्तित्वादि' रूप जो विशेषता है, उसका निरूपण अब किया जा रहा 
है-देहव्यापीति | यह त्वगिन्द्रिय, शरीर के समस्त अवयवों पर रहती हुई 
स्पर्श का ज्ञान कराती है । शरीर के समस्त अवयव इस त्वक्‌ से ढके रहते हैं । 
एवंच त्वगिन्द्रिय का लक्षण यह होंगा--शरीरत्वव्यांपकत्वेसति इन्द्रियतचं - 
'त्वगिन्द्रियत्वम्‌ | यह 'इन्द्रिय' वायवीय है । इस त्वभिस्द्रिय के वायवोय होने में 
अनुसान-प्रमाण उपस्थित किया गया है- “तच्चेति ।' यह त्वगिन्द्रिय ‘ary का 


a5 आक 


` कार्य ( वायुकार्य ) होने से उसे वायवीय कहा गया है । उसके वायवीय होने में 


` ग्रंथकार ने मुक्तावली में ही अनुमान का आकार बता दिया है। उस अनुमानप्रयोग 
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में ‘asa’ (त्वगिन्द्रिय)--यह पक्ष है, 'वायवीयं'--यह साध्य है, रूपादिषु मध्ये 
स्पर्शस्यैव अभिव्यंजकत्वात्‌ यह 'हेतु” है, और अङ्गसङ्गिसलिलशेत्याभिव्यंजक- 

व्यजनपवनवत्‌' यह दृष्टान्त है । जैसे पंखे ( व्यजन ) का वायु (हवा ) अंग 

के स्वेद--( पसीना ) रूप जल में रहनेवाले शैत्य का ही ज्ञापक ( अभिव्यंजक ) 

होता है । अर्थात्‌ पंखे को हवा, उम पसोने की गर्मी के रूप, आदि गुणों का 
ज्ञापक ( अभिव्यंजक ) नहीं होतो, अपितु उस गर्मी के केवल 'शीतरपशे' रूपी 

गुण की ही ज्ञापक्र होती है । इस दृष्टान्त से यह नियम स्पष्ट होता है कि “जो 

द्रव्य, रूपादिगुणों में से केवल 'स्पश का ही ज्ञापक ( अभिव्यंजक ) हो उसे 
धायवोय' हो समझना चाहिये ।' एवंच व्यजन-पवन ( पंखे की हवा ) जैसे 

, वायुपरमाणुसमवेत है, वैसे हो त्वगिन्द्रिय भो वायुपरमाणुओं से आरब्ध हैं । वह 

त्वगिन्द्रिय, गरमी के रूफदिगुणों का ज्ञापक न होकर उसके ( गरमो के ), 
सपर्शमात्र का ही ज्ञापक होता है, इस कारण वह ( खगिन्द्रिय ) वायवीय है, 

यह सिद्ध होता हे ॥ ४३ ॥ 

॥ इति त्रायवीयेस्द्रियनिरूपणम्‌ ॥ 


® प्राणादिस्तु मद्दावायुपयन्तो विषयो मतः | ` 

आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो पैशेपिको गुणः ॥४४॥ 

७ शरीर के भीतर संचार करनेवाले प्राण, अपान, समान, उदान, ग्यान 
तथा नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त, घनञ्जय--ये दस वागु हैं । और वाहर के 
साधारणवायु से लेकर महावायु तक जो प्रलयकालतक रहते हूँ--वे सब वायत्रीय 
विषय हूँ | 
& विषय दशेयति--प्राणादिरिति | यद्यप्यनित्यो वायुश्चुविधः, 
तस्य चतुर्थी विधा प्राणादिरित्युक्तमाकरे, तथापि सड्क्षेपादत्र त्रेविध्य- 
सुक्तम्‌ । प्राणस्त्वेक एव हृदादिनानास्थानवशान्मुखनिगमना दिनाना- 
क्रियावशाच्च नानास्ज्ञां भत इति ॥ 

॥ इति पर्यवसितो वायुः ॥ 

७ प्राणवायु से महावायु तक सब वायु, विषय स्वरूप हैं। प्रशस्तपाद 
भाष्यकार ने अपने भाष्य में तथा अन्य ग्रन्थों में भी यह कहा हुँ कि अनित्य 
वायु शारीर, इन्द्रिय, विषय तथा प्राण इन भेदों से चार प्रकार का है । इस 


रि ग अझ प्रकार प्राणवा 
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यह नहीं कहा तथापि उस प्राणवायु का अन्तर्भाव विषयमें ही कर दिया गया 
हैं, क्योंकि यह कारिकावली ग्रन्थ अतिसंक्षिप्त है, इस कारण इसमें अनित्यवायु 
के तीन ही प्रकार ( शरीर, इन्द्रिय और विषय ) बताये हैं। वस्तुतः यह 
प्राणवायु एक हो प्रकार का है तथापि हृदयादिस्यानो के भेद से और मुख से 
निर्गमन और पुनः उसमें प्रवेशन आदि क्रिया भेद से वह पाँच संज्ञाओं को प्राप्त 
करता है । संज्ञाभेद से संज्ञी का भेद Tel समझना चाहिये। संज्ञी वायु एक ही है, 5 
किन्तु उसकी संज्ञाये पाँच हे । वे पाँच नाम ( संज्ञायें ) इस प्रकार हैं--प्राण | 
अपान) समान, उदान और व्यान। कहा भी है-हृदि प्राणो, गुदे ऽपानः, 
समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌, व्यानः सर्वरारीरंगः ॥' इस 
प्रकार स्थानभेद बताया गया हे । तथा मुखनासिकाभ्यां निष्क्रमण-प्रवेशनात्‌- 
प्राण: । मुख और नासिका के द्वारा निष्क्रमण और प्रवेशन क्रिया के कारण -- 
उसे 'प्राण' कहते हे । “मलादीनामघोनयन्तत्‌--'अपानः' मल आदि की अधोनयन . 
क्रिया के कारण--उसे “अपान? कहते हैं। "भुक्तस्य पाकाथं जाठाराग्नेः 
समुन्नयनात्‌ -समानः। भक्षित वस्तु का परिपाक करने के लिये जाठरारिन की 
समुन्नयन क्रिया करने के कारण --उसे 'समान' कहते हैं । “रसादेः उर्ध्वनयनात्‌-- 
उदानः ।' रसादि की उध्वंनयनक्रिया करते के कारण--उसे “उदान? कहते हैं । 
नाडीमुखेषु वितननात्‌--व्यानः ।' नाडियों के मुल्लभागो में वायु की वितनन 
( फैलने को ) क्रिया के कारण--उसे “व्यान कहते हैं| इस प्रकार क्रियाभेद 
चताया गया है । भनित्यकार्यों की उत्पत्ति और विकाश का क्रम संक्षेप में इस 
प्रकार समझना चाहिये--ईश्वर की चिकीर्षा से 'परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न 
होती है, तब परमाणुद्वयसंयोग होने पर SUH उत्पन्न होता है, | दृचणुकोत्पत्ति | 
में परमाणु समवायिकारण हे, 'परमाणुद्रयसंयोग' असमवायिकारण है, और मा 
पस्मश्वर, उसका ज्ञान, इच्छा, उसकी कृति, काळ, दिक, प्रागमाव, अदृष्ट 
( धर्माधर्म ), प्रतिबन्धक्ामाव ये सब निमित्तकारण हैं । कार्यमात्र के प्रति ये 
सब साधारणरूप से निमित्तकारण हुआ करते हैं । तब तीन इथणुको से 'व्यणुक 
उत्पन्न होता है, यहाँ मी पूर्ववत्‌ sual को समव।यिकारण, उनके संयोग को 
. असमवायिकारण, ईश्वरेच्छादि को निमित्तकारण समझना चाहिये । इसी प्रकार 
ओ- सजातीयत्यणुकों में क्रिया, चार त्र्यणुक्ो से एक चतुरणुक, वे चतुरणुक भी 
असंख्य उत्पन्न होत हैं । तब पाँच चतुरणुक मिलकर एक स्थलतर कार्य का 
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संज्ञक कार्य का आरम्भ करते हैं । इसी प्रकार पूर्वकार्य की अपेक्षया उत्तरोत्तर 
स्थूल की उत्पत्ति के क्रम से महतो पृथ्वी, महान्‌ जल, महान्‌ तेज, महान्‌ 
वायु उत्पन्न होता है । इस प्रकार उत्पन्न किये कार्य द्रव्यो की संजिहीर्षा 
( संहार करने की इच्छा ) जब ईश्वर को होतो है, तब उसकी इच्छा से ही 
परमाणुओ में क्रिया, क्रिया से परमाणुद्वयविभाग, तब दो परमाणुओं के संयोग का 
नाश, तब द्वयणुक का नाश, तब त्र्यणुक का, तब चतुरणुक का नाश, इस प्रकार 
महती पृथ्वी आदि का विनाश होता है । इसी को अत्रान्तर प्रलय कहते हैं । 
क्योंकि 'सर्वक्रायंद्रव्यष्वसोश्वान्तरप्रलयः--यह्‌ अवान्तर प्रलय का लक्षण हैं | 
और सर्वैभावकार्यघध्वंसो महाप्रलयः'--यह महाप्रलय का लक्षण है । अनित्य 
द्रव्य, अनित्यगुण, अनित्यकर्म को भावकार्य कहते हैं। प्राचोन नेयायिको का 
कहना है कि असमवायिकारण के नाश.से द्वयणुक का नाश और समवायिकारण के 
नाश से त्यणुक का नाश होता है । किन्तु नवीन नेयायिक सर्वत्र असमवायि- 
कारण के नाश से ही द्रव्य का नाश मानते है । पुनः सृष्टि के होने में “घाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌'-(ऋ १०।१९०।१-२-३) यह श्रुति प्रमाण है। सीमांसक तो 
संसार प्रवाह को अनादि और अनन्त मानते हैं । उनका कहना है कि प्रलय के होने 
में कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार वायवीय विषय का निरूपण समाप्त हुआ | 


॥ इति वायुग्रन्थः ॥ 
आकाशस्येति | शब्द ही आकाश का विशेषगुण है। 'विशेष एव वेशेषिकः - 


यहाँ ‘fata’ शब्द से स्वार्थ में ‘oq? प्रत्यय किया गया है । एवंच समवायेन 
शब्दाधिकरणत्वम्‌'-- आकाशस्य रक्षणम्‌ । समवायसम्बन्ध से शब्द के अधिकरण 


को आकाश कहते हैं । 


© आकाशं निरूपयति-आकाशस्येति। आकाशकालदिशामेके- 
कव्यक्तित्वादाकाशत्वादिकं न जातिः। किन्तु आकशत्वं शब्दा" 
श्रयत्वम्‌। वेशेषिक इति कथनं तु विशेषगुणान्तरव्यवच्छदाय_। 
एतेन प्रमाणमपि दर्शितम | 'तथाहि, शब्दो विशेषगुणः चश्चुम्र- 
हणायोग्यबहिरिन्द्रियम्राह्म जातिमत्त्वात्‌ स्प्शेवत्‌ । शब्दो द्रव्यसमवेतो 
गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌ इत्यनुमानेन शब्दस्य द्रव्यसमबेतत्त्वे सिद्ध, शब्दों 
न wean अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सत्यः 


FLATT PAPAL. "सुखबत्‌॥०पाकजरूमाब्लै ०अग्रसि्ारवार- 
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णाय सत्यन्तम्‌। पटरूपादौ व्यभिचारवारणायाकारणगुणपूर्वेकेति । 
` जलपरमाणुरूपादौं व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति । इन्दो न दिक्कालम- 
नसां गुणो विशेषशुणत्वात्‌। नात्मविशेषगुणो बहिरि न्द्रियग्राह्मस्वाद्रप 
ad! इत्थं च शन्द्राधिकरणं नवमं द्रव्यं गगननामक सिध्यति | 
न च वाय्ववयवेधु- सूक्ष्मशव्दक्रमेण वायौ कारणगुणपूर्वेकः शब्द 
उत्पद्यतामिति वाच्यम्‌ ( १ ) अयावदूद्रव्य भावित्वेन वायुविशेषशुणत्वा- 
सावात्‌॥४४॥ इत्याकाशे प्रमाणकथनम्‌ | 
७ आकाश निरूपयति भाकाशनिष्टविपयतानिरूपकं यह्लक्षणस्वरूपप्रामा- 
ण्यादिप्रकारक ज्ञानं तदनुकूलव्यापारानुकूलक्कतिमान्‌ ग्रन्थकार इति शब्दबोधः । 
आकाश, काल, दिक ये एक एक व्यक्ति हैं, इस कारण इनमें रहनेवारे 
सआकाशत्व, कालत्व, दिकत्व घर्म जातिरूप तही हो सकते । क्योंकि 'आकाशत्व' 
आदि घमं एकव्यक्तिवृत्ति होने के कारण 'जाति' शब्द से नहीं कहे जाते, किन्तु 
उन्हें 'अखण्डोपाधि' कहते हैं । 
रांका -'आकाशत्व' को जातिरूप न मानने पर उसका स्वरूप क्या होगा ? 
समा०--'शब्दाश्चयत्वम्‌ आकाशस्य रक्षणम्‌ ।' यहाँ पर 'आश्रयता' कों 
` “समवायसम्बन्ध से कहा गया है । अतः जगदाधारत्वेन रूपेण काल में शब्दाश्रयता 
रहने पर मी अतिव्यासि नहीं है । 
शब्दाश्रयत्व ( शब्द का आधार होना) ही 'भाकाशत्व' है, अर्थात्‌ 
आकाश, शब्द का आश्रय है । कारिकाकार ने “शब्द्रो वैदोषिको गुण: कहा है । 
शब्द में 'वंशेषिक' विशेषण देने का प्रयोजन यह है कि आकाश में शब्द से 
अतिरिक्त अन्य कोई विशेषगुण नहीं रहता, अर्थात्‌ शब्द हो एक मात्र विशेष गुण 
रहता है । तथाच-समवायेन शब्दाधिकरणत्वम्‌ अर्थात्‌ 'शब्दगुणकत्त्रमाकाशत्वम्‌? 
इति आकाशलक्षणम्‌ । 'शन्दवत्त्वम्‌ आकाशत्वम्‌ यह लक्षण नहीं कहना चाहिये । 
क्योंकि आकाश में शब्द की सदा सर्वदा उपलब्धि नहीं होती । यदि आकाश का 
“शब्दवत्त्वं? लक्षण कहें तो उसका अर्थ होगा “सदासर्वदा शब्द वाला अर्थात्‌ सदैव 
, सब्दवत्वं' । क्योंकि “नित्ययोग’ अर्थ में “मतुप्‌ प्रत्यय का विधान है । तथाहि 
` भूमनिन्दाप्रशंसासु “नित्ययोगेऽतिशायने । संवन्वेऽस्ति विवक्षायाम्मवन्ति मतु्ादयः। ' 
ऐया होने से आकाश का 'शब्दवत्त्वमू' लक्षण असम्भवदोप से ग्रस्त हो जायगा । 
. अतः समवायेन शब्दाचिकरणत्वमाकाशत्वम्‌' यही लक्षण करना उचित है । 
कक आकाश का FATT, अल, है जय, कहे Ay SM yea द्रव्य 
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के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण के होने की सूचना दी गई है। “तथाहोति ।' 
अनुमान प्रयोग कर रहे हैं-शब्दो, गुणः, चक्षग्रहणायोग्यबहिरिन्द्रियग्राह्मजाति- 
ALA, स्पर्शवत्‌ ।--शब्द, विशेषगुण है, स्पर्श की तरह क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय 
के द्वारा ग्रहण के अयोग्य किन्तु बहिरिन्द्रिय ( श्रोत्रेन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय आदि ) 
से ग्रहण करने योग्य शब्दत्वजातिविशिष्ट होने से । इस अनुमान में स्वरूपाऽसि द्धिः 
दोष न आ सके इसलिये अवान्तर अनुमानों को भी प्रदर्शित करना आवश्यक ZI 
उपर्युक्त अनुमान में 'स्पर्शवत्‌' दृष्टांत दिया है। स्पर्श में चक्षुरिन्द्रिय की अगोचर 
तथा बहिरिर्द्रिय त्वगिन्द्रिय की गोचर जाति 'स्पर्शवत्‌' जाति रहती है, और वह 
“स्पर्श गुण है । इस दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि जो चक्षु रिन्द्रिय की अगोचर 
तथा बाह्येन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय की गोचर जाति 'शब्दत्व” शब्द में रहने से 'शब्द' 
गुण है, यह प्रथम अनुमान किया गया गया है । इस प्रकार शब्द में गुणत्व 
सिद्ध किया है । 


अव शब्द को आकाश का गुण न माननेवाले वैयाकरण तथा मीमांसको के 
मत का खण्डन करने के fed नैयायिक एक दुसरा अनुमान प्रदर्शित कर रहा है- 
इस अनुमान के द्वारा शब्द? में द्रव्याश्रितत्व सिद्ध किया जायगा “शब्दों द्रव्य- 
समवेत? इति । अनुमान प्रयोग इस प्रकार है--'शब्द: द्रव्यसमबेतः गुणत्वात्‌ 
संयोगवत्‌' । इसमें 'शब्द' पक्ष है, 'द्रव्यप्तमवेतत्व” साध्य है, 'गुणत्वात्‌' हेतु है, 
संयोगवत्‌' दृष्टांत है | 

अथवा 'रूपवत्‌' को भौ दृष्टांत किया जा सकता है । जैसे 'संयोग” अथवा 
रूप गुणं होने के कारण 'समवायसम्बन्ध' से घटादि द्रव्य में समवेत ( सम्बद्ध ) 
रहता है, वैसे ही शब्द भी “गुण होने से ब्रव्यसमवेत होता है। इस अनुमान से 
यह सिद्ध हो जाता हे कि जो गुण हो वह किसी द्रव्य में समवायसम्बन्ध? से 
रहता ही है। इस नियम के अनुसार शब्द भी गुण होने के कारण किसी द्रव्य में 
अवस्य ही समवाय सम्बन्ध से रहेगा, यह सिद्ध होता है । 


अव 'शब्द' किस द्रव्य में समवेत है ? यह भी अनुमान से सिद्ध करेंगे, अर्थात्‌ 
अनुमान के द्वारा जिस द्रव्य की सिद्धि की जा रही है उस आकाशद्रव्प के बिना 
अन्य किसी द्रव्य में 'शब्द' संज्ञक गुण नहीं रहता, यह सिद्ध करेंगे। “शब्दो न 
कर शक अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति अकारणगुणपूर्वक- 
प्रत्यक्ष 


सुर PRR रक” कद" बो दिविधिविगुगेसी मिनि? साध्य है, 
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४अग्निसंयोगा'**""''*"**"* ०"“प्रत्यक्षत्वात्‌' हेतु है । इस अनुमान के द्वारा यह 
बताया है कि जैसे ‘ge? ( आत्मा का एक विशेष गुण ) पाकजन्य ( अग्निसंयोग- 
रूप असमवायिकारण से उत्पन्न होनेवाळा ) नहीं है, और अपने समवायिकारण 
( आकाश में ) गुण ( असमवायिकारण ) के योग से भी उत्पन्न नहीं है, किन्तु 
प्रत्यक्ष ।सानस प्रत्यक्ष) का विषय है तथापि वह ( सुख ) स्पर्शवान्‌ किसी द्रव्य का 
विशेष गुण नहीं है। इस दृष्टांत से यह नियम सिद्ध होता है कि जो 'गुण' 
पाकजन्य न होकर अपने समवायिकारण में अथवा अपने समवायिकारण के अव- 
यव में गुण' ( असमवायिकारण ) के योग से उत्पन्न नहीं होता तथापि प्रत्यक्ष 
(इन्द्रिय गोचर) होनेवाला वह (गुण) स्पर्शवद्‌ द्रव्य का विशेषगुण भी नहीं होता । 
इस नियम के अनुसार यह सिद्ध होता है कि 'शब्द' पाकजन्य नहीं है, तथा अपने 
समवायिकारण ( आकाश ) में गुण के योग से (असमवायिकारण के योग से ) 
उत्पन्न नहीं होता और प्रत्यक्ष ( श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय ) होने के कारण 
वह ( शब्द ) स्पर्शवारे दव्य का विशेषगुण नहं है । ane 


तात्पर्यं यह है कि “शब्द? स्पर्शावद्द्रव्य (पृथ्वी, जल, तेज, वायु ) का विशेष 

गुण नहीं है क्योंकि 'अस्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति' यह कहा है | 
अर्थात्‌ पृथ्वी आदि चार, द्रव्यों के जो रूप, रसादि विशेषगुण हैं, उनमें से कुछ तो 
पाकजन्य हैं अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति अग्निसंयोगरूप असमवायिकारण से होतो है । 
इस कारण उन्हें 'अरिनसंयोगाऽसमवायिकारणक कहा जाता है। पृथिवी आदि के 
रूप-रसादि गुण, पाक ( अग्निसंयोग या तेज: संयोग ) से उत्पन्न होने के कारण 

ओ- परिवर्तनशील हैं । जैसे ‘ae’ में अग्नि संयोग होने से उसका पूवंरूप ( इथामरूप ) 
' नष्ट होता है, और अन्यरूप ( रक्तरूप ) उत्पन्न होता है, इसलिये घट के रक्तरूप के 
प्रति 'अग्तिसंयोग' असमवायिकारण है । किन्तु यह स्थिति शब्दगुण' में नहीं है कि 

` पूर्वशब्द का अग्नि संयोग से नाश होकर शब्दान्तर उत्पन्न होता हो। अतः स्पशवाले 
पृथ्वी आदि चारों द्रव्यों में से किसी का भी विशेषगुण वह ( शब्द ) नहीं है। दूसरी 
= बात यह है कि पृथ्वी आदि चारों द्रव्यों के विशेषगुण' कारणगुणपूर्वक होते हैं, कयों- 
_ कि उन्हीं कार्यगुणों को 'कारणगुणपूर्वक? कहते हैं. जो कारणगुणों के द्वारा उत्पन्न 
* होते हैं। जैसे- पट का रूप , अर्थात्‌ 'पट' का कारण जो 'तन्तु' उसमें जो रूप होगा 
उसी के अनुरूप पट का रूप' होगा। शब्द में ऐसी बात नहीं है क्योंकि 'शब्द' की 
` उत्पत्ति में न तो “अरित संयोग असमवायिकारण हे और न उसकी ( शब्द की ) 
_- उत्तत्ति कारणर्गुणपुवक ही है" इसलिये ' शब्द Honea tise eater 
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कत्वाभावविशिष्ट-अका रणगुणपूर्वकत्वविशिष्ट प्रत्यक्षत्व' हेतु विद्यमान है, क्‍योंकि 
शब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता हैं । 

“सप्तम्यन्तं विशेषणम्‌' इस नियम के अनुसार 'अग्निसंयोगा 5समवायिकारण- 
क्त्वाभावे सति’ यह 'हेतु का विशेषण है । इसका विग्रह इस प्रकार करना 
चाहिये-'अरिनिसंयोगाऽसमवायिकारणं यस्य सः = अग्निसंयोगाऽसमवारयिकारणकः, 
तस्य भावः तत्त्वम' , तदभावे सति । उसी तरह 'भकारणगुणपूवंकप्रत्यक्षत्वात्‌? 
कारणगणपर्चक्म्प्रत्यक्षं यस्य तत्कारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षम्‌, न कारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षं 
तदकारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षम्‌, तस्य भावः, तस्मात्‌ अकारणगुणपूर्वकत्वे सति 
प्रत्यक्षत्वात्‌ इत्यर्थः । 

तव व्यासिका आकार यह होगा--यत्‌ अग्निसंयोग रूपाऽसमवायिका रणकत्वाऽ 
भावविशिष्टा5का रणगुणपूर्वकः्रत्यक्षं, तन्न स्पर्शवद्विशेषगुणः । यदि हम केवल 
'बिशोष्यभाग' को ही कहें और विशेषणभाग को न कहें तो पाकजरूपादिमें हेतु का 
व्यभिचार ( अतिव्याप्ति ) होगा । क्योकि पृथ्वीनिष्ठपाकजरूपादिचतुष्टय में अका- 
रणगणपूर्वकप्रत्यक्षत्व तो है, किन्तु 'अग्निसंयोगाऽसमवायिकारणकत्व? नहीं है | 
यदि केवल 'विशेषणभाग' को ही रखे तो “पटरूप' आदि में हेतु का व्यभिचार 
( अतिब्यासि ) होगा । क्योंकि 'पटरूप' आदि में कारणगुणपूवकप्रत्यश्षत्व हूं । 
क्योंकि 'पृथ्वी) में अपाकजरूप आदि कारणगुणोत्पन्न हुआ करते हुँ । “कारण गुणो- 
्पन्त्तर' का अर्थ है--'स्वाअयसमवायिसमवेतगुणजन्यस्व' | “स्व' पद से पट का- 
eq’ उसका आश्रय 'पट' उसका 'समवायि तन्लु' उसमें समवेतगुण तन्तुरूप ही 
है । उस असमबायिकारणभत तन्तुरूप से 'पटरूप? पैदा होता है । इसलिये पटा 
दिपश्व्री निष्ठ 'अपाकजरूपादि? को 'कारणगुणोरपञ्न? कहते हैं ॥ इसलिये इन अपा- 
कजरूपादि का प्रत्यक्ष 'कारणगुणपूर्वक' बताया गया है। एवंच “पटरूप? आदि में 
भी अरिनिसंयोगाऽसमवामिक्रारणकत्वाभाव? है । पटरूप आदि में अग्निसंयोग” को 
असमवायिकारण? नहीं मामा जाता । यदि उसे “पटरूप? के प्रति असमवायिकारण 
कहा जाय तो उस पट का दाह हीं हो जायगा । अतः पटरूप के प्रति 'तन्तुरूप? 
को ही असमवायिकारण माना जाता है । अतः विशेषण विशेष्प दोनों दलों की 
आवश्यकता हे । 

अभिप्राय यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु--ये"चार दव्य स्पश? गुणवाले हैं, 
“पत्वा रिस्पर्शवन्ति हि?? यह साधर्म्य-वैधर्म्य प्रकरण में कह चुके हैं । स्पशंगुण 
वाले द्रन्धी का! लो?विशेषगुण!->०जैसे|(गुध्वो/का० ASAT स्पर्श 
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तेज का 'उष्णस्पर्श', वायु का 'अनुष्णाशीतस्पर्श' । उक्त चारों द्रव्यो के जिस-जिस 
विशेषगुण का प्रत्यक्ष होता है, वह कारणगुणपूर्वक ही हुआ करता है । “शब्द्र' का 
वेसा प्रत्यक्ष नहीं हैं, यदि वैसा होता तो गन्घादि के समान ही होता । तब उसे 
(शब्द को) भी पृथ्वी आदि चार द्रव्यो में से ही किसी द्रव्य का गुण कहा जाता | 
किन्तु 'शब्द' तो अरिनिसंयोगाऽसमवायिकारणकत्वाभाववि शिष्टाऽक्रा रणपूर्वकप्रत्य- 
क्षत्वधर्मवान्‌ है, अतः वह ( शब्द ) स्पशंगुणवाले द्रव्यो में से करिसी का भी विशेष 
गुण नहीं हैं, यह समझ में आता है। वह (शब्द) तो उक्त चारों द्रव्यो से अतिरिक्त 
किसी विलक्षण द्रव्य का ही विशेषगुण है । वैशेषिक सूत्रकार ने भी कहा है-- 
'कार्यान्तराप्रादुर्मावाच्छब्दः स्पर्शवतामगुणः'-( वे, सु २।१।२५ )। दण्ड से 
चजाये जानें पर ( अभिघात करने पर ) भेरी आदि (कार्य) में शब्द का प्रादूर्भाव 
होता है, तथापि तद्भिन्न घट, पटादि अन्य कार्यो में उसका (शब्दका) प्रादुर्माव न 
होने से उसे ( शब्दको ) स्पशंवाले पृथ्वी, जल, तेज, वायुसंज्ञक द्रव्यो में से किसी 
का भी विशेषगुण नहीं कहा जा सकता | 


दुसरो वात यह भी है कि “शब्द' अयावदूद्रव्यभावी है अर्थात्‌ जब तक द्रव्य र 


की स्थिति है, तव तक उसकी ( शब्द की ) स्थिति नहीं रहती । जैसे--पृथ्वी के 
गन्धादिगुण, जवतक पृथ्वी हे तबतक रहते हैं । इसी कारण उन्हें (गन्धादिगुणोंको) 
यावद्द्रव्यमावी कहा जाता है । : शब्द” में वह बात नहीं है, 'शब्दः तो मन्द, 
मन्दतर, मन्दतम होता हुआ धोरे-घीरे नष्ट हो जाता है, किन्तु उसका आश्रयंभूत 
'आकाशब्रव्य तो बराबर बना रहता है, वह नष्ट नहीं होता । अतः पृथ्वी आदि 
द्रब्यगत गन्धादि गुणों के विपरीत घर्मवान्‌ यह ( शब्द ) है, इसलिये प॒थ्त्री आदि 
चार द्रव्यो में से किसी का भी उसे (शब्द को) विशेष गुण नहीं कहा 
जा सकता । 
उक्तअनुमान में हेतुगत पदों का प्रयोजन बताते हैं पाकजेति | घट के पाक 
` जरूप में व्यभिचार न हो इसलिये 'अकारणगुणपूर्वकत्वे सति" यह सत्यन्त पद 
दिया है । अन्यथा 'घट' का जो पाकजरूप है, ag 'कारणगुणपूर्वक' नहीं है, 
___ क्ॅयोंकि “कारण के गुणों के द्वारा जहाँ कार्य में गुण उत्पन्न होते हैं? उन्हें ही कारण- 
 गुणपूर्वक कहते है! 
` घट कार्य के रक्तरूपादि गुणों की उत्पत्ति में, घट का कारण जो 'कपाळ' है, 
उसके गुण कारण नहीं है, बल्कि 'पाक' कारण है। इसलिये रूपादि 
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नहीं है । एवंच विलक्षण तेज:संयोगरूप पाक से जन्य पार्थिवरूपरसादि में 'स्पर्श- 
वद्विरोषगुणत्वाभाव” रूप साध्य के न होने से वे पाथिवरूपरसादि “साध्यमावाधि- 
करण हुए, उस साध्याभावाधिकरण में अकारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षत्व' हेतु के विद्य- 
मान होने से व्यभिचार हो गया। उसके निवारणार्थ 'अग्निसंयोगाइसमवायिकारण- 
कत्वाऽमाववःवे सति यह सत्यन्त पद दिया गया है । तब पाफजरूपादि में सत्यन्त 
दल नहीं है । वे 'अरिनिसंयोगासमवायिकारणक ही हैं । पटरूपादि में व्यभिचार का 
वारण करने के लिये 'अकारणगुणपूर्वक' कहा गया है। क्योंकि 'पटरूप' में असम- 
वायिकारण 'अरिनसंयोग' नहीं है । उसे असमवायिकारण कहें तो “पट? ही जल 
जायगा । अतः 'पटरूप' में असमवायिकारण तन्तुरूप' को ही कहा जाता है । 
एवंच साध्याभावाधिकरण जो 'पटरूप' है, उसमें 'हेतु” के रहने से व्यभिचार होता 
है । उसके दुर करने के लिये 'अकारणगुणपूर्वक जोड़ दिया है। उसके जुड़ने से 
“पटरूप' तो तन्तुरूपपूर्वंक है, अर्थात्‌ तन्त्वात्मक कारण का जो गुण (रूप) तत्पूर्वक 
ही पट का रुप है, अतः 'पटरुप' को 'अकारणगुणपूर्वक नहीं कह सकते | इसलिये 
व्यमिचार नही है | 
जलपरमाणुरुप आदि में व्यभिचार निवारणार्थ प्रत्यक्ष' पद दिया गया है । 
क्योंकि जल और तेज के परमाणुरुप में 'अरिनसंयोगाऽसमवायिकारणकत्वाऽभाव= 
विशिष्टाऽक्रारणगुणपूर्वकत्व' धर्म रहता है । तब 'हेतु' तो रह गया किन्तु 'साध्य' 
नहीं रहा अर्थात्‌ हेतु का सत्त्व ओर ‘area’ का असत्त्व' होने से व्यभिचार हो 
गया । हेतु में 'प्रत्यक्ष' पद के देने से व्यभिचार दूर हो गया, क्योंकि जल या तेज 
के परमाणुरुप का प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, अर्थात्‌ जल या तेजःपरमाणुरुप में 
प्रत्यक्ष-विषयता नहीं है, इसलिये व्यभिचार नहीं है । क 
शंक[--शब्द को पृथिव्यादिचतुष्टय का विशेषगुण यदि नहीं कह सकते तो 
न कहें, किन्तु दिक्‌, काल, मनसू (मन) का उसे (शब्दको) विशेष गुण कहा जाय 
तो क्या हानि है ? 
समा० शब्दों न दिक्काछमनसामिति | एक नियम है कि यो लौकिक- 
संयुक्ततमवायादिसम्बन्धेन इन्दियग्राह्मः, अस्ति च तेनेव सम्बन्धेन द्वी न्दियग्रहणाऽ. 
याग्यत्वघर्मवान्‌ गुशत्वव्याप्यजातिमाँश्च स विशेषगुण इत्युच्यते' । 
जो छोकिक संयुक्त-समवायादिसम्बन्ध से इन्द्रिय ग्राह्म होता है, और उसी 
सम्बन्ध से द्वीस्द्रियग्रहणाऽगरोग्यत्वघर्मवान्‌ तथा गुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ होता है उसे 
हुँ । इस नियम के अनुसार शब्द को विशेष गुण सिद्ध करने 


4 ee ॥ 
विशेषगुण कहते हे । इस नियम द | 
2 -0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भें अनुसान इस प्रकार होगा--“शब्दः विशेषगुणः छौकिकप्रत्यासत्त्या इन्द्रिय- 
प्राह्मत्वेतति लोकिकप्रत्यासत्त्या द्वीन्द्रियग्रहणयोग्यताराहित्ये च सति गुणत्वव्याप्य- 
जापतिमत्त्वात्‌' । एवंच दिक्‌, काल, मन में कोई भी विशेषगुण नहीं रहता | दिक्‌, 
काल, मत तीनों का विशेषगुण “दाब्द' नहीं है, इसे अनुमान के द्वारा बता रहे 
है--'शब्दः दिक्काळमनोगुणत्वामाववान्‌ विशेषगुणत्वात्‌ रूपवत्‌ ।' 'शब्द' पक्ष है, 
“क्िक्क्ालमनोगुणत्वाभाव' साध्य है, “विरोषगुणत्वात्‌' हेतु हे, 'रूपवत्‌' दृष्टान्त 
है । जैसे ‘er एक विशेषगुण? है, और वह उक्त तीनों seat का गुण नही है | 
उसी तरह “शब्द' भी एक विरोषगुण है, अतः वह भी उक्त तीनों द्वव्यों का गुण 
नहीं हो सकता । 

शंका-शब्द को दिक्‌, काल मन तीनों का विशेषगुण यदि नहीं मान सकते 
तो मत मानिये, किन्तु उसे आत्मा का विशेष गुण क्यों नहीं मानते ? 


समा०--नात्सविशेषगुण इति । “शब्दः आत्मविशेषगुणत्वाभाववान्‌ 
बहिरिन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ रूपवत्‌ ।' 'शब्द' पक्ष है, आत्मविशेषगुणत्वाभाव' साध्य 
है, 'वहिरिन्द्रयग्राह्मस्वात्‌? हेतु है । रूपवत्‌' दृष्टान्त है । जैसे--रूप बहिरिन्द्रिय- 
जन्यभ्रत्यक्षत्व घर्मवाछा होने से 'आत्मा' का गुण नहीं कहलाता, उसी तरह शब्द 
को भी बहिरिन्द्रिय ( श्रोत्र ) से ग्राह्य ( प्रत्यक्ष होने के कारण 'आत्मा' का 
गुण नहीं कह सकते | आत्मा के जो इच्छा आदि विशेषगुण कहे जाते हैं उनका 
बहिरिन्द्रिय से कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता । इस रीति से परिशेषानुमान के 
द्वारा शब्द के अधिकरणस्वरूप नवमद्रव्य 'आकाश' की सिद्धि हो जाती है | 
परिशेष का अर्थ है प्रसक्तप्रतिषेघे अन्यत्र अप्रसंगात्‌ शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः ।? 
अत: परिशेषानुमान उसे कहते हैं कि जहाँ प्राप्ति की सम्भावना रहने पर 
निषेध किया जाय और उससे भिन्न स्थल में अप्राप्ति हो, तब बचे हुए शेष विषय 
का जो अनुमान किया जाता हे, उसे परिशेषानुमान कहते हैं । एवंच अनुमान 
प्रयोग यह होगा--शब्दः पृथिव्याद्यष्ट-द्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितः अष्टद्रव्यानाथितत्वे 
` सति द्रब्याश्रितत्वात्‌ । 'शब्द गुण है यह पहले सिद्ध कर ही चुके हैं, अतः उसे 
किसी द्रव्य के आश्रित रहना ही होगा । क्योंकि द्रव्य के विना गुण की स्थिति 
हो ही नहीं सकती । किन्तु “रूप” के तुल्य येह “दाब्द' नहीं है, जिससे पृथ्वी आदि 
द्रव्य के आश्रित हो सके; यह पहिले कह चुके हैं। गुण, कर्म आदि को “शब्द 
का आश्रय कहना तो सम्भव ही नहीं हो सकता । क्योंकि गुण, कर्म, कभी गुण, 
कर्म के आधय नहीं हुआ करते, अपितु गुण, कर्म का आश्रय तो ,द्रव्य' ही होता 
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है । एवंच पृथिव्यादि आठ द्रव्यो के अतिरिक्त वचा हुआ जो द्रव्य हो, वही सम- 
वायसंबंध से “शब्द' का आश्रय हो सकता है । वही 'आकाश' संज्ञक नवमद्रव्य है । 

शंका--शब्द: न स्पर्शवद्विशेषगुणः' इस पूर्वोक्त अनुमान में बाघ तथा 
स्वरूपासिद्धि क्यों नहीं हो पाती ? 'शब्द' को हम बायु का गुण कहेंगे । एवंच-- 
वायु के अवयवभूत परमाणु, द्वयणुकादिको में जो सूकम शब्द रहता है, वही क्रमशः 
कार्यरूप त्रसरेणु आदि महावायु में शब्द को उत्पन्न करेगा । तब उस कार्यात्मक शब्द 
को 'कारणगुण-पूर्वक* कहना ही होगा । अतः हेतु में अकारणगुणपूर्वकत्व न होने से 
वह (हेतु) स्वरूपाऽसिद्धि दोष से दूषित हो जाता है । और वह शब्द, स्पर्शवान्‌ 
वायु का विशेषगुण होने से 'विशेषगुणत्वाभाव' रूप साध्य का शब्द में बाध' भी है। 

समा०--अयावदिति । पृथ्वी घे उत्पन्न होनेवाले गन्धादिगुण यावद्द्रव्य- 
भावी ' रहते हैं, किन्तु “शब्द? यावद्‌ द्रव्यभावो नहीं रहता । वह तो धीरे धीरे 
नष्ट हो जाता है, किन्तु उसका आश्रयभूत आकाश का नाश नहीं होता । इसलिये 
पृथिव्यादि के गन्धादिगुणों से विपरीत धर्मवाछा शब्द, यावद्‌ द्रव्यभावी नहीं है, 
किन्तु अयात्रद्‌ द्रव्यभावी होने से ( आश्वयनाशाऽजन्य नाशप्रतियोगी होने से 
अर्थात्‌ त्रिक्षणवृत्तिष्वंसप्रतियोगी होने से ) वह ( शब्द ) वायु का गुण नहीं है । 
तात्पर्य यह है कि जो गुण जिस अनित्य द्रव्य का होता है, उस द्रव्य का विनाश 
होने पर उस गुण का भी नाश हो जाता है!--यह नियम है 1 यदि हम शब्द को 
वायु का गुण मान लें तो वायु का विनाश होने पर शब्द का भी विनाश मानना 
पड़ेगा । इसलिये शब्द को वायु का गुण मानना ठीक नहीं है । अनुमान इस 
प्रकार होगा--शच्दः, वायुविशेषगुणत्वा$भाववान, आश्वयनाशा$जन्यनाशप्रति- 
योगित्वात्‌ ज्ञानवत्‌’ । अतः शब्द को आकाश का ही गुण मानना चाहिये | तथ 
आकाश के नित्य और निरवयव होने से उसमें रहनेवाला शब्द 'असमवायि 
कारण' से उत्पन्न नहीं होता यह स्पष्ट हो जाता है ॥ ४४ ui 

इत्याकाशे प्रमाणकथनम्‌ । 


१ यावद्ब्रव्यभावित्वं नाम यावद्द्रव्यस्थितिकाङस्थितिकत्वम्‌ । द्रव्यस्थिति- 
कालपर्यन्तं यस्य स्थितिः, असौ यावद्द्रव्यमावी । यथा पृथिव्या शन्धादिगुणा 
उतद्यमाना यावत्‌ कार्यस्थायिनो यावद्द्रव्यभाविन इत्युच्यन्ते । शब्दस्तु न तथा, 
किन्तु मन्दमन्दतरमन्दतमादितारतम्यनविशिष्टः शने! शनैः विनष्टो भवति, अस्याश्रयो 
द्रव्यमाकारास्तु न नश्यति । Sse 
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से 'आकाश' शब्द पुल्लिङ्ग है । जो द्रव्य, .शब्द का समवायिकारण हो, उसे 


आकाश? कहते हैं । पृथ्वी? आदि के समान 'आकाश' अनित्य नहीं है, किन्तु . 
वह नित्य, एक तथा विसु है । यद्यपि 'घटाकाशः' “मठाकाशः' ये आकाश के 
मेद प्रतीत होते हैं, किन्तु वे वास्तविक न होकर उपाधिकृत हुँ । 'आकाश- 
वत्सवर्गतञ्च नित्य:ः--यह आत्मा आकाश के समान सर्वगत ( fay) और नित्य 
है, इस श्रुति से भी आकाश का विभुत्व तथा नित्यत्व सिद्ध होता है । “सर्व मर्त- 
द्रव्यसंयोगी चिसुः--जो द्रव्य सब मूर्त द्रव्यो के साथ [संयोग सम्बन्ध से 
रहता हो उसे fay कहते हैं। :परिच्छिन्नरपरिमाणवत्वंमू्तत्वम्‌' अथवा 'क्रिया” 
श्रयत्वं मूतंत्वम्‌' पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन--इन पाँच द्रव्यों का नाम मूर्त है । 
परममरहत्‌ परिमाणवाले आकाश, काळ, दिक्‌, आत्मा हैँ, उनमें न रहनेवाले 
परिमाण का नाम 'परिच्छिन्नपरिमाण? है । 'परिमाण' पृथ्वी आदि पाँच द्रव्यों 
में रहता है, caer का इन्हीं पाँचों में होना ही इनमें “मूतर” है । अथवा 
कर्मरूपक्रिया समवायसम्बन्ध से पुथ्त्री आदि इन्हीं पाँचों में रहती है, अतः क्रिया- 
वत्त्वरूप मूर्तत्व भी इनमें है । 

शंका-आात्मन आकाशः संभूतः” इस श्रुति में आकाश की आत्मा से 
उत्पत्ति कही गई है, किन्तु अनित्य ( जन्य ) पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है, 
अतः आकाश भी अनित्य है, यह प्रतीत होता है | 

समा०-- उपयुक्त श्रुति में 'संभूत? .पद का अर्थ अभिव्यक्ति है। जैसे-- 
सोमांसकों के मत में वर्णात्मक नित्य शाब्द की कण्ठादि स्थानों से अभिव्यक्ति 


i गई है, वैसे ही हम भी अभिव्यक्ति मानते Zi. 


` उद्मृतरूप तथा स्पर्श केअमाव में “आकाश” की प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्धि नहीं 
हो सकती | अतः उसके ( आकाश के ) अस्तित्व में अनुमान प्रमाण दिखाते हैं-- 
“शब्दः पुथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रित: अष्टद्रव्यानाश्रितत्वेसति द्रव्याश्रितत्वात्‌, 
Waa Tad, यथा रूपम्‌ । शब्दगुण, पृथ्त्री आदि अष्ट ( आठ ) द्रव्यो से भिन्न 
किसी द्रव्य के आश्रित होने योग्य है । जेसे--रूपगुण, पृथ्वी आदि अष्टद्रव्यो से 
भिन्न किसी द्रव्य के आश्रित नहीं है, किन्तु अष्टद्रव्यान्तर्गत पृथ्वी, जल, तेज के 
ही आश्रित है । अब उपर्युक्त अनुमानगत प्रयुक्त हेतु में यदि 'अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे 
सति' न कहें तो रूपादि? भी द्रव्य के आश्रित हैं तो उनमें व्यभिचार हो जायगा । 
यदि 'द्रव्याश्रितत्वात्‌' न कहें तो रूपत्वादि जातियों में व्यमिचार हो जायगा | अब 
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गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌' । अब पूर्वोक्त अनुमान में अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति द्रव्याथि- 
तत्वात्‌' यह हेतु 'विक्षेष्याईसिद्धि' दोष से दूषित नहीं है, तथापि “विशेषणाऽसिद्धि? 
दोष हो सकता है । इस शंका को दूर करने के लिये अनुमान के द्वारा 'शब्द में 
अष्टद्रव्यानाशितत्वः सिद्ध करते हैं। शब्द: अष्टद्रव्पानाश्रितः शरोत्रग्राह्मत्वात्‌ 
शब्द्रत्ववत्‌' जैसे---'शब्दत्वजाति' श्रोत्रेन्द्रियजन्यज्ञान का विषय है, इस कारण 
पृथ्वी आदि अष्टद्रव्यो के आश्रित भी नहीं है, वैसे ही 'शब्द' को भी समझना 
चाहिये । अब पूर्वोक्त अनुमान में कोई दोष नहीं है | 

शंका-- शब्द! को गुण मानने में क्या प्रमाण हूँ ? 

समा०--अनुमान प्रमाण है । अनुमान-- शव्दो, गुणः, चक्षुप्रहणा$य़ो ग्य- 
यहिरिन्द्रियग्राह्म जातिमत्त्वात्‌, स्पर्शवत्‌ ।” “चक्ुग्रेहाणायोग्य' यह पद न दें तो घट 
आदि में व्यभिचार होगा । यदि 'वहिरिन्द्रियग्राह्म' न कहें तो आत्मा में व्यभि- 
चार होगा । यदि 'जातिमत्त्वात' न दें तो 'रसत्वादि' जातियों में व्यभिचार होगा। 

शंका--'आकाश' में संख्यादि छह गुण माने गये हैं, किंतु “दवि बवलमाकाशम्‌? 
इस प्रतीति से ‘ea’ को भी सातवाँ (सप्तम) गुण यदि मान ले तो क्या हानि है? 

समा०--जपाकुसुम' के सम्बन्ध से स्वच्छ स्फटिक' में 'लोहितः स्फटिकः? 
प्रतति जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार रूपरहित आकाश में सूर्य -चन्द्रनक्षत्रादि 
की प्रभा के सम्बन्ध से उसमें घवलता ( इवेतत्व ) की भ्रम से प्रतीति होती हूँ । 

. एवंच 'दघिधवलमाकाशम्‌' यह प्रतीति जैसे औपाधिक है, वेसे ही “नीलं नभः” 

यह प्रतीति भी औपाधिक है । भूगोलमध्यवर्ती “सुमेरु” पर्वत के चार शिखर पूर्वादि 
चार दिशाओं में हैं । पूवं दिशा में पद्मरागमेयश्चङ्ञ ( शिखर ) है, nw" 
में इन्द्रनीलमय it है। पश्चिम दिशा में रजतमय x7 और उत्तर दि 
सुवर्णमय शुंग है । सुमेरु के दक्षिणदिशागत इयामवणंवाले 'इन्द्रनीलमय श्युग का 
इस भरतखण्ड के साथ सम्बन्ध है । अतः उस श्यामप्रमा का “स्व-समवायिसंयोग' 
सम्बन्ध से सम्बन्ध होने के कारण श्यामरूप की आकाश में प्रतीति होती है । 
अन्य खण्डो में उन उन ATH सम्बन्ध से रक्त, पीत, Ga रूप की प्रतीति 
होती है, यह पतञ्जलि कहते है । कुछ लोग कहते हैं कि पीलिया ( कामला ) 
दोष से युक्त नेत्रवाले को श्वेत शंख पीतवर्ण का दीखता है, aa ही नेत्रो में 
इयामता होने के कारण आकाश में श्याम (नीळ) रूप की प्रतीति होती है । यह 
झ्यामता कपिलाक्षो को नहीं दीक्षती । अथवा आकाश पोल (खाली ) है, उसमें 
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& तत्र शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्द्रियं दशंयति-- 

७ शंका- आकाशनिरूपण के प्रेसङ्ग में आकाशीय-शरीर तथा विषय का 
निरूपण करना छोड़कर इन्द्रिय-निरूपण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सत्र 
पहले शरीर तथा विषय निरूपण करने के बाद ही इन्द्रिय, निरूपण करते आ रहे 
हैं । अतः यहाँ उस क्रम को क्‍यों त्यागा जा रहा है? | 

समा०--मुक्तावळीकार उत्तर देते हैं कि आकाशीय चेष्टाश्रय शरीर और 
उपभोगसाधन विषय के न होने से उनका निरूपण करना असम्भव है, इसलिये 
उन्हे छोड़कर इन्द्रिय का निरूपण प्रस्तुत किया जा रहा है । अर्थात्‌ पूर्ववर्णित 
पृथ्वी आदि के समान आकाश के “शरीर तथा विषय” ये दोनों भाग नहीं हे । 
केवल 'इन्द्रिय-संज्ञक एक ही भाग है । 

Sylar तु भवेच्छोत्रमेक! सन्नप्युपाधितः । 

७ आकाश के इन्द्रियसंज्ञक माग का नाम 'श्रोत्र' हे । 'श्रोत्र' का अर्थ कर्ण 
(कान) हे । वह आकाशात्मक इन्द्रिय नित्य है, अनित्य नहीं है । “भूयते अनेन' 
इति श्रोत्रम्‌-जिससे सुना जाता है उसेःश्रोत्र कहते हैं। श्रवणार्थक 'श्रु' धातु 
से 'सर्वषातुम्यःष्त्‌ इस उणादिसूत्र के द्वारा करण” अर्थ में ‘Bq? प्रत्यय लगा 
कर श्रोत्र' शब्द की निष्पत्ति की जाती है । 

शंका--छाघवात्‌ आकाश को “एक' सिद्धकिया जा चुका है भौर श्रोत्रेन्द्रिया 

तो प्रत्येक जीव की भिन्न-मिन्न हैं, अतः वे अनेक हँ । तब उस श्रोत्रेन्द्रिय को 
Fn (आकाशरूप) कैसे कहा जाय ? 

, समा०- एक: सन्नप्युपाध्रितः' कहते हुए कारिकाकार उत्तर दे रहें है-- 

आकाश तो एक अर्थात्‌ सजातीय-प्रतियोगिक-मेदरहित हो है, किन्तु कणं (श्रोत्र) 

पुरुष मेद से भिन्न है अर्थात्‌ कर्ष्णशष्कुढी रुप उपाधिके भिन्न होने से वह (आकाश) 

भिन्न-मिन्न ( अनेक ) समझा जाता है अर्थात्‌ आकाश की भिन्नता औपाधिक है । 


` वैसे आकाश तो एक ही है । तत्‌ तत्‌ कर्णचर्मपुट के सम्बन्ध से एक ही आकाशमें 


अनेक श्रोत्रेन्द्रियों का व्यवहार किया जाता है । अर्थात्‌ देवदत्त के चर्मपुट के छिद्र 
में स्थित आकाश देवदत्त की श्रोत्रन्द्रिय है और चैत्र के चर्मपुट में स्थित आकाश 
चेत्र की श्रोत्रेन्द्रिय है, इस प्रकार अनेक श्रोत्रेन्द्रियो का व्यवहार किया जाता हुँ। 
'बाष्कुलीव कर्ण: इति कर्णशष्कुछी । “शष्कुली पूरिका प्रोक्ता इति निघण्टुः । 


कर्ष्णशष्कुलीव्रितरावर्गिछध्माकाश: ATT ibis Vidyalaya Collection. 
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नन्वाकाशं व्थधवादेक सिद्ध श्रोत्रं तु पुरुषभेदेन भिन्नं कथमाकारं ` 


स्यादिति चेत्तत्राह--एकः सन्नपीत्यादि | आकाश एक एव सन्नपि उपाधेः” 
कणेशाष्कुल्यादेसेंदादू भिन्नं श्रोत्नात्सकं सबतीत्यथेः | 
इत्याकाशे न्ट्रियनिरूपणम्‌ | 
इत्याकाइा-प्रन्थः | 


० शंका--आकाश को shared ( इन्दियात्मक ) स्वीकार करने पर | 


उसे अनित्य कहना पड़ेगा । किन्तु 'आकाश' को तो विभु और नित्य कहा जाता 
है । आकाश की विभुता इसलिये है कि उसमें शब्द की सर्वत्र उपलब्धि कराने की 
योग्यता है, 'विमुत्वञ्च शब्दस्य सर्वत्रोपलम्भयोरपतावत्वात्‌' । दूसरा कारण यह 
भी है कि 'मूतदरववृत्तिसंयोगवत्त्व' उसमें है। इसी कारण उसे नित्य भी माना 
जाता है। कितु अब उसे इन्दियरूप माननेपर अनित्य कहना होगा । और आकाश 
को लाधवात्‌ एक ही सिद्ध किया जाता है । क्योंकि घटाकाश, मठाकाश आदिं 
अनेक मानने पर अनेक कल्पनारूप गौरंव स्वीकार करना होगा, और उसे एक 
मान रेने पर ( एक कल्पना करनेपर ) लाघव होगा | अतः आकाश एक ही है | 
ऐसी परस्थिति में उस एक आकाश को पुरुषभेद से भिन्न श्ोत्रेन्दियरूप केसे कह 
सकते हैं ? oie 5. 

समा०--मुक्तावलीकार 'एकः सन्नपि' अन्यसे समाधान कर रहें हैं--यद्यपि 
आकाश एक है तथापि कषर्णशष्कुळी को भिन्नता के कारण आकाश भिन्‍न- भि [ङ 
(अनेक ) होता हुआ श्रोत्ररूप समझा जाती है । तथा च श्रोत्रं, स्वानु- 
 गरोगिवृत्तित्व ¬ स्वप्र तियो गिवृत्ति त्व-उ भयसम्बन्घावच्छिन्न भेदवद्धर्मावच्छिन्तम्‌। स्व- 
प्रतियोग्याश्रितत्वसम्बन्घेनपुरुषमेदवत्त्वात्‌' इस अनुमान से ‘soa’ की भिन्नता 
( अनेकता ) सिद्ध होती है यहाँ “स्व? पद से 'चंत्रोयश्रोत्रभेद' लिया, उसका 
अनुयोगी 'मैत्रीयश्चोत्र' हुआ उसमें वृत्ति श्रोत्रत्व है, अतः तद्वृत्तित्व श्रोत्रत्व में 
गया, इस प्रकार उमयसम्बन्धावछिन्त ( उभयसम्बन्ध से युक्त ) भेदवद्ध्म 
saa, उससे अवछिन्न (युक्त) श्रोत्र ही होगा । क्योंकि वहु स्व = 
पुरुषभेद उसके प्रतियोगी पुरुष में आश्रित है । अतः स्व-प्रतियोग्याभ्ितत्व 
सम्बन्धः८से 'पुरकमेद्रवान SA PEN हुआ है, MOAR dR TRUST 
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विशेषणभेदप्रयोज्यविशिष्टभेदप्रतियोगि श्रोत्रम्‌!। 'स्व' कर्ण शष्कुली भेद तत्प्रतियोगी 
कर्णशष्कुली रूपविशेषण का भेद, उससे प्रयुक्त ( उसके कारण होनेवाला ) 
श्रोत्रका विशिष्टमेद, उसका प्रतियोगी श्रोत्र हुआ । विभु का अर्थ व्यापक है अर्थात्‌ 
“अत्यन्ताऽमावाऽप्रतियोगित्व' । 'आत्मन आकाशः संभूतः ( ते. उ २।१।१ ) 
यह आकाशोत्पत्ति प्रतिपादकश्रुति, ब्रह्माण्डर्प उपाधिवशात्‌ आकाशाभिव्यक्तिपरक 
समझनी चाहिये । अन्यथा परमाणुओं में भी अनित्यता प्राप्त होगी। वस्तुतः 
“आत्मा और आकाश' में जन्य-जनकभाव मानना अनुमान विरुद्ध है। अतः उक्त 
° श्रुति को अर्थवादरूप मानना चाहिये । आकाश का अपना कोई शरीर न रहने पर 
सी जीवों के अदृष्ट के अलौकिक माहात्म्य से उसकी इन्द्रिय है, और वह ‘sta’ 
हैं। थोत्र का सरळ लक्षण--'शब्दघीजनकमिन्द्रियं श्रोत्रम्‌'' समझना चाहिये । 
“यदिन्द्रियं रूपादिषु मध्ये यदृगुणग्राहकं तदिन्द्रियं तद्गुणयुक्तम्‌' इस व्यासिके अनु- 
सार शाब्द को श्रोत्र का गुण मानने से 'शब्दगुणकत्वम्‌ आकाशत्वम्‌? अर्थात्‌ सम- 
वायसभ्मन्त्र से शब्दसमवायिकारणत्वम्‌ आकाशत्वम्‌' इस आकाशछक्षण का लक्ष्य 
आकाश सिद्ध होता है। 
नवीन नैयायिक शब्द का निमित्तकारण ईश्वर मानते हैं। अतः उसीको 
शब्द का समवायिकारण भी मान लेते Fl एवञ्च उनके मत से ईश्वर ही 
श्रोत्र है। कुछ लोगों का कहना है कि मृदङ्गादि वाद्यों का ही वह ( शब्द ) 
गुण है, आकाश का नहीं। किन्तु मुक्तावलीकार ने शब्द को आकाश का ही 
गुण माना है । कै 


छ क इत्याकाशनिरूपणम्‌ । ५ 
१--शब्दधीजनकमिन्द्रियंश्रोत्रम्‌'--शब्दविषयकज्ञान का जनक जो इन्द्रिय 


है, उसे 'श्रोत्र' कहते हँ । 'शव्दघीजनक? न कहें तो चक्षुरादि इन्द्रियो में 
अतिव्याप्ति हो जायगी । यदि 'इन्द्रियम' न कहें तो काल आदि में अतिव्याप्ति 
होगी । 

» शंका -“मन' तो समस्त ज्ञानों का जनक है, अतः वह शब्द-ज्ञान का भी 
जनक होगा, किन्तु वेदान्तियों ने 'मन' को तो इन्द्रिय नहीं माना है। 

ह उत्तर > 'मन' मनस्त्वरूप से सब ज्ञानो का जनक है, इन्दियत्व” खूपसे नहीं । 
अथवा- शब्दसम॒वायिकारणमिन्द्रियंश्रोत्रम्‌[--जो इन्द्रिय शन्द-गुण का समवायि 


कारण हो उसे शव हत, कहते Rc काज में AAA प्रकार से 
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जन्यानां जनक? कालो जगतामाश्रयो मत! ॥४५॥ 

जन्यानाम्‌=उत्पन्न पदार्थो का, जनकः=उन्पादक (निमित्त कारण), (यः, सः) 
कालः 'कलनात्‌ सर्वभूतानां स कालः परिकीतितः' | समस्त जन्य पदार्थों के आयु 
की संख्या करने से उसे काळ कहते हैं। यह कार समस्त जन्य पदार्थों की 
उत्पत्ति के प्रति निमित्त कारण है, इस कारण यह काल 'कालिक' संज्ञक सम्बन्ध 
से उस उत्पत्ति का अधिकरण है अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ का आधार है । 'काल' को 
कार्यमात्र के प्रति समवायिकारण नहीं कह सकते । द्रव्य होने के कारण उसे 
असमवायिकारण भी नहीं कह सकते । इस कारण यहाँ “जनक' पद का अर्थ 
“निमित्त कारण” समझना चाहिये । न्याय की भाषा में काल का लक्षण इस प्रकार 
कहा जायगा--'कार्यत्वावच्छिन्नम्प्रति कालिकसम्बन्धावच्छेदेन निमित्तकारणत्वं 


च 


'आकाशात्मकता' है ? उत्तर--अनुमान प्रमाणके द्वारा उसे वताया जा सकता है। 
“जो जो इन्द्रिय, रूप-रस-गन्ध-स्पर्श शब्द इन पाँचों में से जिस-जिस गुणका ग्रहण 
करे, वह वह इन्द्रिय उस उस गुणवाली अवदय होती है!” जैसे चक्षु, रसन; घाण 
त्वक्‌ ये चारों इन्द्रियां यथा क्रम रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श इन चारों गुणों का 
ग्रहण करती हें । इस कारण चक्षुरादि चार इन्द्रियाँ क्रमशः उन रूपा दिगुणोंवाली 
समझी जाती हैँ । वैसे ही 'श्रोत्रेन्द्रिय' भी “शब्द” गुण का ग्रहण करती है, इस 
कारण '्रोत्रद्रिय' भी 'शब्द' गुणवाली अवश्य होगी । “वह शब्द एक “आकारा” 
में ही है । अतः यह भ्रोत्रेन्द्रिय, आकाशरूप है । 

नवीन नेयायिक (रघुनाथ शिरोमणि) तो आकाश, काल, दिक्‌ तीनों का > 
में ही अन्तर्भाव करते हैं। कुछ विद्वानों का wean’ कि यदि शब्द केवल 
का हो गुण होता तो 'शब्दसमवायिक्रारण' रूपसे आकाश को सिद्धि होती, किन्तु 
‘ag शब्द? मृदंग, भेरो आदि वाद्यारमक पृथ्वी का ही गुण है। वे पृथ्वीरूप वाद्यादि 
ही शब्द के 'समवायिकारण? हैं। किन्तु प्राचीन नैयायिक तो मृदज्भा दिवाद्यों 


को 'शब्द' का निमित्तकारणं मानते हैं । लोक व्यवहार में भी यह शब्द मृदङ्ग 


का हैं तथा यह शब्द मेरी का है' ऐसी प्रतीति होती है । 'यह शब्द आकाश का 
है'--यह प्रतीति नहीं होती । अतः मृदगादिवाद्यों को ही शब्द का समवायिकारण 
मानना चाहिये । परन्तु यह मत, मुक्तावलीकार को अभिमत नहीं है, बपरोंकि 
.उक्त मत “आत्मन आकादाः सम्भूतः, श्रुति के विरुद्ध है। वेद भी शब्द कों 
आकाश का-ही। गुण: बता गछ) है?) Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कालत्वम्‌ । अर्थात्‌ 'कािकसम्बन्धावच्छिन्नकार्यत्वावच्छिन्ता या कार्यता, तन्नि- 
रुपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नाधिकरणता, तादुशा्िकरणतया ति मित्तकारण= 
त्वं काळत्व' मिति कालळक्षणम्‌ | लक्षण में 'काछिकसम्बन्घावच्छिन्न' पद का 
निवेश करने से 'दिक' में और 'अधिकरणत्वावच्छिन्न' कहने से अदृष्ट आदि में 
लक्षण की अठिव्यासि नहीं हो पाती । वेशेषिक सूत्रकार ने भी कहा हूँ नित्ये- 
ष्वमावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालस्येति?--( वे. सु २।२।९ ) आकाशादि नित्य 
पदार्थो में 'युगपज्जात:, चिरं जातः, क्षिप्रं जातः, इदानीं ज्ञातः, दिवा जातः, रात्रौ 
जात: इत्यादि प्रत्यय के न होने से और घट-पटादि अनित्य ( कार्य ) पदार्थों 
में उक्त प्रत्यय के होने से अर्थात्‌ कार्यमात्र के प्रति अन्वय-व्यतिरेकड्रारा 
जो कारण होता है उसे काळ कहते हैं । एवश्च ‘are: कालिकेन सर्ववान्‌” इस 
प्रतीति से सर्वाधिकरणत्वेनरूपेण “काळनामक द्रब्य? की सिद्धि हो जाती है । 

} & काळं निरूपयत्ति जन्यानामिति | तत्र प्रमाणं दर्शयितुमाह 
जगतामिति । तथाई इदानीं घट? इत्यादिप्रतीतिः सूयपरिस्पन्दादिक 
यदा विषयीक्षरोति, यदा सूयपरिस्पन्दादिना घटादेः सम्बन्धो वाच्यः। 
स च सम्बन्ध: संयोगादिने सम्भवतीति काळ एव तत्सम्बन्धघटकः 
कल्प्यते | इत्थं च तस्याश्रयत्वमपि सम्यक्‌ ॥ ४५ || 

७ ‘aie निरूपयति” का शाब्दबोध इस प्रकार होगा --'काळनिष्ठविषयता- 
निरूपकं यत्‌ लक्षण-स्वरूप-प्रामाण्पादिप्रकारक ज्ञानं, तदनुकूलव्यापारानुकूलक्कृतिमान्‌ 
ग्रन्थकारः । 'काल' के अस्तित्व में 'नगताम्‌' इत्यादि ग्रन्थ से अनुमान प्रमाण 

[या गया है उससे सिद्ध हुआ कि ‘ae काल? जगत्‌ का आधार है । उसी 
कमान प्रमाण को 'तथाहि' अन्य से बता रहे हैं --'इदानीं घट:-इस समय में 
घट है, यह प्रतीति ( ज्ञान ) सूर्य परिस्पन्द ( सूर्यगति ) रूप गतिक्रिया को विषय 
करती है, क्योंकि लोकव्यवहार में ऐसा ही देखा जाता है। उक्त प्रतीति के बल 
पर यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान काल में सूर्य की परिस्पन्दरूप गत्यात्मक 
क्रिया के साथ घट-पटादि कार्यरूप पदार्थो का ( जन्य पदार्थ मात्र का ) कोई 
सम्बन्ध अवश्य होगा । क्योंकि बिना सम्बन्ध के उक्त प्रतीति हो नहीं सकती । 
"इदानीम्‌ का अथ सूर्य की चलनात्मक क्रिया ( गति ) है। उस क्रिया से उस 
प्रतीति के विषय ( घट आदि ) का कोई सम्बन्ध तो कहना ही होगा । वह 
सम्बन्ध 'संयोग' तो हो नहीं सकता, क्योंकि सूर्यक्रिमा के साथ “घट' का 'संयोग- 
सम्बन्ध? QA POR सही उसि त स्छ/उसरि०थाॐसमवावसभ्बन्छ). भी नहीं 
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हो सकता, क्योंकि घट में सूर्यक्रिया का समवाय नहीं है । दोनों में 'स्वरूप- 
सम्वन्ध' भी हो नहीं सकता। क्योंकि दोनों में से कोई किसी का स्वरूप 
नहीं है। अतः सूर्यक्रिया' और 'घट' दोनों में 'परम्परासम्बन्ध' कहना 
होगा । वह परम्परासम्बन्ध 'स्व।श्रयतपनसंयोगिसंयोग' है । यहाँ पर .'स्व' शन्द 
से सूर्यक्रिया को लेंगे, उसका आश्रय” तपन ( सूर्य ), उसका 'संयोगी' काल, 
उसका संयोग? घट में है। इस प्रकार परम्परा-सम्बन्ध-घटक जो पदार्थ है वह 
'काल' पदार्थ ही है, यह अनुमान किया जाता है । उक्त परम्परासम्बन्ध को 'स्व- 
समवायि -संयुक्तसंयोग? शब्द से भी कह सकते हैं । 'स्व' से सूर्यक्रिपा, .उसका 
'समवायि' सूर्य, उससे 'संयुक्त' काठ, उसके साथ घटादि जन्यपदार्थो का संयोग- 
सम्बन्ध रहता है, क्योंकि '्रव्यद्रव्ययोरेव संयोग:'--दो द्रव्यो का ही संयोगसम्बन्ध 
हुआ करता है, यह नियम है । 'इदानीं घटख्पमुत्पन्नम्‌' यहाँ पर रूपादिगुण के 
साथ काल का सम्बन्ध “स्व-समवायिसंयुक्तसंयोगिसमवेतत्व' होगा | 'स्वः--सूयं 
क्रिया, तत्समवायी सूर्य, तत्सँयुक्त काल, तत्संयोगी घट, तत्समवेतत्व रूप में है । 
इस अनुमान प्रमाण के बल पर काल का अस्तित्व सिद्ध होने पर जगत्‌ का 
आधार काल है यह बात समझ में आ जाती है। सूर्य की क्रिया के सांथ घट- 
पटादि जन्यपदार्थो का सम्बन्ध काल के द्वारा ही होता है । अतः कालपदार्थ को 


अवश्य स्वीकार करना होगा? ॥४५॥ 


१ “बिमुत्वे सति दिगरसमवेत-परत्वाऽसमवायिकारणाधिकरणं काल:-जो “दव्य 
विभु होकर ‘fear’ में असमवेत जो “परत्वादि', उसके असमवायिकारण घटादि के 
साथकाल का संयोगी का अधिकरण हो, वही 'काळ' है-यह काळ का रक्षण | a 
कनिष्ठ ( छोटे) भाई की अपेक्षा ज्येष्ठ भाई में 'कारिक परत्व' है, उस 'परत्व' का 
समवायिकारण “ज्येष्ठभाई' है और ज्येष्ठ के साथ काल” का जो 'संयोगसस्बन्ध? है, 
वह उस परत्व” का असमवायिकारण है। वह 'दिशा' में नहीं रहता है । इस कारण 
पर्वोक्त संयोग का वह काल' आधार है और विभु है। ज्येष्ठ भ्राता में उक्त लक्षण की 
अतिव्यासि न हो, इसलिये 'विभुत्वे सति? यह पद दिया गया है । यदि “दिगसमवेत न 
कहें तो दिशा में दोष होगा | यदि 'परत्व” न कहें तो आत्मा में अतिव्यासि होगी । 

'अथंवा--'अतोतादिव्यवहारहेतु:काल:ः'---भूत-भविष्यतू-वर्तमान आदि जो 
व्यवहार, उसका हेतुभूत जो हो, उसे काळ कहते हैं । यहाँ 'हेतु शब्द से 'असा- 
धारणनिमित्तकारण' ही विवक्षित है, जो ate’ में ही उपलब्ध होता है । “अयं 
ज्येष्ठ: पर अयं PRPS SRD इसा प्रत्यक्ष, AAS RIPE HRT परत्व 
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अपरत्व को अवश्य स्वीकार करना होगा । अतः यह अनुमान होता है कि “ज्येष्ठ- 
कनिष्ठशरी रनिष्ठे परत्वाऽपरत्वे, असमवायिकारणजन्ये, जन्यगुणत्वात्‌, STAT — 
ज्येष्ठ शरीर में स्थित परत्वगुण तथा कनिष्ठ शरीर में स्थित अपरत्वगुण ये दोनों 
असमवायिकारणसे उत्पन्न होने योग्य ( जन्य ) हैं, जन्यगुण होने से, जेसे--घट 
निष्ठ'ख्पगुण' जन्य होने से असमवायिकारण से जन्य होता है । उसी प्रकार ज्येष्ठ 
शरीर तथा कनिष्ट शरीर के साथ जो काल का संयोग सम्बन्ध है, वह परत्व- 
अपरत्व का असमवायिकारण है, और उसका आश्रय 'काल' ही हे । इस अनुमान 
में जन्य' पद यंदि न दें तो परमाणुनिष्ठ रूपादि नित्यगुणो में व्यभिचार होगा । यदि 
गण? पद न दे तो भ्रध्वंसाभाव' में हेतु का व्यभिचार होगा। 
कतिपय विद्वान्‌ काल की सिद्धि में अनुमान इस प्रकार करते हैं-- 
तद्विशिष्टज्ञानं विशेषग-विशेष्यों भयसम्बन्धघटकसापेक्षं, साक्षात्सम्वन्या- 
ऽभावे सति विशिष्टज्ञानत्वात्‌, लोहितस्फटिक इति ज्ञानवत्‌'। जैसे--यह 
व्यक्ति अमुकव्यक्ति की अपेक्षा वहुतर रविक्रियावाछा हैः--इस विशिष्ठज्ञान से 
उस व्यक्ति में 'कालिकपरत्व' की उत्पत्ति होती है और ‘ag अमुकव्यक्ति 
उस व्यक्ति की अपेक्षा अल्पतर रविक्रियावाला हुँ--इस विशिष्टज्ञान से उस 
व्यक्ति में कालिक अपरत्व की उत्पत्ति होती है। यह नैयायिकों का सिद्धान्त 
है। इस सिद्धांत के बल पर उपयुक्त अनुमान निष्पन्न किया गया है । यहाँ पर 
“अयं शरोरादिरूपपिण्डो बहुतररविपरिस्पन्दवान्‌' इत्याकारककालिकपरत्वनिमित्त- 
विशिष्टज्ञानम्‌ “तद्विशिष्टज्ञानम्‌?? इति पक्ष पदार्थ: | क्रियारूपं विशेषणं, पिण्डरूपं 
विशेष्यं, तदुभय संबन्ध-घटको यः कश्चन पदार्थः, तत्सापेक्षमिति साध्यपदानामर्थ; । 
नै व्याप्तेराकार एवमवघेय:-यत्‌ साक्षात्सम्बन्धा मावचि रिष्टं विशिष्टज्ञानं, 
तत्‌ चिशेषणविशेष्योभय सम्बन्घघटकसापेक्षम्‌? इति व्याप्तराकारः | 
यथा लोहितः स्फटिक इति ज्ञानम्‌ | अत्र स्दभावतः शुक्लस्फटिको विशेष्यम्‌, 
रोहितरूपं विशेषणम्‌ परन्तु लोहितरूपस्य साक्षात्‌ सम्बन्धो नैवास्ति स्फटिके । 
संयोग-समवायइचेति द्वावेव सम्ब्रन्धौ साक्षात्‌ सम्बन्धपदेनोच्येते । तत्र स्फटिके 
छौहित्यस्य न संयोगो नापि समवायः, तस्य जपापुष्पादिद्रव्यसमवेतत्वात्‌ । जपा- 
पुष्पस्य च स्फटिकेन सह संयोगः साक्षात्सम्बन्धी न तु लोहितस्य, परन्तु स्व-सम- 
वायिसंयोगरूपेण परम्परासम्मन्धेन लौहित्यं स्फटिके भासते । 'लोहितःस्फटिकः' 
इत्याकारकं विशिष्टज्ञानं साक्ष।त्सम्बन्धाभावे सति विशिष्टज्ञानत्वात्‌ विशेषण-विशे- 


` व्योभयसम्क ह हापि Sh कुला त पिण्डः 
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® परापरत्वघीहेतुः क्षणादि? स्यादुपाधितः | 
यह घट पर है” और 'यह घट अपर है? इस प्रकार की बुद्धि का “हेतु? = 
असाधारण निमित्त ‘are? ही है । 'पर' का अर्थ है बड़ा, और 'अपर' का अर्थ है 
छोटा अर्थात्‌ ‘aE बड़ा, यह छोटा हे!--इस ब्यबहार में 'काल? ही असाधारण 
निमित्त कारण है | 
& प्रमाणान्तरं दशयति - परापरत्वेति । द 
परत्वापरत्वबुद्ध रसाधारणं निमित्तं काळ एव | परत्वापरत्वयोंरसम- 
वायिकारगसंयोंगाश्रयों लाघवाद्तिरिक्तः काळ एकः कल्प्यत 
. इति भाबः | 
नन्वेकस्य काळस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवर्षादिसमयभेदो न 
स्यादत आइ 
क्षणादिरिति । काछस्त्वेकोंऽप्युपाधि भेदात्तणादिव्यवहारविषयः | 
उपाधिस्तु स्वजन्यवि भगप्रागमावाबछिन्न॑ कमे, पू्संयोगाबछिन्नविभागो 
वा, पूर्वसंयोगनाशाव्च्छिन्नोंत्तरसंयोगप्रागमावो वा, उत्तरसंयोगावच्छिन्न 
कमें वा | 
नचोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यवद्दारो न स्यादिति वाच्यं, कर्मान्तर- 
स्यापि सत्त्वादिति | मद्दाप्रळये क्षणादिव्यबद्दारो यद्यस्ति तदानायत्या 
ध्वंपेनोपपादनीय इति दिनादिव्यचह।रस्तु तत्तत्कणकूटेरेवेति | 
इति कालस्यैकत्वव्यवस्थापनम्‌ । 
इति कालम्रन्थः | iB 
७ अन्य रीति से ‘are’ की सिद्धि कर रहे हैँ । अमुक व्यक्ति, “अमुक व्यक्ति 
की अपेक्षा ज्येष्ठ किंबा कनिष्ठ है'--ऐसी प्रत्नीति जिससे होती है, वही 'काल? है । 
अर्थात्‌ किसी एक शरीर से बड़ापन या किसी से छोटापन जिस असमवायिकारण- 
बहुतररविपरिस्पदवान्‌ इति विशिष्टज्ञानमपि तत्त्वात्‌ विशेषण-विशेष्योभयसम्बन्ध- 
घटकसापेक्षम्‌ | बहुतररविपरिस्पन्दो विशेषणम्‌ । शरीरादिपिण्डरतु विशेष्यम्‌, 
परमुभयोः न साक्षात्‌ सम्बन्धः, किन्तु स्वसमवायिसंयु क्तसंयोगरूपपरम्परासम्बन्ध 


एव उभयसम्बन्धः | अत्र ‘eq’ पदेन रविक्रियारूपविशेषणग्रहः तस्य समवायी सूर्यः, ` 


तत्संयुक्तः कालः, तस्य कारस्य संयोगः पिण्डेन सह वर्तत एवेतिरीत्या रविक्रिया- 
पिण्डसब्बन्धत्रवक गिः क्षाः ति खिढम्‌ Maha Vidyalaya Collection. 
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सम्बन्ध से प्राप्त होता है, उस सम्बन्ध के आश्रय को ही 'काल' कहते 
हैं । 'कालिकं परत्वं ज्येष्ठत्वं, कालिकाऽपरत्वं कनिष्ठत्वम्‌ । ज्येष्ठ में अयं परः' यह 
प्रत्यय होता है और कनिष्ठ में 'अयमपरः' यह प्रत्यय होता है । उस प्रत्यय का 
असाघारण निमित्तकारण काल ही है। अर्थात्‌ 'कार्यत्वव्याप्यज्येष्ठत्वादिधर्मा- 
वच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणतावान्‌ काल: । ज्येष्ठभाई में 'परत्व' प्रत्यय और 
कनिष्ठमाई में 'अपरत्व' प्रत्यय जो होता है वह 'परत्वापरत्वगुणघीनिबन्धन' है । 
मूलकार ने 'परापरत्वधी' कहा और उसको व्याख्या करते हुए 'परत्वापरत्ववुद्धेः' 
कहा है । यदि 'परत्वापरत्वयोः' इतना ही कहते तो मो कोई हामि नहीं थी । 
तब मूलकार ने 'परापरत्वधी? क्यों कहा ? इसके समाधान में यह बताया जायगा 
कि 'कालिक परत्वापरत्व' में प्रमाण बताने के लिये 'परत्वापरतबयोरसभवायी' यह 
ग्रन्थ दिया जा रहा है। “अयं घटः पर: यहाँ पर “घट? में “परत्त्र' पैदा हुआ, 
उसका ( परत्व का ) समवायिकारण “घट? हुआ, और असमवायिकारण 'घट-- 
काळसंयोग' हुआ, उसका (संयोग का) आश्रय एक “घट? होगा और दूसरा “काल? 
होगा | उसी तरह 'अपरत्व' के असमवायिकारण संयोग का आश्रय भी 'काल' 
होगा । तब अनुमान इस प्रकार करेंगे-'कालिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारण- 
संयोगजन्ये, भावत्वे सति कार्यत्वात्‌ घटवत्‌’ इति । 
इस अनुमान से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'परत्व-अपरत्व' असमवायिकारण- 
जन्य हैं । इन दोनों ( परत्व-अपरत्व ) का असमवायिकारण-काल और व्यक्ति 
(पिण्ड) का संयोग ही है। उस संयोग का आश्रय 'काल” होने से यह कहा जाता 
है कि परत्व-अपरत्व के असमवायिकारणसंयोगाश्रयतया भी 'काल” की सिद्धि हो 
सकृती है | 
शंका - तादृशसंयोग के प्रति काल समवायिकारण भी है; तब सर्वत्र 
निमित्त--कारणतया ( निमित्तकारण के रूप में ) काल का प्रथम लक्षण क्‍यों 
किया ? 
समा०--यद्यपि कायमात्रके प्रति 'काल' निमित्त कारण है, पर वह 'कालिक- 
सम्बन्ध” से है। और स्ववृत्तिद्वित्व-संयोग आदि गुणों के प्रति द्रव्य होने के कारण 
वह 'समवायिकारण' समवायसम्बन्ध से है, अतः कोई विरोध नहीं है । काल का 
अस्तित्व जैसे अनुमान प्रमाण से सिद्ध है वैसे हो वह आगम (श्रुति) प्रमाण से भी 
सिद्ध हे--कालो$मु॒दिवमजनयत्‌, काल इमाः पुथिवीरुत” (अथर्व० ato १९।सू० 


५३। मं० ५)। 
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शंका-- अनुमान-आगम प्रमाणादि से यदि 'काल' एक सिद्ध होता है तो क्षण 
दिन, मास, वर्ष आदि समय का भेद कैसे हो सकेगा ? 

खसा: यद्यपि ‘are’ एक है तथापि उपाधिभेद से क्षण आदि व्यवहार 
‘aie’ में किया जाता है । 'समयभेद” का अथ 'समयव्यवहारभेद? है । समयव्य- 
बहारभेद का स्वरूप - ‘AST गन्ता, इव आगन्ता, परव: पठिता’ इस प्रकार है । 
अब मूर्तद्रव्य क्रियारूप उपाधि को वताते हूँ-'उपाधिस्तु' इति । क्षण की उपा- 
धियाँ चार प्रकार से बताई गई हैं । जैसे-अवयवनार के अधीन अवयवी का नाश 
करते चलिये-अर्थात्‌ त्रसरेणुनाश् के लिये द्वयणुकनाश अपेक्षित है । अब द्वयणुक- 
नाश कैसे होता है? यह जब विचारते हूँ तो समझ में आता हे कि परमाणु का तो 
नाश होगा नहीं, क्योंकि वह नित्य है । अतः इथणुकनाश के लिये १ - प्रथम क्षण 
में क्रिया, २--द्वितीय क्षण में उन दोनों परमाणुओं में उस क्रिया के द्वारा विभाग 
( दोनों परमाणुओं का पृथक्‌ पृथक्‌ होना ), ३--तृतीय क्षण में विभाग से उस 
ूर्वसंयोग का नाश होगा ( जिन दो परमाणुओं के संयोग से ठ्थणुक्र बना हूँ), 
४--चतुर्थक्षण में उन दोनों परमाणुओं का किसी उत्तर देश के साथ संयोग होगा 
और हृचणुक का नाश भी हो जायगा । ५--तब पञ्चमक्षण में क्रियानाश होगा । 
इस क्रम को ध्यान में रखते हुए ही ग्रन्मकार ने प्रममक्षणोपाधि फो बताने के लिये 
'स्वजन्यविभागप्रागमावावच्छिच्चं कर्म' यह कहा है । अर्थात्‌ 'स्वजन्यविभागप्राग- 
भावावच्छिन्नं कर्म प्रथमक्षणोपाधिः? | यहाँ पर ‘ea? शब्द से मूतंद्रव्यनिष्ठ क्रियाको 
लेना है क्रिया और कर्म दोनों शब्द पर्याय हैं । १--क्रिया, २--क्रियातोविभागः, 
३--विमागात्‌ पूर्वदेशसंयोगनादाः, ४--तत उत्तरदेशसंयोगः' यह नियम है । इस 
नियम के अनुसार मूतंद्रव्यनिष्ठ जिस क्रिया से द्वितीयक्षण में “विभाग उत्पन्न कराता 
है, उस विभाग का प्रथमक्षण में प्रागमाव है । इस प्रकार यह क्रिया “स्वजन्यवि- 
भागप्रागभावविशिष्ट' हुई, इस कारण वह क्रिया 'स्वजन्यविभागप्रागभावार्वाच्छिन्ना' 
कही गई है | यही प्रथमक्षण की उपाधि है । अर्थात्‌ क्रिया से होनेवाले विभाग के 
प्रागभाव से विशिष्ट क्रियाके द्वारा ही काल में “भयं प्रथमः क्षण: -- यह प्रथमक्षण 
है, ऐसा व्यवहार होता है । तात्पर्य यह है-क्रियाविभाग और उसका प्रागभाव 
a दो ही जिस काल में रहते हैं, उस काल को 'प्रथमक्षण' कहते हें । “क्रिया? तो 
काल की उपाधि है, इसलिये 'विभागप्राग भावविशिष्ट -क्रियोपलक्षित जो काल हो, 
उसे आद्य ( प्रथम ) क्षण समझना चाहिये | 


द्वितोयक्षणोपाधि को बताने के लिये पूर्वसंयोगावच्छित्रविमागो बा? कहा 
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गया है । मूर्तदव्य को पूवंदेश के साथ जो संयोग है, उस संयोग से अवच्छिन्न जो 
क्रियाजन्य विभाग ( संयोगपूर्वकविभाग ), उसे द्वितीयक्षणोपाधि कहते हैँ । अर्थात्‌ 
पर्वसंयोगावच्छिन्नविभागोपलक्षित काल! को द्वितीयक्षण समझनाचाहिये | निष्कर्ष 
यह है कि 'स्वजन्यविमागनादयपूर्वसंयोगविरिष्टस्वजच्यविभाग' ही द्वितीयक्षण हे । 
स्व! शब्द से क्रिया, तज्जन्य विभाग अर्थात्‌ घटआदि मूतंदव्य के विमक्त-प्रत्यय में 
हेतुभूतगुण, उस (विभाग ) से नाश्य जो पूर्वसंयोग, तद्विशिष्ट जो स्वजन्य? 
क्रियाजन्य विभाग | 
तृतीयक्षणोपाधि को बताने के fer पपूर्वसंयोगनाशावच्छिन्तउत्तरसंयोग- 
प्रागभाव' कहागया है । पूर्वदेशवर्ती जो मूर्तदव्यका संयोग, तादुससंयोगनाश(ब्बंस) 
सहित जो उत्तरदेशसंयोगप्रागभाव है, उसी कों तृतीयक्षणोपाधि कहते हैं । अर्थात्‌ 
ध्रथमक्षण में होनेवाली क्रिया के द्वारा द्वितीयक्षण में विभाग उत्पन्न होता है, 
उससे तृतीयक्षण में पूवदेशवृत्तिसंयोग का नाश होता है । उस तृतीय क्षण में ही 
चतुर्थक्षण में होनेवाले उत्तरदेशवर्ती संयोग का प्रागमाव भी रहता है । इस प्रकार 

'पर्वसंयोगनाशावच्छिन्तउत्तरसंयोगप्रागमाव ही तृतीयक्षण का कल्पक होने से उसे 

तृतीयक्षणोपाधि कहा जाता है । अर्थात्‌ 'पर्वसंयोगनाशावच्छिन्न उत्तरसंयोगप्राग- 

भावोपलक्षित जो काळ है, उसे तृतीयक्षण कहते हूँ । यहाँ यह ध्यान देने की बात 
है - प्रागमाव के प्रतियोगी का उत्पादक कारण-कलाप ( कारणसामग्री ) ही - 
प्रागभाव का नाशक होता हे । अतः चतुर्थक्षणमें उत्पद्यमान उत्तरदेशसंयोग ही 

अपनी उत्पत्ति के AM प्रागभाव को नष्ट करता है । उत्तरदेशसंयोगप्रागभाव 
तृतीयक्षण तक रहता है उससे अधिक उसकी स्थिरता नहीं है । 

. चतुथक्षणोपाधि को कहते हैँ-'उत्तरदेशसंयोगावच्छिनतं कर्म वा! । उत्तर- 
देशवर्ती संयोगविशिष्ट जो क्रिया, वही चतुर्थक्षणोपाधि है। निष्कर्ष यह है कि 
प्रथमक्तुण में “घट में क्रिया?, द्वितीयक्षण में “घटका पूर्वदेश से क्रियाजन्यविभाग 
ठृतोयक्षण में 'क्रियाजन्यविभाग से घट के पूवदेशवृत्तिसंयोग का ara’, तब 
चतुथक्षण में क्रिया के द्वारा घट का उत्तरदेशसंयोग । इस प्रकार उत्तरदेश- 
संयोग ही अपनी हेतुभूत क्रिया का नाशक है, अर्थात्‌ पञ्चमक्षण में वह क्रिया नहीं 
रहती । चतुर्थक्षणमें रहनेवाली, वही उत्तरदेशस्रंयोगात्मक विशेषणविशिष्टा क्रिया 

चतुर्थक्षणोपाघि कही जाती है । निष्कर्ष यह है कि उत्त रदेशसंयोगावच्छिन्नक्रियोप 
लक्षित काल को चतुर्थक्षण कहते हैं । 


उद्यनाचायं कहते है- उत्पन्न दव्य जब तक भगुण ( गुण रहित ) रहता 
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है, अथवा अन्त्यतन्तुसंयोग होने पर जबतक पट तयार नहीं होता, अथवा कर्म 
( क्रिया ) के उत्पन्न होने पर जबतक विभाग उत्पन्न नहीं होता, उतना काल 
क्षण है । अथवा कार्यरहित सामग्री ही क्षण है। किरणावलि में कहा है-- 
क्षणद्वयं लवः प्रोक्तो निमेषस्तु छवद्वयम्‌ । 
निमेपा: पञ्चदश च काष्ठास्त्रिशत्तु ताः कलाः इति। 


श्रीधराचार्य कहते हैं कि “निमेष? का चतुर्थमाग क्षुण है, ‘at क्षण? का 
wa होता है । अक्षिपक्ष्मोपलक्षित काल ( पलक के पतनोत्यान काल ) को निमेष 
कहते हैं । तात्पय यह है--प्रथमक्षण में परमाणु में क्रिया, द्वितीयक्षण में 
परमाणुद्रय में विभाग होता है, पश्चात्‌ “पूर्वसंयोगनाश' होता है । अतः 
धवभाग, भी एक क्षण को उपाधि है'। उसके अनन्तर तृतीयक्षण में 
पूर्वसंयोगनाश होता है, और चतुर्थ क्षण में उन परमाणुद्यय का उत्तरदेश के साथ 
संयोग होता है, किन्तु तृतीयक्षण में ( पूर्वसंयोगनाशक्षणमें ) उत्तरसंयोग का 
प्रागभाव, पूर्वसंयोगनाश से अवछिन्न ( समानाधिकरण ) होकर बैठा है। अत; 
पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्नोत्त रसंयोगप्रागभाव भी एक ही क्षण हुआ । अर्थात्‌ उसेभी 
क्षणकी उपाधि कही जा सकती है । चतुर्थक्षण में coger का 'उत्तरदेश के 
साथ संयोग” होता है और “कर्म! भी चतुर्थक्षणमें है, क्योंकि कर्म (क्रिया) का नाश 
तो पद्चमक्षण में होगा, इसलिये चतुर्थक्षणमें कर्म, उत्तरसंयोग से अवच्छिन्न 
है। अतः उत्तरसंयोगावच्छिन्तकर्म भी एक क्षणकी उपाधि बन गयी । 
शंका-नचेति | 'पञ्चमक्षण' में 'क्षण” शब्द का व्यवहार नहीं किया जा 
सकता, अर्थात्‌ उत्तरसंयोगके बाद क्षण व्यवहार कैसे बन सकेगा ? क्योंकि चतुर्थ 
क्षण में ही क्रिया भी नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ उत्तरसंयोग होनेपर क्रिया नष्ट हो 
जाती है, तब परिचायक उपाधि कोई नहीं रहती । 
समा०--'कमोन्तरस्यापो'ति | चतुर्यक्षण में क्रिया के नष्ट हो जाने पर भी 
पञ्चमक्षण में अन्य क्रिया होने लगती है, अतः पहले की तरह क्षणादि व्यवहार 
किया जा सकता है । अर्थात्‌ पञ्चमक्षणमें पुनः दुसरी क्रिया उत्पन्न होती है, वही 
क्रिया, प्रथमक्षण को उपाधि बन जायेगी । पहले की तरह चार क्षणों की कल्पना 
कर लेनी चाहिये । चतुर्थः क्षण में क्रिया विनाश के अनन्तर मूर्तंद्रव्यमें पुनः 
पञ्चमक्षण में क्षणव्यवहार की नियामिका दूसरी क्रिया होगी । ड 
शंका - पूर्वोक्त क्षण-लक्षण महाप्रलयात्मक क्षण में अव्याप्त होगा, क्योंकि 
महाप्रलय के समुय समस्त मावकार्यो का नाश होनेसे क्रिया भी नष्ट हो जाती है । 
२६ 
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अत; महाप्रलय के समय उन क्षणादिको की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी ? अच्छा, 
महाप्रलय के समय 'क्षण” कल्पना यदि न की जाय तो क्या हानि है ? उत्तर यह 
होगा कि महाप्रलय के समय यदि 'क्षणकल्पना' नहीं की जायेगी तो “अघ्त्रस्तक्षण- 
योंगस्य क्षणयोगो जनिर्मता' इस उत्पत्तिलक्षणप्रतिपादक आचार्य-कारिका का 
मणिकारने जो अर्थ--'तदधिकरणक्षणाध्वृत्तित्वश्याप्यस्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगिताकस- 


` अयवृत्तित्वात्मव उत्पत्तिलक्षण अर्थ'--किया है, उसकी अव्याप्ति होगी, क्योकि उस 


समय 'महाप्रलयाधिकरण-क्षण' अप्रसिद्ध है । इसी अभिप्रायसे ग्रन्थकार 'महाप्रलय' 
का विचार कर रहे हैं। अर्थात्‌ महाप्रलय के समय 'क्षणव्यवहार' की उपपत्ति “घ्वं ग? 
के द्वारा कर देनी चाहिये । अर्थात्‌ “स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगिः प्रतियोगिक-्यावद्‌ घ्वंस 
एव उपाधिः, तद्विशिष्टसमयात्मकमहाप्रलयएव क्षणष्यवहारविषयः।' यहाँ पर 'स्व' 
शब्द से महा प्रलय का काल, उसमें रहनेवाले ( वृत्ति ) जो द्रव्यादि के यावत्‌ 
ध्वंस उनके प्रतियोगी तत्तत्‌ ( प्रत्येक ) भाव पदार्थ, वे हैं प्रतियोगी जिन घ्वंसों 
के अर्थात्‌ जितने भी भावपदाथं हँ, उन सबका ध्वंस होता है। यह घ्वंस ही 
“उपाधिः है, उस उपाधि से विशिष्ट जो समय, उस समय के लिये ही “महा” 
प्रळ्यात्मकक्षण' शब्द का व्यवहार किया जायेगा । यह मणिकार का मत है । 
महाप्रलय का क्रम इस प्रकार है-- 
जगत्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्पु प्रलीयते 
तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते । 
वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्चाऽव्यक्ते प्रलीयते 
अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्‌ | निष्कले सम्प्रलीयते ॥ 
वास्तव में क्षणादि व्यवहार, महाप्रलय में होता ही नहीं । क्योंकि महाप्रलय के समय 
समस्त माव कार्यों का नाश हो जाता हूँ, अतः क्रिया भी नष्ट हो जाती है। तब 
क्षणादिको की उत्पत्ति कैसे होगी ? इस आशङ्का का समाधान इस प्रकार होगा- 
महाप्रलयकालीन क्षणादि का व्यवहार पूर्वोक्त क्रियास्थानापन्न तत्तद्‌ वस्तु का ध्वंस 
होता है और उस ध्वंस को निमित्त मानकर ही क्षणादि व्यवहार की उपपत्ति की 
'जा सकती हैँ । क्योंकि उस समय ध्वंस के सिवाय दुसरा कोई उपाय नहीं है। 
इसी अभिप्राय को नैयायिक इस प्रकार कहेंगे -उत्पत्ति लक्षणस्य क्षणाघटितस्येव 
स्ववृत्तध्वंसप्रतियोगिकालाऽवृत्तित्वविशिष्टस्ववृत्तित्वात्मकस्य तदुत्पत्तौ संभवः 


इसी अमिप्रायसे ग्रन्थकारने 'यद्यस्ति तदा०' कहा है | तथाच - यत्समयवृत्तिघ्वंस- 
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यसम्बन्धः उत्पत्तिः । अर्थात्‌ = स्ववृत्तिघ्वंसप्रतियोगित्वव्यापकतावच्छेदकाऽमाव- 
त्वावच्छिन्न-निरूपित-प्रतियोगितावच्छेदकवृत्तित्वावच्चिन्न निरूपकक्ष णसामान्यवृत्ति - 
त्वसम्बन्धेन क्षणवत्वमुत्पत्तिः। 


ग्रव्थकारने 'क्षणादिव्यवहारो यद्यस्ति’ यहाँ 'यदि? पद के प्रयोगसे यह अभि- 


व्यक्त किया है कि नैयायिकों को भी मीमांसकों की तरह महाप्रलय का होना मान्य 
नहीं है । अतः सर्वकार्य-घ्वंसात्मक महाप्रलय में क्षणादि व्यवहार का प्रश्‍न ही 
नहीं रह जाता है । यदि उस समय भी क्षणादि व्यवहार करना अभीष्ट ही हो 
तो अगत्या पदार्थ-ध्वंस को ही क्षणात्मककाल की उपाधि समझनी चाहिये । अर्थात्‌ 
महाप्रलय-कालीन घ्वंस-प्रतियोगी घटपटादि पदार्थो के ध्वंस से विशिष्ट समय को 
“क्षण? समझना चाहिये । 

शंका -- उपयुक्त रीति से क्षणादि व्यवहार के सिद्ध हो जाने पर भी दिन, 
मास आदि का व्यवहार कैसे हो सकेगा ? 

समा ०--क्षणकूटन्तत्तत्क्षणसमूह के द्वारा लव, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, 


दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग आदि का व्यवहार होता है।' 


१. निमेषः--नेत्रपुटयोद्रागित्र संयोजनवियोजनम्‌ , 'त्रिलव? इति यावत्‌ । 
कक्षः~ त्रितिमेषाः कक्षः । 
काष्ठा! - Fr wert: काष्ठा । 
कळा — त्रिशत्काष्ठा कला | 
सुहूतेः-त्रिशत्कलाः मुहूर्त: | 
दिचसः--त्रिशन्मृहुर्ताः दिवसः | 
पक्षः पञ्चदश दिवसाः पक्षः । 
सासः- छौ पक्षौ मासः। 
अयतु:--दो मासौ ऋतुः | 
भयनम्‌--ऋतुवस्त्रयः अयनम्‌ । 
संवत्सरः अयने ढे संवत्सरः | (अयनद्वितयं वर्षो मानुपोऽयमुदाहृतः) 
सत्ययुगस्य वर्षाणि - अष्टाविशति-सहस्त्राधिक ससदशलक्षाणि । 
त्रेतायुगस्य वर्षाणि ¬ पण्णवतिसहस्तांधिक-द्वादशलक्षाणि। 
द्वापरयुगस्य च षोणि--चतुः पष्टिसह्ताविक अष्टलक्षाणि |, 
कलियुगस्य च षोणि-डानिशत्सह्नाधिक चुर्छक्षाणि । 
Fear चहुयृतासी' चषीणि“०"िसितिसहसपबिक/नििरवरश्शहलक्षाणि । 
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॥ 


सांख्यद्शन ने अपने अभिमत पद्मविज्ञति (२५) तत्त्वोके अतिरिक्त 'काल' 
पदार्थ को नहीं माना है । अन्यथा पञ्चविशति तत्त्व प्रतिज्ञा का भंग हो जायगा। 
जिन उपाधियों के द्वारा क्षण-दिन आदि भेद का स्वीकार इन्होंने किया है, उन 
'उपाधियों को ही सांख्य ने ‘are’ की संज्ञा दी है । क्योंकि वे उपाधियाँ ही अती- 


* तादिव्यवहार में हेतुमूत हैं अतीतादि ब्यवहार की हेतुभूत उपाधियों से विलक्षण 


tre! संज्ञक कोई अतिरिक्त तत्व नहीं है। योगभाष्यकार भी कहते हँ--“स 


' खल्वयं कालो वस्तुशून्यो बुद्धिनिर्माण: शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्थित- 


दर्शनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ॥” इसरीति से 'जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्ना: 
सार्वभौमा महाब्रतम्‌--(यो.सू. ३ १सान्पा.) तथा 'देशकाछाकार-निमित्तापवन्धाच्त- 
ae समानकाळमात्मनामभिष्यक्तिरिति' आदि स्थलों पर जो “काल? शब्दका 


प्रयोग किया गया है, उसे उपाधिनिबन्धन ही समझना चाहिये । 


किन्तु योगवार्तिककार का कहना है कि “क्षणस्तु वस्तुपतितः, इस SAT 


माष्य के अनुरोध से क्षणात्मक काळ का स्वीकार करना ही चाहिये । अन्यथा 
Ci चावत होनेमतीनी 


मन्वन्तर म--तादृदाचतुर्युंगानामेकससति: । 
एकमन्वन्तरस्य बर्षोणि-विशतिसहत्ताधिक-सपषष्टिलक्षोत्तर-त्रिशत्कोटय: । 
ब्रह्मणः एकदिविसः--तादृशचतुर्दशमन्वन्तरकालः एक-कल्पः | 
खंडप्रळयः ( नेमित्तिकप्रळ्य: )--त्रहाणो दिवसान्ते महर्जनतपःसत्यछोकान्‌ 
_विहाय स्वर्गादिन्पाताळान्तानां दशलोकानां खण्डप्रलयो भवति । 
नित्यप्रलयः-- ब्रह्मणो छवनिमेषादिषु प्रलीयते अकस्मात्‌ वस्तु जातमिति स 
उक्तः | 
खंडप्रलयः ( प्राकृतिकप्रछूयः )--ब्रह्मण: शतवर्षाणां समापो अष्टावरण- 
सहित ब्रह्यांड-प्रलयो मवति, सः खण्डप्रलय: | 
सोऽयं महाविष्णोरेकदिवसात्मकः काल: | महाविष्णोः शतवर्षसमाप्तौ सवं 
भाव-कार्य॑ सुष्टिमयं प्रछीयते, सोऽयमात्यन्तिकप्रलयः महाप्रलय उच्यते | 
देवताओं की कालगणना इस प्रकार होगी-- 
एव दैवस्त्वहोरात्रः तैः पक्षादि च पूर्ववत्‌ । 
दैववर्षसहस्ताणि द्वादशैव चतुर्युगम्‌ | 
 चतुर्यृगसह्न्तु ब्रह्मणो दिन मुच्यते | 
रात्रिक्चतिषिती तसय ताम्मां'पक्षादिकल्वमाः||aha Vidyalaya Collection. 
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क्रमिक परिणाम की उपपत्ति नहीं होगी । एवंच क्षण आदि सभी काल, समस्त नै 
चस्तु-परिणाम में हेतु भूत होते हैं | 
॥ इति कालग्रन्यः ॥ 

® द्रान्तिकादिधीहेतुरेका नित्या दिगुच्यते ॥४६॥ 

इदं दूरम्‌, इदमन्तिकम्‌, इस बुद्धि का असाधारण निमित्त 'दिक्‌, ही हैं। वह 
दिक 'एक? अर्थात्‌ सजातीय-प्रतियोगिकभेद-शून्य है । और “नित्य, अर्थात्‌ घ्वंसा$ 
प्रतियोगिनी तथा प्रागभावाऽप्रतियोगिनी है । 'दिकपदजन्यबोधविषयत्वं दिशो- 
लक्षणम्‌ । यह्‌ 'दिकका लक्षण है | 


& दिशं निरूपयति--दूरान्तिकेति | 
गा दैशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌ । तदूबुद्ध रसा- 
धारण बीजं दिगेव | देशिकपररवापरत्वयोरसमवायिकारणसंयरोगाश्रयतया 
ळाघवादेका दिक. सिध्यतीति भावः॥४१॥ 
॥ इति दिशि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 


७ 'दुर' अर्थात्‌ देशमूलकपरत्व ( दैशिक परत्व ), और 'अंतिक? अर्थात्‌ देश- . 
मूलक अपरत्व ( दैशिक अपरत्व ) । ये 'परत्व', और "अपरत्व, दोनों गुण पदार्थ 
हुँ । 'संयुक्तसंयोगभू यस्त्वाश्चयत्वम्परत्वम्‌' और संयु क्तपंयोगाल्पीयस्त्वाश्च यत्वमपर- 
दवम्‌, | इस परत्वाऽपरस्व का ज्ञान जिस असाधारण कारण से होता है, उसे दिक 
कहते हैं । समीपदेशस्थित घटादि मूर्तद्रव्य की अपेक्षा दुर देश स्थित घटादि- 
मूर्तद्रव्य में 'दैशिक परत्व' रहता है। उसी प्रकार दुरदेशस्थित-घटादिमू्तद्रवय की 
अपेक्षा समीपदेशस्थित-्घटादिमूतंद्रब्प में 'दैशिक अपरत्व' रहता है। ये दैशिक- 
परत्चाऽपरत्व, असमवायिकारणजन्य हैं । क्योंकि ये जन्यगुण हैं, घटनिष्ठरूप की 
तरह--'दैशिके परत्वाऽपरत्वे असमवायिकारणजन्ये जन्पगृणत्वात्‌ घटनिष्ठरूपवतु ।' 
यो यो जन्यगुणः स सर्वोऽपि असमवायिकारणजन्यः, यथा घटनिष्ठं रूपं जन्यगुण- 
त्वात्‌ कपालंगतख्पा ऽसमवायिकारणजन्यं भवति । उसी तरह दूरत्वन्न्परत्व, अंतिक- 
त्वम्अपरत्वसंज्ञक गुण भी जन्यगुण होने से असमवायिकारणजन्य git | इस प्रकार 
जिस घटादिमूर्तपिण्ड में परत्वा ध्परत्व उत्पन्न होते हैं, उप्तके साथ जिस द्रव्य का 
असमवायिकारणरूप संयोग होता है, उसी द्रव्य को दिक कहते हैं । अर्थात्‌ दिशाः 
वस्तुनोः सैयीर "एव" oe rT SATA अ्मासिलााप. । यहाँ पर . 
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` कारिकास्थ ‘da’ शब्द का अर्थ 'बीज' किया है, अतः प्रकृत प्रसंग में 'बीज' का 
अर्थ प्रयोजक समझना चाहिये | एवंच दिक का लक्षण यह निष्पन्न हुभा-- 
“द्ैशिक-विशेषणता-सम्बन्धावच्छिन्न - कार्यत्वावच्छिन्न-कायतानिरूपित 
तादात्म्य-सम्बन्धावज्छिन्नकायतानिरूपित-तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्नत - 
या यत्‌ निमित्तकारणं सा दिक, । | 
शंका-कारिकाकारने दुरान्तिकादिघीहेतुः कहा है, किन्त यदि वे 
` “दुरान्तिकादिहेतुः' इतना ही कहते तब भी कोई हानि नहीं थी । तो “घी? 
“पद क्यों दिया ? 
३ समा०---'धी पद देने का अभिप्राय उनका यह है कि. परत्वाऽपरत्व में प्रमाण 
) प्रदर्शित किया जा सके । इसी अभिप्राय से 'दैशिकपरत्वा$परत्वयो:' ग्रन्थ दियागया 
|, है। जैसे- आगरे ( स्ुघ्नपुर ) से कर्णपुर ( कानपुर ) की अपेक्षा वाराणसी में 
/ प्रस्तर है, और वाराणसी को अपेक्षा कर्णपुर ( कानपुर ) में अपरत्व है। उसका 
_ समवायिकारण वाराणसी और कानपुर है और असमवायिकारण दिक्‌-कानपुर- 
संयोग है तथा दिक्‌-वाराणसी-संयोग है । उसका आश्रय एक कानपुर होगा या 
वाराणसी होगा और दूसरा आश्रय दिक्‌ हो होगी। 
शंका--दिक-पिण्डसंयोगके बजाय (पृथ्वी-पिण्डसंयोग” को उसका असमवायि- 
कारण क्यों न माना जाय? उसे असमवायिकारण मानलेने पर 'दिक्‌? की कल्पना 
नहीं करनी पडेगी । 
समा०--पृथिवी से असंयुक्त पदार्थमे भी दैशिक परत्वादि की उत्पत्ति होती 
है । अतः व्यभिचार होगा । 

- शंका - आकाश, काल, आत्मा, मन इनमें से किसी एक के साथ कानपुर के 
संयोग को ही उसका असमवायिकारण मान ले, दिक्संयोग की कल्पना करने की 
क्या आवश्यकता ? 

| समा०--आकाश, काल के साथ कानपुरसंयोग को असमवायिकारण मान 
छेने पर भी प्रत्येक जीवात्मा के साथ वैसा मानने में कोई विनिगमक नहीं है, और 
आत्मा तथा मन तो अनन्त हैं । अतः उनके साथ अनन्त संयोग मानने होंगे, तब 
गौरव होगा । इसलिये लाघवातृ एक अतिरिक्त दिकूसंयोंग की कल्पना करना 
an है योनय प्रकार Sole कर सकते हँ---'इदं दुरम्‌' 'इदमन्तिकम्‌' 

“३ त प्रत्ययः, पृथिव्याद्यष्टद्रब्या क्तद्रव्यसम्बन्धप्रयुक्तः 7 परत्वापरत्वहे तुकत्वात्‌ 
अर कालिकपरत्वबत्‌,५। पहाँ पिर चापर के करप) निसञ्दव्य/का।अत्यम हो रहा है । 
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वही दिक्‌ है । दुरान्तिक और द्रव्य दोनों का सम्बन्ध 'स्वसमवायिसंयुक्तसंयोग. 
है । ‘ea’ शब्द से बहुतर और अल्पतर संयोग, तत्समवायि मूर्तंद्रव्य कानपुर आदि, 
तत्संयुक्त दिक्‌ , तत्संयोग वाराणसी आदिमें है ॥४६॥ 


॥ इति दिशि प्रमाणकथनम्‌ 
छ उपाधिमेदादेकाऽपि प्राच्या दिव्यपदेशभाक्‌ | 
वह “दिक्‌ ' एक ( सजातीयश्रतियोगिकभेदरहित ) रहने पर भी उपाधि 
( परिचायक ) भेद के कारण उसका प्राची, प्रतीचो, अवाची, उदीची इत्यादि 
TRA व्यवहार किया जाताहै। 
& ag यद्ये कैब दिक तदा प्राचीप्रतीच्यादिव्यवहारः कथसुपपद्यता- 
मित्यत आह-- 
यत्पुरुषस्य उद्यगिरिसन्निहिता या दिक सा तस्य प्राची | एवमुद्य- ` 
गिरिव्यवहिता या दिक सा प्रतीची | एवं यत्पुरुषस्य सुमेरसन्निहिता या 
दिक सोदोची | तद्व्यवहिता त्ववाची | “स्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतः 
स्थितः इति नियमात्‌ | 
७ शंका -दिक_( दिशा ) एक पदार्थ है यह स्पष्ट हो चुका, किन्तु 
उस एक दिक पदार्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर इत्यादि व्यवहार 
कैसे होंगे ? 
समा०--दिक_ ( दिशा ) पदार्थ एक होने पर भी वह अपनी उपाधि ( मूर्त - 
द्रव्परूप परिचायक ) भेद से पूर्वादि व्यवहार को प्राप्त होता है । 
अब दिशा के व्यवहार में प्रमाण प्रदर्शित कर रहे हैं-- यत्पुरुषस्येति ।! 
- यहाँ 'पुरुष? पद मूर्तमात्र का उपलक्षक है । अवधिरूप पञ्चम्यर्थ में 'षष्ठी' विभक्ति 
है। (दिक पद भी मूर्तमात्र का उपलक्षक है | एवंच-जिस मूर्तद्रव्य से उदयगिरि के 
समीप जो मूतंद्रव्य हो, उससे वह प्राची ( पूर्व ) समझनी चाहिये । 'प्राक्‌ अस्या- 
मञ्चति सूर्यः इति प्राची’ यह 'प्राची' शब्द की व्युत्पत्ति हुँ। जैसे-काशी से गया 
अथवा प्रयाग से काशी | एवंच 'यदपेक्षया उदयगिरिसन्निहितं यन्मूर्त सा ततः 
प्राची?। उसी तरह “यस्मात्‌ उदयाचलविप्रक्कष्ट यन्मूतं तत्तस्य प्रतीची?। प्रातिकूल्येन 
अस्यामञ्चति सूर्यः इति प्रतीची? । जैसे--गया से अथवा पाटळीपुन्न ( पटना ) 
से कार्शी 1” य॑मः धुभेरसन्तिक्षिष्ट cre aera eects, अस्या 
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अञ्चति सूर्य: इति “उदीची'। जैसे रामेश्वर से काशो | यस्मात्‌ सुमेरविप्रक्नष्ट 
यन्मूतं तत्तस्य 'अवाची? | भवाग्‌ अस्यामञ्चति सूर्यः इति अवाची । जैसे-काशी 
से रामेशवर । यदपेक्षया उदयगिरिसन्निहितत्वं च--यन्निष्ठोदयगिरि-संयुक्त- 
 संयोगापेक्षया अल्पतरोदयगिरिसंुक्तसंयोगवत्त्वम्‌ । काशीं से प्राच्या गया, यहाँ 
पर “काशी नि--उदयगिरिसंयुक्तसंयोगपर्यापतसंख्याव्याप्यसंख्यापर्याप्त्यधिकरणोदय- 
' गिरिसंय॒क्तसंयोगवन्स्तंवृत्तिः गया, इत्यन्वयबोध: अर्थात्‌ जिस पुरुष के लिये जो 
दिक्‌ उदयाचल के समीप है. वह उसके लिये पर्वदिक्‌ है। और जो दिक्‌ उदथा- 
चल से दूर है, वह पश्चिम दिक्‌ है। और जो दिक्‌ सुमेरुके पास है, वह उस पुरुष 
5 के लिये उत्तर दिक्‌ है, और जो सुमेरु से दुर है वह उस पुरुषके लिये दक्षिण है । 
© उसी तरह 'यतः पतति सा दिक ऊर्घ्वा?। और 'यत्र पतति सा अधः? इसी प्रकार 
| विदिशाओं को भी जान लेना चाहिये। एवंच--'जन्यमात्रं क्रियामात्रं वा कालो- 
Safer? और 'मर्तमात्रन्तु दिगुपाधिः' । दीघितिकार का कहना है कि 'दिक्‌ और 
` काल? ईश्वर से पृथक्‌ नहीं हैं, किंतु ईश्वर ही तत्तदुपाधि विशिष्ट होकर क्षण, दिन, 
प्राची, प्रतीची आदि व्यवहारों में निमित्त है । किन्तु इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध 
` नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि 'जीव' को ही उसमें निमित्त मान 
छिया जाय, किन्तु उसमें भी कोई विनिगमक नहीं है। 'एकपक्षपातिनी यक्ति' को 
विनिगमना कहते हैं । र 
उत्तर, दक्षिण के निर्णयार्थ 'सुमेरु' पर्वत को उपाधि के रूप में माना गया हे, 
क्योंकि जम्वुढीप के भारत आदि जो नौ खण्ड ( वर्ष ) हैं, वे सब हमेशा सुमेरु 
पर्वत के उत्तर भाग में ही रहते हैं । सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में कहा है कि 
भारतवर्षमिद ह्यदगस्मात्‌ , किन्नरवर्षमतो हरिवर्षम्‌ । सिद्धयुराच्च तथा कुरु 
` तस्मात्‌, विद्धि हिरप्मय-रम्यक वर्ष ॥--भारतवर्ष, किन्नरवर्ष, हरिवर्ष, कुरुवषं, 
हिरण्मयवषं, रम्यवर्ष, भद्राइववर्ष, केतुमाळवर्ष, इलावृत्तवर्ष--ये नौ वर्ष हूँ। वर्ष 
शब्द “खण्ड, का बोधक है | 


॥ इति दिश एकत्वव्यनस्थापनम्‌ ॥ 


॥ इति दिग्‌ ग्रन्थ: ॥ 
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® आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकत कम्‌ ॥४७। = 
आत्मा-अतति गर्च्छात इति आत्मा--सर्वदेहव्यापी अर्थात्‌ जीवात्मा । 
इन्द्रियाद्यधिष्ठाता--'आदि? पद से शरीर को लेना है । अघिष्ठाता--ज्ञान का 
सम्पादक । एवंच--आत्मा ( जीवात्मा ) ही चक्षुरादि इन्द्रियों में तथा शरीर में - 
ज्ञानका अर्थात्‌ चैतन्य का सम्पादक है । 

& आत्मानं निरूपयति--आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठातेति | 

आत्मत्वजातिस्तु सुखदुःखादिसमवायिकारणतावच्छ दकतया 
सिद्धयति | ईशवरेडपि सा जातिरस्त्येव । अद्ृष्टादिरूपकारणा भावान्न 
सुखदुःखादयत्पत्तिः, नित्यस्य स्वरुपयोग्यत्वे फढावश्यम्भाव इति 
नियमस्याप्रयोजकत्बात्‌! 

परे त्वीइवरे सा जातिनास्त्येव प्रमाणाभावात्‌ | न च दशमद्रव्य 
त्वापत्तिः, ज्ञानवत्त्वेन विभजनादित्याहुः | 

इन्द्रियादीति | इन्द्रियाणां शरीरस्य च परम्परया चतन्य- 
सम्पादकः | 

यद्मप्यात्मनि 'अहं जाने, अहं सुखी’ इत्यादि प्रत्यक्षविषयत्वम 
waa तथापि विप्रतिपन्न प्रति प्रथमत एव शरीरादिसिचरस्तत्मतीतिगोचर 
इति प्रतिपादयितु न शक्यत इत्यतः प्रमाणान्तरं दशेयति | करणमिति ७” 
कुठारादीनां छिदादिकरणानां कतोरमन्तरेण फलानुपधानं दृष्टम्‌.। एवं 
क्षुरादीनां ज्ञानकरणानां फळोपधानमपि कतोरमन्तरेण नोपपद्यत इत्य- 
तिरिक्तः कता कल्प्यते liver 

॥ इति आत्मनि प्रमाण कथनम्‌ ॥ 

७ अवसर संगति से आत्मा? का निरूपण कर रहे हँ । 'जीवात्मनिष्ड- 
विषयतानिरूपकं यल्लक्षणस्वरूपप्रामाण्यादिप्रकारक ज्ञानं तदनुकूल-ब्यापारानुकूल 
कृतिमान्‌ ग्रन्थकारः इति शाब्दबोधः । 

आत्मा (जीवात्मा) इन्द्रियों का और शरीर का अधिष्ठाता अर्थात्‌ 'जनकता?- 
संज्ञक परम्परासस्बन्ध से इन्द्रियों में ज्ञानवत्ता का सम्पादक तथा 'अवच्छेदकता'- 
संज्ञक परम्परासम्बन्ध से शरीर में ज्ञानवत्ता का सम्पादक है । अतः आत्मा का. 
लक्षण यह हो सकता है-'इ न्द्रियाद्यधिष्ठातृत्वम्‌” अथवा “समवायेन ज्ञानाधिकरण- 
त्वम्‌” अत्मिनी eatery Romain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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० काल आदि मी कालिक आदि सम्बन्ध से ज्ञानाधिकरण होते हैँ । अतः अति 
व्याप्ति होंगी अथवा विषयतासम्बन्ध से विषयों में ज्ञानवत्त्व होने से अतिव्यासि 
होगी | उसका वारण करने के लिये लक्षण में 'समवायेन' कहा गया है । भूतकाल 
में अतिव्यासि का वारण करने के लिये “ज्ञान? पद दिया गया है । लक्षणगत 
ज्ञान? शब्द, इच्छा आदि का भी उपलक्षक है । अनुमान यह होगा--'इन्द्रियाणि 
शरीरं च, ज्ञात्राचिष्ठितम्‌, अचेतनत्वे सति जनकत्व-अवच्छेदकत्त्र एतदन्यतर 
सम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वात्‌, वास्यादिवत्‌ | 'शरीर-इन्द्रिय आदि अवच्छेदक हैं, और 
‘Sa अवच्छेद्य है | 

शंका - मुक्ती की अवस्था में आतम-मनः-संयोग के म होने से ज्ञान नहीं है, 


< अर्थात्‌ ज्ञानाभाव है । अतः आत्मा में अव्यासि होगी । 


ससा०- उक्त अव्याप्ति के वारणार्थ ज्ञानसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 
मत्तत्रम्‌” ऐसा जातिघटित लक्षण कर देना चाहिये । 
कारिकाकार ने आत्मा में प्रमाण बताने के लिये 'करणम्‌' कहा है | ज्ञानका 
करणभूत इन्द्रिय, जिस चेतन कर्ता से अधिष्ठित है, वही आत्मा” है । क्योंकि 
यह सामात्य व्याप्ति है-यत्‌-यत्‌ करणं तत्‌ तत्‌ सकर्तृकं | यथा--वृक्षद्वैधी भावस्य 
करणं कुठारः कर्त्रा चेतनेन अधिष्ठितो दृष्यते | एवंच इन्द्रियाणि कत्रंधिष्ठितानि 


` अचेतनत्वे सति करणत्वात्‌ कुठारवत्‌ ?--इस अनुमान से आत्मा सिद्ध हो 


जाता है | 


यदि 'नित्यज्ञानवत्त्व' आत्मा का लक्षण करें तो जीवात्मा में अव्याप्ति होती 
है, ओर 'अनित्यज्ञानवत्त्व आत्मा का लक्षण करें तो परमात्मा में अव्याप्ति होती 
है । यदि “उभयविघञ्चानवत्त्व' लक्षण करें तो, ऐसा ज्ञानवत्त्व ही अप्रसिद्ध है । 
इसज्ये 'स्वावच्छिन्नाधिकरणत्त्व सम्बन्ध से ज्ञानवत्त्व' लक्षण करनाही उचित 
है । अब 'आत्म' शब्द से आत्मत्व-विशिष्ट की उपस्थिति होती है । एवंच 'आत्मत्व- 
जातिमत्त्वम्‌ आत्मनो लक्षणम्‌” यह अर्थात्‌ प्राप्त हो जाता है । तथापि 'आत्मत्व- 
जाति! को भी प्रमाण से सिद्ध करना चाहिये, इसलिये मुक्तावलीकार 'आत्मत्व- 
जातिस्तु” प्रत्य को उपस्थित कर रहे है । ऊपर बता चुके हँ--आत्मा इन्द्रिय, 
शरीर आदि का अधिष्ठाता है, क्योंकि करण सर्वदा सकतृक होता है। सुख, दुःख 
इच्छा, दृ ष, प्रयत्न, घम, अधम, भावना आदि में से अन्यतम का समवायिकारण 


जब कि आत्मा दै ALR ROT ARERR आत्मत्मः)बाति।की/०सिद्धि हों 
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जाती है । अनुमान इस प्रकार होगा--समवायसम्बन्धावाच्छिन्न-सुखत्वावच्छिन्न१ 
सुखनिष्ठकार्यतानिरूपित-तादातम्यसम्बन्धावच्छिन्नात्मनिष्ठक़ारणता, किञ्चिद्ध- 
मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, तन्तुनिष्ठकारणत्तावत्‌ इति-यः किञ्ञ्चिद्धर्मः स आत्म- 
त्वम्‌ | इसी प्रकार दुःख आदि को लेकर भी अनुमान कर लेना चाहिये इसी 
प्रकार 'जीवेश्वरनिष्ठा या आत्मपदशक्यता, सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना, शक्यतात्वात्‌, 
पटनिष्ठपटपदशक्यतावत्‌'-इस प्रकार का शक्यतावच्छेदक “आत्मत्व? ही . सिद्ध 
होता है । अतः 'आत्मपदजन्यप्रतीतिविषयस्वम्‌ आत्मत्वम्‌' यह लक्षण भी आत्मा 
का हो सकता है | 

शंका--'आत्मत्व' जाति तो 'अहं get’ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध 
हो सकती है, उसे सिद्ध करने के लिये अनुमान प्रणाण की क्या आवश्यतता ? 


समा०-सकळात्मसाधारणतया प्रत्यक्ष का होना संभव न होने से सकल 
आत्माओं में आत्मत्व' जाति को सिद्धि के लिये 'अनुमान' प्रमाण की आवश्यकता 
हुई, और अनुमान प्रमाण से उसे सिद्ध किया गया । 

शंका-- आत्मन्‌' शब्द से आत्मा और परमात्मा ( ईश्वर ) दोनों समझे जाते 
हैं । तयापि परमेरतर में सुख की उत्पत्ति न होने से सुखसमवाथिका रणता 'परमे- - 
इवर' में नहीं भा सकेगी, तव आत्मा, परमेश्वर-उभयसाधारणी “आत्मत्वजाति' 
सिद्ध कैसे होगी ? 

ससा --'कारणता' दो प्रकार की होती है--एक 'फलोपघायकतारूपकार- 
णता' और दूसरी “स्वरूपयोग्थतारूपकारणता? । परमेश्वर में फलोपघायकतारूप- 
कारणता के न रहनेपर भी स्वरूपयोग्यतारूपकारणता तो रहती ही है। उस 
कारणता के अवच्छेदकरूप में आत्मत्वजाति को सिद्धि हो सकती है। भगवती _ 
श्रुति ने भी इसका समर्थन किया है-“'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? ( बृहृदा० 
२।४।५ ) इस ति में परमेश्वर के लिये भी आत्मपद का व्यवहार किया गया 
है । अतः आत्मपदशक्यतावच्छेदक्तया आत्मत्वजाति को सिद्धि परमेश्‍वर में हो 
जाती है। 

शंका--यदि आत्मत्वजाति दोनों ( आत्मा और ईश्वर ) में साधारण है, 
तो daz में सुखादिकों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? अर्थात्‌ जीव को तरह ईश्वर 
भी सुख-दुःखादिमान्‌ होना चाहिये | 


समी 2. दिसत deat 
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“म॑ अदृष्ट? को ही हेतु ( कारण ) माना गया है । “अदृष्ट' पद से घर्म-अधर्म कहे 
जाते हैं मर आदि” पद से सुख-दुःखादि के अवच्छेदक 'शरीर' को समझना 
चाहिये | ईश्वर में घर्माऽघमंरूप अदृष्ट नहीं है, और न उसका शरीर ही है । 
अतः आत्मत्वजाति” के रहनेपर भी उसमें ( ईइवर में ) सुख-दुःखादि-की उत्पत्ति 
नहीं होती | क्योंकि यह नियम है कि प्रधान कारण के WATT भी जब तक सह- 
कारिकारण न हो तब तंक कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती । 'प्रधाने कारणे सत्य- 
ऽपि सहकारिणमन्तरा कार्य नोत्पद्यते’ यह नियम है । 

अ शंका- जैसे अरण्य-स्थित दण्ड में घटस्वरूपयोग्यता रहने से कभी न कभी 
“घट' रूपी फल का होना असम्भव नहीं है, अर्थात्‌ उससे कदाचित्‌ 'घट' हो भी 
सकता है । उसी तरह feat में भी सुख-दुःखादि को स्वरूपयोग्यतारूप कारणता 
मानी गई हे, और वह, Sere की स्थिति नित्य रहने से. सदा ही रहेगी । अतः 
उस में ( ईश्वर में ) कभी तो सुख-दु:ख आदि कार्य की उत्पत्ति अवश्य ही होगी 
बोकि “नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावद्यंमाव:'---यह नियम है । एवंच ईश्वर भी 
जीव के समान ही सुख-दु:खादिमान्‌ होगा । 

समा नित्यस्येति ।' “नित्य परमात्मा में स्वरूपयोग्यतारूप ,सुख-दुःखादि 
समवायिकारणता के रहनेपर भी उसमें सुख-दु:खादिरूप फल को उत्पत्ति अवदय 
होनी ही चाहिये,--यह नियम व्यभिचरित है। उक्त नियम का जलपरमाणु में 
व्यभिचार दिखाई देता है । क्योंकि जलीयपरमाणु में स्नेह की स्वरूपयोग्यतारूप- 

. कारणता के रहनेपर भी स्नेहरूप फल की उत्पत्ति परमाणु में नहीं होती अपितु 
जन्यजछ में ही स्नेह की उत्पत्ति होती है । अतः उक्त नियम का जलपरमाणु में 
व्यभिचार स्पष्ट है । एवंच--जलपरमाणु में स्नेह के नित्य होने से “नित्यस्य स्व- 
ख्पयोग्यत्वे, यह नियम अप्रयोजक है । अतः वास्तविक नियम यह है---सकल- 
कारणसमवघाने सति नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फळा$वदयंभाव: | एवंच सकलकारणा- 
न्तगंत अदृष्टादि भी आजाते हैं, उन अदृष्टादि सहकारी कारणों के न रहने से 
परमेश्वर में सुख-दुःखादि फल ( कार्य ) की उत्पत्ति नहीं हो पाती । अत: जीव 
की तरह ईरवर को भी सुख-दु:खादिमान्‌ नहीं कह सकते । | 

शंका - ईस्वर में “अदुष्ट? की उत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाती ? 
समा °--अदुष्टरूप कार्य की उत्पत्ति में मिथ्याज्ञान ( आतम तत्त्वज्ञान-भिन्न 

' ज्ञान ) कारण है । ईश्‍वर में मिथ्याज्ञानरूप कारण के न रहने से अदृष्टरूप कार्य की 

० : प उत्पत्ति नहीं होती Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शंका--परेत्विति | सुख की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप से जो जाति 
सिद्ध होगी, वह 'जीवत्व' जाति ही होगी, आत्मत्व' जाति नहीं, क्योंकि 'आत्म- 
त्व' धर्म अतिप्रसक्त है। और 'धर्म' वही अवच्छेदक माना जाता है जो अन्यून . 
तथा अनतिरिक्त हो--'अन्यूनानतिरिक्तस्यैव धर्मस्य अवच्छेदकत्वात्‌' यह नियम 
हुँ । यदि इस नियम को न माना जाय तो 'आत्मत्व' की तरह 'द्रव्यत्व” घ्म को 
भी उक्त समवायिकारणता का अवच्छेदक क्‍यों न माना जाय ? ऐसा कतिपय नवीन 
नैयायिक कहते हैं । “आत्मत्व धर्म अतिप्रसक्त है, अतः उसे अवच्छेदक मानने में 
कोई प्रणाण नहीं है । एवंच सुख-दुःखादि-समवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्ध जो 
आत्मत्वजाति, वह ईश्वर में नहीं है, क्योंकि उसके होने में कोई प्रमाण नहीं है। 

किञ्च-- क्षित्यब्तेजोमरुद्व्योमकालदिग्देहिनो मनः' इस द्रव्यविमाजकवाक्य 
में “आत्मपद? से केवल जीव का ही ग्रहण करें और ईदवर का पृथक्‌ निवेश करें 
तो (उक्त नौ द्रव्यों में परमेश्वर का समावेश न हों पाने से ) उसे दसवां द्रव्य 
कहना होगा तव “आत्मा' शब्द से ईश्वर का बोध नहीं हो सकेगा । और दुसरी 
बात यह भी है कि आत्मा वारे? इस श्रुति में आये हुए आत्मत्वजातिपद का 
कोई वाच्य नहीँ बन पायगा । 

समा ?--ज्ञानवत्त्वेन विभाजनादित्याहुरिति ।” 'पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, काळ, दिक्‌ , आत्मा और मन” इस प्रकार विभाग करते समय 
हम यहाँ द्रव्यविभाजक घर्म आत्मत्व को न मानकर ज्ञानवत्त्व मान लेंगे | 
वह 'ज्ञानवत्त्वः समवायसम्बन्ध से ईश्वर में मी रहेगा । और हमें “आत्मा” पद से 
दोनों ( जीवात्मा-परमात्मा ) प्राप्त हो सकेंगे । तात्पर्य यह है कि सुखादिसमवायि- 
कारणतावच्छेदकरूप जाति तो 'जीवत्व? होगी और विभाजकतावच्छेदक ज्ञानवत्त्व 
हो होगा । जिससे ईरवर को दसवां द्रव्य मानने का प्रसंग भी नहीं आवेगा । 
क्योंकि नौ द्रव्यो में ही उसका समावेश हो जायगा । धृति में आया हुआ “आत्म 
शब्द भी ज्ञानवत्त्वावच्छिन्न ज्ञानवान्‌ को लक्षणा से बता देगा । ग्रंथकार ने 'आहुः' 
पद का प्रयोग किया है । इससे सूचित होता है कि यह समाधान ग्रंथकार को 
सम्मत नहीं है । ग्रंथकार यह बता रहे हैं कि पूर्वोक्त अनुमान प्रमाण से परमेश्वर 
में भी आत्मत्वजाति, के मानने में कोई बाधक नहीं है । अतः आत्मत्वावच्छिन्न 
में आत्मन्‌ शब्द की शक्ति का त्याग कर ज्ञानावच्चिन्न में लक्षणा मानना और 
“जीवस्व, रूप न्यून धर्मं को अवच्छेदक मानना तथा ज्ञानवत्त्व को विभाजकता- 


वच्छेदक भनि यच पीस्वीरपिदे हीही Maha Vidyalaya Collection. 


री? 
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लक्षण बता कर अब उसका ( आत्मा का ) स्वरूप बता रहे हैं--इन्द्रिया- 


_ द्वीति। मुक्तावलीकार “इन्द्रियाणां शरीरस्य च' इत्यादि ग्रन्थ से 'इन्द्रियाद्यधिष्ठाता' 


इस मूल कारिका का व्याख्यान कर रहे हैं। MA, त्वक्‌, चक्षु, रसना, घाण 
पंचज्ञानेन्द्रियां ज्ञान की जनक हैं, अतः जनकताख्यपरम्परासम्डन्ध से इन्द्रियों में 
ज्ञान का (चैतन्य का) सम्पादन आत्मा करता है । उसी प्रकार अवच्छेदकता-संवंध 
से ज्ञान के प्रति शरीर साधन होता है । अतः अवच्छेदकताख्यपरम्परासम्बन्ध से 


_ शरीर में ज्ञान ( चैतन्य ) का सम्पादन आत्मा ही करता है। 


एवञ्च "इन्द्रियाणां शरीरस्य च' ग्रन्थ के द्वारा ग्रन्यकार ने अनुमानप्रमाण 
से आत्मा को प्रदर्शित किया है । अनुमान इस प्रकार होगा-- इन्द्रियाणि ज्ञात्रधि- 


१ छितानि, अचेतनत्वे सति जनकतासम्बन्धेन ज्ञानवत््वात्‌ ।? “शरीर ज्ञात्रधिष्ठितम्‌, 
. अचेतनत्वे सति अवच्छेदकतासम्बन्धेन ज्ञानवत््वात्‌ ।' जैसे जपापुष्प स्वसंयुक्त- 


स्फटिकमणि में स्वच्छत्वविशिष्टसामीप्यादिसम्बन्ध से लौहित्यवत्त्व समर्पण करता है 
उसी तरह इन्द्रियाँ तथा शरीर यथाक्रम जनकता और अवच्छेदकता सम्बन्ध से 
आत्मा में ही ज्ञानवत्व का होना बताती है । क्योंकि अचेतन हमेशा चेतना धिष्ठित 
होकर ही कार्य कर पाता है । इस व्यापि के अनुसार अचेतन इन्द्रियों में तथा 
अचेतन शरीर में जो चैतन्य की प्रतीति होती है वह परम्परया अर्थात्‌ efizat में 
जनकता ( करणता ) सम्बन्ध से और शरीर में अवच्छेदकता सम्बन्ध से होती है; 
quis इन्द्रियां और शरीर दोनों जड ( अचेतन ) है, उनमें oer का सम्पादन 
आत्मा के द्वारा ही समझना चाहिये । 

शङ्का यद्यपि “अहं जाने, अहं सुखी अर्थात्‌ 'सुखवानहम्‌, ज्ञानवानहम्‌' इस 
प्रकार से आत्मा का मानसप्रत्यक्ष सभी को होता है। तब आत्मा तो मानस-. 
प्रत्यक्ष का विषय हे । अतः आत्मा में स्त्रमानसप्रत्यक्ष ही प्रमाण है। एवंच 
आत्मा तो प्रत्यक्षप्रमाण से हो सिद्ध है । उसकी सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं है | 

समा० तथापि विप्रतिपच्नम्प्रति’ ग्रन्थ से समाधान दे रहे हूँ-कुछदार्शनिक 
ऐसे भी हैं, जिनके निर्णय न्यायसिद्धान्त के प्रतिकूल ( विरुद्ध ) हैं । जेसे चार्वाक- 
दशनकार “शरी रमेवात्मा, इन्ट्रियाण्येवात्मा, मन एवात्मा? -एक चार्वाक शरीर को 
ही आत्मा कहते हैं, दसरे चार्वाक इन्द्रियों को ही आत्मा बताते हैं, तीसरे चार्वाक 
सन को ही आत्मा समझते हैं । इस प्रकार के भिन्न-भिन्न चार्वाकों के प्रति, तथा 


` क्षणिकर्षिशीन कोही SAP TAS कपि थी TSE को हो 
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'आत्मा' कहनेवाले अद्वेत वेदान्तियो के प्रति सर्वप्रथम 'अहं जाने इत्यादि प्रतीति 
का विषय शरीरादि से भिन्न आत्मा है? यह आप नहीं बता सकते, क्योंकि उपर्युक्त- 
वादी शरीर आदिको ही आत्मा समझ बैठे हैं । इसलिये 'शरीरादि से भिन्न 
आत्मा है? यह वतानेवाला प्रमाणान्तर ( अनुमान ) बताना आवश्यक है । अर्थात्‌ 
हम नैयायिक पहले ही कह देना चाहते हैं कि मात्मा, शरीर-इन्द्रिय-मन-क्षणिक- 
विज्ञान-नित्यविज्ञानरूप नहीं है, अपितु इन सबसे भिन्न है । वह तो 'सुखवानहम्‌' 
'दुःखवानहम्‌?, 'ज्ञानवानहम्‌' इन प्रतीतियों का विषय है । एवंच -- 'सुखादिनिष्ठ- 
प्रकारतानिरूपित-अहन्त्वावछिन्न-विशेष्यतावान्‌ चेतनात्मा ही है' यह बात प्रत्यक्षः 
प्रमाण के द्वारा नहीं बताई जा सकती । 'सुखवानहम्‌' इत्यादि प्रतीति यद्यपि 
सभी को होती हूँ, तथापि चार्वाक मत के अनुसार 'अहन्त्रावच्छिन्न विक्षेष्यता? 
“शरोर? में रहेगी । अन्य नास्तिको के मतानुसार “इन्द्रिय और मन! में रहेगी । 
बौद्धो के मतानुसार 'क्षणिकवित्ञान' में और अद्वैतवेदान्तियों के अनुसार 'नित्य- 
विज्ञान' में रहेगी । किन्तु आत्मा' उन सबसे भिन्न है--यह बताने के fad अनुः 
सान-प्रमाण का आश्रय करना पड़ रहा है । इसी अभिप्राय को "करणमिति? ग्रंथ 
से बता रहे हँ । मूलकारिका में “करणं हि सकतृकम? कहा गया है। करणम्‌= 
साधकतम अर्थात्‌ जो क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त उपकारक हो । हि = निश्चय । 
सकठ्कम्‌=कर्श्रा सह वर्तमानम्‌, कर्ता से युक्त । तात्पर्य यह है कि जो-जो करण 
होता है, वह कभी भी कर्ता के बिना नहीं होता--यह निश्चित gl 

® वास्यादीनां छिदादिकरणानां कर्तारमन्तरेण फळानुपधानं दृष्टमू। . 
एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणानां फछोपधानसपि कर्तारमन्तरेण नोपपद्यत 
इत्यतिरिक्तः कता कल्प्यते । 

७ ( जैसे ) अचेतन वासी ( बसुला ) तथा कुठार ( कुल्हाड़ी ) ये सब लकड़ी 
के काटने ( छेदनक्रिया ) में सहायक ( करण ) होते हैं, किन्तु उनका सहायक 
बन पाना किसी चेतनकर्ता के बिना संभव नहीं है। बैसे ही ज्ञानोत्पत्तिक्रिया में 


` जड़ चक्षुरिन्द्रिय आदि भी सहायक ( करण ) होते हैं, किन्तु उनका भी सहायक 


( करण ) बन पाना चेतन कर्ता” के बिना नहीं हो सकता । अर्थात्‌ अचेतन (जड़) 
करणों से फलोत्पत्ति तमी हो सकती है, जब वे किसी चेतन कर्ता का आश्रय अनु- 
मान (सहारा) के द्वारा छेते हैं। अतः अचेतनों से भिन्न चेतन आत्मा का कर्ता के रूप 
में अनुमान किया जाता है। अनुमान इस प्रकार होगा- इन्द्रियं, सकर्तकम्‌, फलो- 
णतिवै्थटिरिकीरिगात्‌ छक EY स्वाद 


पधानातर्किकीर वत. सिक 


चक्षुरादीनि 


पृण 
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दिवत्‌ ।२॥४०॥ 


॥ इति आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥। 


, &शरोरस्य न चेतन्यं शृते व्यभिचारतः | 
तथात्वं चेदिन्द्रियाणामुपघाते कथ स्तिः ।। ४८॥ 


af चार्वाक का अपना मत है कि “चैतन्य ( ज्ञान) समवायसम्बन्ध से शरीर का 


गुण है । शरीर और ज्ञान दोनों में कार्य-कारणभाव के प्रति उनका सिद्धान्त है 
कि 'समवायेन ज्ञानम्प्रति शरीरं कारणम्‌' । परन्तु उनका उपयुक्त कथन उचित 
नहीं है क्योंकि प्राणहीन शरीरों ( शवों ) में व्यभिचार दिखाई देता है । अर्थात्‌ 
दारोरात्मक कारण के रहते हुए भी ज्ञान रूप कार्य वहाँ नहीं हो पाता । अतः 
शरीर और ज्ञान ( चैतन्य ) का कार्य-कारणभाव मानने में “अन्वय-व्यसिंचार 
दोष होता है | 

® ag शरोरस्येव कतृत्वमस्त्वत आह--शरीरस्येति । 

ननु चैतन्य ज्ञानादिकमेव, मुक्तात्मनां त्वन्मत इव सतशरीराणासपि 
तदभावे का चतिः, प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति चेन्न, शारोरस्य 
चेतन्ये बाल्ये विलोकितस्य स्थविरे स्मरणानुपपत्तः, शरीराणामवयवोप- 
'चयापचयेरुत्पादचिनाइाराळित्बात्‌ | 

न च पूर्वेशरीरोरपन्नसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पद्यत इति 


. वाच्यम्‌, अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात्‌ | 


० शंका - Sate, नैयायिक से कहता है कि आपने चक्षुरादि इन्द्रियरूप 
करणो के कर्ता को ही आत्मा कहा है। तब 'स्थूलोऽहं' 'कृशोऽहम्‌' 'करोमि' 
आदि प्रतीति के होते रहने से स्थूलता, कृशता और क्रियानुकूलक्ृति तो शरीर में 
ही प्रत्यक्ष दिखाई देती है । अतः 'अहंपरविषयता' को भी शरीर में हो मान लेना 
उचित है ' एवंच--कृति की कारणभूत इच्छा और इच्छा का कारणभूत ज्ञान 
भी “शारीर ही है। इससे चार्वाक का मत स्पष्ट हो जाता है कि शरीर ही 


_ आत्मा है ।” इस प्रकार चार्वाक के मत को ग्रन्थकार ने "ननु शरीरस्यैव' ग्रन्थ 
_ से सूचित किया है । चार्वाक की शङ्का का आशय यह है कि 'समवायेन ज्ञानं प्रति 


शरीरं कारणम्‌’ यहाँ पर आपने ( नैयायिका ने ) जैसे मूत शरीर में व्यभिचार 


` दिलाया, वैसे ही न्यायमत में भी समवायेन ज्ञानं प्रति आत्मा (चेतनः) फारणम्‌' 


इस काकार साहका og मे. झञला,क्रे उ (कोकरे षि,अच्चाफरभिचार है। 


ose, 
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उसका निराकरण करने के लिये यदि नैयायिक कहे कि 'समवायेन ज्ञानं प्रति 
शरीरविशिष्ट-मनःसंयोगावच्छिन्नात्मनः कारणत्वम्‌?, तो हम चार्वाक भी 'समवा- 
येन ज्ञानं प्रति प्राणविशिष्टशरीरं कारणम्‌? कहकर आपके दिये हुए व्यभिचार का 
वारण कर सकते हैं | इसलिये यह सिद्ध हो जाता है कि 'शरीर ही आत्मा है? 
यह हम चार्वाको का सिद्धान्त है । 


अथवा-- चेतन्यं? का अर्थ चेतनत्वः (आत्मत्व) है, तत्र उसमें 'ज्ञानादिकमेव 
अर्थात्‌ ज्ञानेच्छाधिकरणत्व ही है। 'ज्ञानादिकम्‌' का अर्थ ज्ञानवत्व ( ज्ञानविशिष्टत्व ) 
नहीं है। जिससे मृतशरीर में व्यभिचार दिखाया जा सके । एवंच--नैयायिक के 
मत के अनुसार मुक्तात्मा में ज्ञान के न रहने पर भी ज्ञानाधिकरणत्व तो रहता ही 
है । उस कारण आत्मा में 'इतरभेदसाधक ज्ञानाधिकरणत्व' हेतु, जैसे स्वरूपासिद्ध 
नहीं हो पाता वैसे ही मुझ चार्वाक के मत में भी मृतशरीरों में ज्ञान का अभाव 
रहने पर भी ज्ञानाधिकरणत्व के रहने से स्वरूपासिद्धि आदि कोई दोष नहीं दिया 
जा सकता । 


अथवा-- चेतन्य' का अर्थ ज्ञान, इच्छा कृति है । वह ज्ञान, इच्छा, कृति 
नैयायिक के सिद्धान्तानुसार मुक्तात्मा में नहीं रहतीं, क्योंकि नैयायिक के सिद्धान्त 
में मुक्त आत्मा जड़ होती है । उसी प्रकार चार्वाक भी कह सकता है कि मृत- 
शरोररूपी आत्मा में चैतन्य नहीं है। नैयायिक चार्वाक से. पूछता है कि तुम 
बताओ कि अपने उपर्युक्त कथन के अनुसार मृतशरीर में ज्ञान क्यों नहीं होता ? 
चार्वाक उत्तर देता है--“प्राणामावेन” इति । ज्ञान होने में जो अनेक कारण 
हैं उनमें से एक कारण प्राण भी है, उस प्राण के न होने से ज्ञान 
नहीं होता। अर्थात्‌ मृतशरीर में प्राणाभावप्रयुक्त - ज्ञानाभाव है। निष्कर्ष 
यह हव - नैयायिक भी यही कहता है कि जिस आत्मा से प्राण का सम्बन्ध है, 
उसी से ज्ञान का सम्बन्ध है । अर्थात्‌ जिस आत्मा में. प्राण नहीं, उसमें ज्ञान भी 
नहीं है । इसलिये मुक्तात्मा में प्राणामाव से ज्ञानाभाव की सिद्धि की जाती है। 
उसी प्रकार हम चार्वांक भी यही उत्तर देंगे कि मृतशरीररूपी आत्मा में प्राण के 
न होने से ज्ञानाभाव की सिद्धि हो जाती है। इसलिये शरीर को “आत्मा” स्वीकार 
करने में नैयायिक के द्वारा प्रदर्शित किये गगरे व्यभिचार आवि दोष व्यथ हैँ । 


चार्वाक के द्वारा इस प्रकार उत्तर पाने पर नैयायिक अन्यान्य दृषणों को 


दिखाकर चार्वाक सिद्धांत का खण्डन करता है--शरीरस्येति | नेयायिक 
१७ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तांता है कि शरीर को चेतन ( आत्मा ) स्वीकार करने पर शैशव अवस्था में 
देखे हुए पदार्थो ( वस्तुओं ) का बुढ़ापे में स्मरण नहीं हो सकेगा । क्योंकि शरीर 
तो अवग्रवों के उपचय ( वृद्धि) तथा अपचय ( ह्लास ) के कारण उत्पाद विनाश- 
शाली है अर्थात्‌ बचपन ( शैशवावस्था ) मे जो शरीर था, वह युवावस्था ( तरुण 
अवस्था में नहीं रहा और युवावस्था में जो शरीर था वह वृद्धावस्था ( बुढ़ापे ) में 
नहीं रहा, अर्थात्‌ प्रत्येक अवस्था में अन्य-अन्य शरीर उत्पन्न होता गया । अतः 
दौशव अवस्था में अनुभव किये गये पदार्थों का युवावस्था या वृद्धावस्था में स्मरण 
नहीं बनेगा, अर्थात्‌ अनुपपन्न होगा । लेकिन स्मरण तो सभी को होता है, चार्वाक 
को भी होता है। अतः शरीर से अतिरिक्त आत्मा, जो अनुभवजन्य संस्कारों का 
आश्रय है, सिद्ध होता है। । 
चार्वाक अपने मत में स्मरण की उपपत्ति लगाता है--'नचेति' । चार्वाक 
कहता है--पूर्वशरीर में उत्पन्न हुए. संस्कार अग्रिम शरीरों में संस्कारों को उत्पन्न 
करेंगे, जिससे स्मरणानुपपत्ति दोष नहीं बनेगा । क्योंकि पूर्वानुभवजन्य संस्कार, 
स्वजन्य-संस्कार-प्रयोज्य-संस्कारवत्त्व” सम्बन्ध से उत्तरोत्तर शरीरों में होते 
रहते हैं । यहाँ पर 'स्व' शब्द से पूर्वशरीरस्थ अनुभव लेना है। अतः सभी 
अवस्थाओं में स्मरण हो सकता है । इसलिये शरीर ही आत्मा है । 
नेयायिक कहता है-चार्वाक की युक्ति (उपपत्ति) ठीक नहीं है । क्योंकि अनन्त 
संस्कारों की कल्पना करने में कल्पना-प्रयुक्त-गौरव होगा । तथापि चार्वाक यदि 
कहे कि. आपका दिया हुआ 'अनन्तसंस्कार-कल्पना-प्रयुक्त गौरव -दोष इसलिये नहीं 
सानाजायगा.कि वह फलमुख है । 'फलमुख-गौरवं न दोषायःयह नियम हे-फलं£ 
कार्य-कारणभावका ज्ञान, तन्मुखंनउसके अधीन, MAM वज्ञान । कार्य-कारण- 
भावज्ञान के अनन्तर उत्पन्न होनेवाला गौरवज्ञान, कारणता के निश्चय करने में 
प्रतिबन्धक नहीं हुआ करता | विशिष्टज्ञानत्वेनरूपेण विशिष्टज्ञानत्व-घमिकगौरवज्ञान 
ही कारणता के निश्चय में प्रतिबन्धक (विरोधी) होता है । विशिष्टज्ञानत्वनिष्ठ गौरव 
का अर्थ होगा--यत्किश्विदनुमित्यव्यवहित्-पूर्वकालावच्छेदेन अवश्यकल्पनीय- 
स्वाश्रयकत्वम्‌ | यहाँ स्व' शब्द से गौरव को लेता है, तदाश्रय होगा 'परामर्श , 
तत्कत्वगौरव विशिष्टज्ञानत्वा में आवेगा । एवंच विशिष्टज्ञानत्वेन-ख्पेण विशिष्ट- 
ज्ञान को कारण मान लेने पर उसको उपपत्ति के लिये दो ज्ञानों के बाद होनेवाली 
अनुमिति के पूर्व विशिष्टज्ञान की कल्पना करनी होगी, तदनन्तर गौरवज्ञान होगा । 
एवंच कार्य क्ारणप्राव कै, तिएंग ले, MOTE ८हो.प्रात्े से उत्तर- 
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कालिक गौरवज्ञान, अपने से पूर्व उत्पन्न होनेवाळे कारणता के निर्णय का प्रतिबन्धक 
नहीं हो सकता । अतः इस प्रकार का 'गौरव' दोषावह नहीं माना जाता। 

इसी नियम का उपपादन अन्य प्रकार से भी किया जाता है जैसे-फलं मुखं 
प्रधान यस्य तत्र यद्गौरवं तद्दोषावहं न भवति । 

यथा वह्निनान्‌ धूमादित्यत्र विश्वद्धुलतया व्याप्तिपक्षधर्मताज्ञानस्य सत्वेऽपि 
विशिष्टज्ञानकल्पने न गौरवम्‌ | ; 

इसलिये दुसरा दुषण दे रहें हैं। शरीर को यदि आत्मा मानेंगे तो 

उत्पन्न हुए बालक की प्रथम स्तन्यपान में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये । क्योंकि 
“इदं स्तन्यपानं मदिष्टस्य ( जीवनस्य ) साघनम्‌' --यह स्तन्य ( दुग्ध ) पान 
मेरे इष्ट (जीवन ) का [साधन हुँ-यह स्मरणात्मकज्ञान ही इच्छाद्वारा . 
सातृःस्तन्य-पान में वालक की प्रवृत्ति का कारण है ।उँप्रथम स्तन्यपान से पूर्व, 
स्तन्यपान का अनुभव बालक के शरीर ने नहीं किया था । दुग्धपान प्रवृत्ति के 
अव्यवहित पूर्वक्षण में अपनी इष्टसाधनता का स्मारक 'इदं मदिष्टसाधनम्‌? इत्या- 
कारक अमुभवात्मकसहकारिकारण शरीरात्मक आत्मा में नहीं है । एवंच कौनसा 
वह अनुभव है, जो संस्कार को उत्पन्न कराकर इष्टसाधनताज्ञानात्मक स्मृति को 
उत्पन्न करायेगा, और प्रवृत्ति करायेगा ? {कहना होगा कि कोई अनुभव नहीं है । 
इसछिये मानना होगा कि पूर्वजन्म के शरीर में अनुभव किये हुए दुग्धपान के 
Geax संस्कार से युक्त आत्मा है, जिसे इस जन्म में स्मरण हो रहा है | अतः वह 
(आत्मा ) शरीर से भिन्न ही है। इस कारण शरीर को आत्मा नहीं मान सकते । 

हमरे (नेयायिक के) मत सें-नवजात शिशु की प्रथम स्तन्यपान में प्रवृत्ति 
का होना उपपन्न होता है। नैयायिकों के मतानुसार तो 'आत्मा' नित्य है । 
अतः वह शरीर आदि से भिन्न है । जिस आत्मा ने पूर्वजन्म में माता के स्तनपान 
का जो अनुभव ( स्तन्यपानं मदिष्टसाधनम्‌ ) लिया था, उससे आहित ( उत्पन्न ) 
संस्कार से दुसरे जन्म में पैदा होने पर प्रथम स्तन्यपान-भ्रवृत्ति के अव्यवहित. पूव- 
क्षण में “स्तन्यपानं मदिष्टसाधनम्‌' इस प्रक्कार स्तन्यपाननिष्ठ अपनी इष्टसाधनताका 
स्मरण हो आता है, उस स्मरण से इच्छा होती है, तब बालक की प्रवृत्ति होतीं 
है । अर्थात्‌ स्मृति-अनुभव-साधारण इष्टसाधनता का ज्ञान होने पर ही प्रवृत्ति 
होती है । अतः आत्मा, शरीर से भिन्न ही है। जो आत्मा पूर्वजन्म के शरीर में 
था भौर जिसने स्तनपान में इष्टसाधनता का अनुभव प्रास किया था, वही आत्मा 


अब पुनः इस जन्म के शरीर में प्राप्त (संयक्त) होकर, TT अनुभव के 
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संस्कार के कारण स्तन्यपान में इष्टसाधनता का . स्मरण करता है और प्रवृत्ति 
उपपन्न हो जाती है । हथापि उस पर चार्वाक की पुनः आपत्ति हुँ हु 
चावीक की आपत्ति- “न च जन्मान्तरानुभूतमिति ।' यदि नैयायिकके 
मतानुसार आत्मा नित्य है तो उसने पूर्वजन्म में वाद-विवाद, युद्ध-कलह, काम” 
संभोगादि कितनी ही बातों का अनुभव किया होगा, उन सभी का स्मरण उसे 
( बाळक को ) इस जन्म में होना चाहिये, क्योंकि उन सभी अनुभवों से उत्पन्न 
हुए सभी संस्कार उस बाळक की आत्मा में विद्यमान हैँ । न 
भैयायिक उक्त आपत्ति का समाघान करता है--उद्बोधकाभावादिति 
संस्कारों के विद्यमान रहने पर भी वे ( संस्कार ) शेशवावस्था में अनुद्वुद्धरूप में 
हैं। वाद-विवाद, युद्ध-कलह, काम-संभोगादि संस्कारों का उद्बोधक यौवन का 
इारीर है, .बाल्यावस्था का शरीर नहीं । स्मृति के प्रति उद्बुद्ध-संस्कार ही 
कारण होते है । अतः बचपन में कामभोगादि-स्मरण की आपत्ति नहीं दी 
जा सकती । 
प्रदन--इष्साघनता के स्मारक संस्कार का बचपन में उद्बोधक कोन है ? 
उत्तर--अन्नेति।' 'स्तन्यपानं मम इष्टसाधनम्‌'--इत्याकारक इष्टसाघनताः 
स्मारक संस्कार के प्रति जीवनादुष्ट अर्थात्‌ शरीर में प्राणस्थिति (जीवन ) के 
प्रयोजकरूप धर्माधर्मरूप अदृष्टको ही उद्बोधक (इृष्टसाधनतास्मारकसंस्कारोदूवोधको 
अनायत्या ( अगतिकयति होकर ) मानना पड़ता है । अन्यथा बालक का जीदन 
ही असंभव हो जायगा । अनुमान इस प्रकार किया जायगा--'बालात्ना, स्तन्य- 
पानेष्टसाधनतास्मारकसंस्कारोद्बोधका$दृष्टवान्‌, स्तन्यपानप्रवृत्तिमत्त्वात्‌, मद्वत्‌ ।' 
एवंच नैयायिक ने आत्मा को शरीर से अतिरिक्त सिद्धकर दिखाया | अब वह 
आत्मा ढी 'नित्य़ता' को सिद्ध करता है--इत्यञ्चचेति ।' इस रीति से संसार 
के अनादि होने के कारण आत्मा का भी अनादित्व सिद्ध है और अनादि भाव- 
पदार्थ का नाश नहीं होता, इस कारण आत्मा की नित्यत्ता भी सिद्ध हो जाती 
है । अनादि' पदार्थ का परिष्कार यह करना चाहिये 'स्वाश्रय।ध्नधिकरण-कालक- 
भिन्न घमंवत्त्वम्‌ 1? यहाँ पर “स्व? पद से जनम-मरणान्यतरत्वरूप संसारत्व का 
ग्रहण नहीं होता, क्योंकि कालमात्र, जननःमरणान्यतराश्रय होता है | अतः 'स्व' 
पद से घटादिनिष्ठतत्तदृव्यक्तित्व को लेना चाहिये । तादुशस्वाश्रयाऽनधिकरणकालक 
जो-जो स्व अर्थात्‌ तत्तत्‌-व्यक्तित्वादि, तत्तद्व्यक्तिभेदकूटवत्त्व जनन-मरणान्य- 


तरत्वल्प हर म विद्यमान, होने से TES कोठेकर संसार कको Sate सस- 
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झना चाहिये । शरीर फे जनन-मरण जब अनादि हैँ तब उसके कारणभूत अदृष्ट को 
भी अनादि कहना होगा । इसके अनादित्व का परिष्कार इस प्रकार होगा--'स्वा- 
श्रयप्रागभावाधिकरणस्वाश्रयानधिकरणकालकभिन्न-धर्मवत्त्वम्‌ ।' यहाँ पर 'स्व' से 
अदृष्टत्व का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि काल सवदा ही अदृष्ट का अधिकरण होता 
है ।'अतः “स्व? पद से घटगततत्तद्व्यक्तित्व को लेना, तदाश्रयतद्घटप्रागभावाधि- 
करण और तद्व्यक्तित्वाधयतद्घटानघिकरण जो काल, तादृशकालक जो-जो 'स्व' 
अर्थात्‌ तद्व्यक्तित्वादि, तद्भिन्न घर्म 'अदृष्टत्व', तद्वत्त्व अदृष्ट में रहेगा । इस 
प्रकार अदृष्टका अनादित्व सिद्ध होनेपर 'आत्मा' का भी अनादित्व कहना चाहिये। 
आत्मा का अनादित्व उपयुक्त परिभाषा के अनुसार नहीं समझना, क्योंकि आत्म- 
निष्ठ तद्व्यक्तित्व के आश्रय का अनधिकरण काल अप्रसिद्ध है । बल्कि उसे 'प्राग- 
भावाऽप्रतियोगित्वर'-रूप समझना चाहिये | क्योंकि 'आत्मा' अनादि भावपदार्थ है । 
उसका नाश होना संभव नहीं । अतः उसका नित्यत्व ( ध्वंसाऽप्रतियोगित्व ) भी 
सिद्ध है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'आत्मा नित्यः अनादित्वे सति भावः 
त्वात्‌ ।? उसमें विद्यमान संश्कार की अनादिता का परिष्कार -_'स्वाश्रयप्रागभावा- 
धिकरणकालकमिन्न-धर्मवत्त्वम्‌-यहाँ पर ‘ea? पद से संस्कारनिष्ठ तद्व्यक्तित्व, 
तदाश्रयतत्संस्कार-प्रागमावाधिकरण-कालक जो-जो स्व” अर्थात्‌ संस्कारगत ` 
तत्तद्व्यक्तित्व, Tigard 'भावचात्व? ( संस्कारत्व ) होगा, तद्वत््व संस्कार में 
आने से संस्कार की अनादिता सिद्ध हो जाती है । 'यो-यो जन्यो भावः स सर्वोऽपि 
विनाशी' यह व्याप्ति है । आत्मा में 'जन्यमावत्व' रूप हेतु के न होने से उसके 
विनाश की कल्पना नहीं की जा सकती । भगवती श्रुति भी उसकी अविनाशिता 
को बता रही है--“'अविनाशीवारेऽ्यमात्मानुच्छित्तिधर्मा”-- ( वृहदा. अ. ६। 
ब्रा, ५ | कं, १४) 

॥ इति शरीरात्मवादि-चाची कसतखण्ड नम ।। 
चार्वाक के मत का संक्षेप इस प्रकार है-- 

अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवार्यनछा ऽनिलाः । 

wai: खलू . भूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते ॥ 

किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येम्यो मदशक्तिवत्‌ | 

अहं स्थूलः कृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥ 

देहः स्थोल्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापरः | 
CC-0.In प्रम ००देहयोज्यसिर्यु सि? "सम्भवेदीपचारिकी वीं ०. 


\ 
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अङ्गनारिङ्गनाजन्यं सुखमेव पुमर्थता। 

कण्टकादिव्यथाजन्यं ` दुःखं निरय उच्यते ॥ 

लोकसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापरः स्मृतः। 

देहस्य नाशो मुक्तिस्तु न ज्ञानान्मुक्तिरिष्यते ॥ 

यावज्जीवं सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ | 

भस्मीभूतस्य देहस्य . पुनरागमनं कुतः ॥ 

अग्निहोत्र त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ | 

बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति ब्रृहस्पतिः।। 

अर्निरुषणो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः । 

केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्वभावात्‌ तद्व्यव स्थिति: ॥ 

न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नेवात्मा पारलौकिकः | 

तैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ 

पशुश्वत्रिहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति। 

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते ॥ 

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चत्‌ तृप्तिकारणम्‌ । 

गच्छतामिह जन्तूनां वृथा पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 

स्वर्गस्थिता यदि तुमि गच्छेयुस्तत्र दानत: । 

प्रासादस्योपरिस्थानामिह कस्मान्न दीयते॥ 

यदि गच्छेत्‌ परं लोकं देहादेष विनिर्गतः। 

कस्माद्‌ भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुल; ॥ 

त्रयो वेदस्य कर्तारो धूत-माण्ड-निशाचराः | 

जफरीःतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचःस्मृतम्‌ ॥ 
चार भूत ही वास्तविक तत्व हैं, देह ही आत्मा है, चार भूतों के मिलन से 
सदशक्ति के समान चैतन्य पैदा होता है, और उनके विनष्ट होने पर वह (चैतन्य) 
स्वयं ही नष्ट हो जाता है न कोई परछोक है, न कोई पुण्य-पाप है, जिसका फल 
भोगना पड़े, क्योंकि देह से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं हँ । प्रत्यक्ष मात्र ही एक 
प्रमाण है । अङ्गनाछिङ्गतादिसे उत्पद्यमान सुख ही पुरुषार्थ है और मरण (मरना) 
ही मोक्ष है । स्वार्थलोलुप, लोकसुखवञ्चक लोगों ने ही बहुवित्तव्यय और आया- 
 ससाध्य अग्निहोत्रादिकर्मानुष्ठान में जनता को प्रेरित किया है । बेद प्रमाण नहीं हैँ। 
. इस चार्वाक मत के प्रेवर्तक वृहति St! 'इत५बृहेस्व॑ति की ही? छकग" देवगुरु 
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समझते हैं, परन्तु यह देवगुरु न होकर कोई अन्य ही व्यक्ति है । इस मत.के 
प्रवर्तक का “चार्वाकः नाम अन्वर्थक (सार्थक) है 'चार:' लोकसम्मतः 'वाकः' वाक्यं 
यस्य सः “चार्वाकः --यह चार्वाक शब्द की निरुक्ति है । इसी का दूसरा नाम 
'लौकायतिक? भी है। लोके आयतं ( विस्तीण-प्रसिद्धम्‌ ) यत्‌ प्रत्यक्षम्प्रमाणं 
घल्लोकायतम्‌, तत्प्रतिपादकं शास्त्रमपि लोकायतम्‌ । 'तदघीते तद्वेदः--(४।२।५९) 
इस सूत्र के अधिकार में 'क्रतूक्थादिसूत्रान्ताइउक--( ४।२।६० ) इस सूत्र से 
उक्थादि गण के अन्तर्गत लोकायत शब्द से ‘sa? प्रत्यय किया गया है । लोकाय' 
तमधीते वेद वेति लौकायतिकः | 


॥ इति चावीक-मत संक्षेपः ।। 
(तथात्वं चेदिन्द्रियाणाञ्चपधाते कथं स्मृति? ॥ 


पूर्वोक्त अड़ताळीसवीं कारिका के उत्तरार्ध का अर्थ करते. हैं । 

यदि चक्षुरादि बाह्यन्द्रियों को आत्मा मान लिया जाय तो किसी रोगादि के 
कारण चक्षुरादि इन्द्रिय के नष्ट होनेपर पूर्व दृष्टवस्तु का स्मरण नहीं होना चाहिये, 
किन्तु होता है । अतः चक्षुरादि इन्द्रियों को आत्मा नहीं मान सकते । यहाँ पर 
qa etary, 'उपघात «विनाश और कारिकागत ‘Aa? शब्द से प्राणात्मवादी 
चार्वाक के मत का खण्डन भी सूचित कर रहें हैं । 


१. प्राणात्मवादी चार्वाक का कथन है कि 'प्राण' तीनों अवस्थाओं (जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति) में विद्यमान रहता है, अतः उसे ( प्राण को ) ही आत्मा! कहना 
चाहिये | अथवा “जिसके रहने पर देह को जीवित कहते हैं और जिसके न 
रहने पर उसे ( देह को ) मृत कहते हैं --यह जीवात्मा का लक्षण 'प्राण' में 
घटित भी होता है। अतः प्राण' को ही आत्मा कहना चाहिये। तथा-- 
“जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते, न जीवो म्रियते' इस श्रुति में भी प्राणरूप जीवात्मा 
से परित्यक्त हुए देह में मरणव्यवहार किया गया है । अतः 'प्राण' ही आत्मा 
है। अथवा-- प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सर्वस्मादन्तरन्तरं यदयमात्मा'--इस श्रुति ने पुत्रादि 
समस्त पदार्थो से भी बढ़कर जो प्रियतम हो, उसे ही 'आत्मा' कहा है। ऐसी 
प्रियतमता 'प्राण' में ही पायी जाती हैं । अतः "प्राण? ही आत्मा है। अथबा-- 
'अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः' यह श्रुति ‘mir? को ही आत्मा बता रही है । 'मातेव 
ुत्रं-रक्षस्व' इस श्रुति ने भी जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही 
इन्द्रियादिसघीत' केफरकषकाग्रारण «को ही" बताया! है 1८अत२/मही-कातमा है । 
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' ag चश्ुरादीनामेव ज्ञानादिकं प्रति करणत्वं कट त्वं चास्तु, विरोधे 
साधकासावादत आह- तथात्वमिति । तथात्वं चेतन्यमित्यथः। उप- 
घाते--नाश सति, अर्थाच्चक्षुरादीनामेव | कथमिति | पूर्वे चक्षुषा 
साद्दात्कवानाँ चक्षुषोऽभावे स्मरणं न स्यात्‌, अनुभवितुरभावातू | 
अन्यदृष्टस्यान्येन स्मरणासम्भवात्‌। अनुभवस्मरणयोंः सामानाधिकरण्येन 
कार्यकारणभावादिति भावः ॥४८॥ 


॥ इति इन्द्रियात्मवादिमत-खण्डनम || 


नैयायिक उक्त मत का अनुमानप्रमाण से खण्डन करता है तथाहि-- "aT: 
अनात्मा वायुत्वात्‌ वाह्मवायुवत्‌' जैसे बाह्य वायु में अनात्मता रहती है, वसे ही 
आम्यन्तर प्राणवायु में भी अनात्मता रहती हैं, इस कारण वह 'प्राण? भी 
अनात्मा ही है । व्याकरण की दृष्टि से 'जीव' प्राणधारणे घातु से 'क' प्रत्यय 
रूगाकर ‘Sha’ शब्द की निष्पत्ति होती है। अतः 'जीव” शब्द का अर्थ हुआ 
प्रार्णो को धारण करनेवाला । इस कारण भी आधार और आधेय में भेद रहना 
आवश्यक है । इससे भी यह सिद्ध होता है कि आत्मा 'प्राण से भिन्न ही है । 
किंच-- हमारा श्‍वास चलता है? इस अनुभव से भी इवासात्मक प्राण से भिन्न 
ही आत्मा है। अथवा--प्राणवायु का स्पर्श भी प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। इस 
कारण घट आदि के तुल्य स्पर्शवाले और सावयव एवं उत्पत्ति-विनाशशील प्राण” 
रूप आतमा को अनित्य कहना होगा । अथवा--इस शरीर का जीवन भी केवल 
प्राण के अधीन नहीं है, बल्क्रि प्राण के घारक जीवात्मा के ही अधीन है । इसी 
बात को श्रुति कह रही है--न प्राणेन ना5पानेन मर्त्यो जीर्वात करचन | इतरेण 
ठु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रिती । लोगों का जीवन प्राण तथा आपान से नहीं, 
किन्तु जीवात्मा से ही है। अथच-प्राणात्मवादी ने प्राणों में सर्वाधिक प्रियत- 
मता को जो बताया है, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि अत्यन्त दुखी हुआ व्यक्ति 
जीवात्मा के सुखार्थ विषादिका भक्षण कर प्राणों को भी त्याग देता है। अहं क्षुघा- 
` पिपासावान्‌? इस अनुभव को Site तम: की तरह भ्रम ही समझना चाहिये ॥ 
अधवा- “अन्योअतरात्मा प्राणमयः' इस श्रुति ने प्राणात्मवादी के भ्रमात्मक मत 
का अनुवाद किया है, अतः यह श्रुति, पूर्वपक्षरूप है । किञ्ज प्राण के संवाद को 
भी प्राणाभिमानी देवता विषयक समझना चाहिये । एवञ्च प्राणात्मवादी चार्वाक 
क्‌। मतपनितान्त अचित St Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७ किसी एकदेशी चार्वाक की आशंका को मुक्तावलीकार “ननु ग्रन्थ से 


. प्रकट कर रहे हैं। 


करण? का अर्थ है साधकतम और उसका जो भाव उसे 'करणत्व' कहते हैं । 


उसी तरह 'कतृंत्वम्‌' = क्रियानुकूलक्ृतिमत्त्वमू । करणत्व और कर्तृत्व ये दोनों ही 
धर्म, चक्षरादि इन्द्रियों के ही हैं। अतएव 'काणोऽहं जानामि' ऐसा अहम्‌ प्रत्यय 
होता है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 'इन्द्रियाँ' ही आत्म-पदार्थ है । इन्द्रियोंके 
अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है | 

चक्ष, श्रोत्र, AH, रसना, घ्राण ये सभी समवाय-सम्बन्ध से ज्ञान, इच्छा 
कृति, भावना भादिके प्रति करण कहलाते हैं । व्यापाराविष्ट हुए कारणको 'करण 
कहते है 'व्यापारवत्वे सति कारणत्वम्‌ । इस प्रकार का 'करणत्व' चक्षुरादि 
इन्द्रियों में है। क्‍योंकि चक्षुरादि इन्द्रियाँ चक्षुःसंयोगादिरूप व्यापार वाली हैं और 
उनमें चाक्षुपज्ञाना$व्यवहितपूर्वकालवृ त्तित्व भी Sl अत एव कृत्याभ्रयत्वरूप कतृत्व 
भी उनमें है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--“चक्षु रादीनि, कत णि, करणत्वात्‌, 
यक्षैवं TAIT | 

चावीक- चक्षुरादि इन्द्रियों को ही ज्ञानादि कार्य के प्रति करण और 
कर्ता क्यों नं कहें । अर्थात्‌ करणत्व एवं कर्तुत्व दोनों धर्म, चक्षुरादि इन्द्रियों 
* केही क्यों न मान लिये ata? अतः तदतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करना 
व्यर्थ है । 

प्रशन--( नेयायिक का ) कर्ता और करण में जो भेदेन व्यवहार किया 
जाता है, वह उपपन्न नहीं हो सकेगा । - क्योंकि करणत्व और कर्तृत्व दोनों का 
स्वभाव परस्पर विरुद्ध है । अतः एक ही वस्तु में करणत्व और कतृंत्व कैसे संभव 
हो सकेगा ? 

उत्तर--( चावौक का ) Fada साधकाभावात्‌? इति । करणत्व और 
कर्तुत्व भिन्नाधिकरण ही हों, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियाँ 
करण एवं कर्ता नहीं ही सकतीं-इस कथन में कोई प्रमाण ( साधक युक्ति ) नहीं 
है। जहाँ प्रमाणा$सहिष्णुत्व हो वहाँ ( प्रमाण की कसौटी पर न कसा जा सके ) 
विरोध ( इदं विरुद्धम्‌ ) की प्रतीति हुआ करती है, किन्तु जहाँ प्रमाण के द्वारा 
( सप्रमाण ) कोई बात जानी जाती है, वहाँ विरोध की प्रतीति नहीं हुआ 
करती । जैसे-जैनदार्शनिंकं एक ही वस्तु को ‘aq और असत्‌' दोंनों 


ह 
मानते (-0.॥1 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नेयायिक के द्वारा खण्डन--'तथात्वम्‌? इति | यदि चैतन्य को इन्द्रियो 
का धर्म मान लिया जाय अर्थात्‌ इन्द्रियों में ही क्रियानुकूलकृतिमत्त्व ( कर्तृत्व ) 
माना जाय तो इन्द्रियों का रोगादि से उपधात (विनाश) होने पर पूर्वानुभूतपदार्थ 
की स्मृति कंसे हो पायगी ? क्योंकि 'अनुभवितुः अभावात । स्मृतिज्ञान का 
अधिकरण आत्मा ( चक्षुरादि इन्द्रिय ) तो नष्ट हो चुका। जिस चक्षुरिन्द्रिय ने 
पहले वस्तु का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) किया था, उस चक्षुरिन्द्रिय का तो रोगादि 
के कारण अव विनाश हो गया हँ । अतः अनुभव करनेत्राले चक्षु के न होने से 
उस वस्तु का अव स्मरण नहीं होना चाहिये । अन्य कोई देखे और अन्य कोई याद 
करे यह संभव नहीं । सभी जानते हैं कि किसी ने अपनी आंखों से अपने माता- 
` पिता आदि परिजनों को या अन्य वस्तुओं को देखा है, किन्तु कालान्तरसे रोगादि 
के कारण अन्धा हो जाने पर भी उसे अपने माता-पिता आदि परिजनों की या 
अन्य वस्तुओं की याद आया करती है । तात्पर्य यह है कि अनुभविता को ही याद 
(स्मृति ) हुआ करती है, क्योंकि अनुभव और स्मरण ( स्मृति ) का सामानाधि- 
करण्य ( एक ही आत्मा में समवायसम्बन्धावच्छिन्न होकर दोनों का रहना) होने 
से उनका कार्य-कारणभाव रहता है, अर्थात्‌ अनुभव संस्कार के द्वारा कारण है 
और स्मरण ( स्मृति ) उसका कार्य है । अभिप्राय यह है कि “जहाँ अनुभव, वहीं 
स्मरण” यह नियम है | ; 
किखख--इर्द्रियों में भी क्या प्रत्येक इन्द्रिय में भिन्न-भिन्न “चेतनत्व 
( प्रत्येक इन्द्रिय आत्मा ) है, या समस्त इन्द्रियों में मिलकर ( सामूहिक रूप से ) 
एक चेतनत्व ( आत्मा ) है ? प्रथम पक्ष लें तो प्रत्येक इन्द्रिय के स्वतंत्र रहने 
पर कदाचित्‌ उन इन्द्रियोंमें वेमत्य मी हो सकता है, तब उनमें परस्पर विपरीत 
दिशा की ओर क्रियाओं के होनेपर उन इन्द्रियों से अधिष्ठित हुए शरीर के विदीर्ण 
होने का प्रसंग आवेगा | 
यदि द्वितीय पक्ष को लें तो श्रोत्र के नष्ट होनेपर भी चक्षु से शब्द का प्रत्यक्ष 
होने का प्रसंग प्रास होगा । अथवा किसी रूप आदि की प्रतीति ही न हो सकेगी, 
क्योकि आत्मा तो नष्ट हो चुका है । 'मृतोऽयम्‌'-यह मर गया है, ऐसी अवाधित 
प्रतीति सबको सर्वत्र होने छगेगी । 
मक यदि प्रत्येक इन्द्रिय को अलग-अलग पूर्णस्वतन्त्र आत्मा के रूप में न कहें तो 
'उससे तो यही अच्छा होगा कि जिसके अधीन ( परतंत्र ) ये इन्द्रियाँ होंगी उसे 
ही आत्मा कहा जराम बर ऊक इन्द्रिय से पृथक कहना ही? शव विषयो में 
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अपनी इच्छानुसार वह इन्द्रियों का प्रवर्तक होगा, जैसे वढई अपनी इच्छानुसार 
कुठार का प्रवर्तक रहता है । इन्द्रियों को आत्मा सिद्ध करने के लिये ‘ag काण: 
यह प्रतीति जो प्रदर्शित की थी, उसे 'मम देहः--मेरा देह, इस प्रतीति की 
तरह “मम इन्द्रियम्‌--मेरी इन्द्रिय, इस बाधक प्रत्यय के विद्यमान होने से भाक्त 
( लाक्षणिक ) ही समझना चाहिये । एवंच ‘ag नेत्रेण पश्यामि’ इत्याकारक 
व्यवहार से नेत्रात्मक उपकरण से भिन्न अहंविषय आत्मा है, यह स्पष्ट हो जाता 
है। अतः इन्द्रियात्मवादी चार्वाक का मत ( इन्द्रिय ही आत्मा है) ठीक 
नहीं है ॥ ४८ ॥ 
॥ इति इन्द्रियात्मवादखण्डनम्‌ ॥ 


छ सनो5पि' न तथा ज्ञानादनध्यक्षन्तदा अवेत्‌ | 


७ 'मनो$पोति | 'मन? भी, न तथा = चेतन नहीं है । तदाच्मत को यदि 
चेतन ( आत्मा ) कहें तो उसका ( मनका ) अणुपरिमाण होने से उसके ( मनोरूप 
आत्मा के ) ज्ञानादि गुणों का, अनध्यक्षम्‌-- अप्रत्यक्ष होने लगेगा । क्योंकि 
प्रत्यक्ष का प्रयोजक महत्‌ परिमाण हुआ करता है । 


१. ‘aa’ इन्द्रिय को आत्मा माननेवाले चार्वाक. के मत का निरूपण कर रहे 
हैं । जैसे--स्वप्न में चक्षुरादि बाह्योन्द्रियो के विरत होने पर 'मन' के ही समस्त 
व्यवहार बळते रहते हैं । 'मन' से सम्बन्ध होने के पश्चात्‌ ही उन चाक्षुषादिज्ञानों 
की उत्पत्ति होती है, इस कारण इन्द्रियसमुदाय में एक 'मन' इन्द्रिय ही स्वतंत्र 
इन्द्रिय है। अथवा--'कामः संकल्पो विविकित्साश्रद्धाश्रद्धाधृतिरधुति ही घी भी - 
रित्येतत्सव मन एव” इस श्रुति में इच्छा, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, 
HAA, लज्जा, ज्ञान, भय इन सबको “मन” का ही धर्म माना है। इस कारण 'मन? 
को ही आत्मा मानना चाहिये । तथा 'मन एवास्यात्मा अन्योन्तर आत्मा मनोमयः? 
श्रुति ने भी 'मन' को ही आत्मा कहा है । तथा “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध- 
मोक्षयोः' स स्मृति ने भी “मन' को ही बन्ध-मोक्ष का कारण कहा है इसलिये 
‘aa’ ही आत्मा है, यह समझ में आता है | 

उक्त मत का खण्डन-तुम चार्वाकों का 'मन' इन्द्रिय संज्ञक आत्मा अणु 
परिमाणवाला है या देहतुल्य मध्यम परिमाणवाला है ? यदि 'अणुत्व? पक्ष का वह 
स्वीकार करता है तो मनोरूप आत्मा के ज्ञान, सुख-दुःख आदि धर्मों का प्रत्यक्ष 
नहीं होगा, क्योंकि TRE CT FFA HULA STARR क RE REEMA) 
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२६८ 012८ by Arya 535ॅनय्रायास्िझान्वसुक्तानल्े ८ ०५०ध्रज्ञस्तभात्मत्वखण्डनम्‌ 


& 4a चश्षरादीना चैतन्यं मास्तु, मनसस्तु नित्यस्य चैतन्यं स्यादत 
आह मत्तो$पीति ' न तथा--न चेतनम्‌ । ज्ञानादोति। मनसोऽणुत्वात्‌- 
TAG च महत्त्वस्य हेतुत्वान्मनसि ज्ञानसुखादिसत्त्वे तत्मत्यक्षानुपपत्ति- 
रित्यर्थः | यथा मनसोऽणुत्वं तथाऽग्रे वक्ष्यते | 

॥ इति मनमआत्मवादखण्डनम्‌ ॥ 

७ मन को आत्मा कहुनेवाला चार्वाक शङ्का कर रहा है- ननु इति | 
किसी कारण से इन्द्रियों का उपघात (नाश) होनेपर स्मरणानुपपत्तिरूप दोष दिखा 
कर चक्षुरादि इन्द्रियों को नैयायिक यदि “आत्मा” नहीं मानता है ara माने, किंतु 
व्वंसाऽप्रतियोगि अर्थात्‌ नित्य “मन' इन्द्रिय को आत्मा कह सकते हैँ । क्योंकि यहाँ 
पर “नाशे सति स्मरणानुपपत्ति' रूप दोष नहीं दिया जा सकता । अतः 'मन' 
इन्द्रिय हो ज्ञान आदि के प्रति करण भी और कर्ता भी है। अनुमान प्रयोंग-- 


को ही कारण माना गया है। किन्तु वह 'महत्परिमाण' मनमें नहीं है । इसकारण 
मन के/ज्ञान, सुखादि घमो का प्रत्यक्ष नहीं होगा, किन्तु 'अहं जानामि’, ‘ad 
सुखी' इत्यादि ज्ञान का सभी को प्रत्यक्ष होता है । तथा मनोरूप आत्मा को 
अणुपरिमाण वाला माननेपर समस्तशरी रव्यापि-सुख-दुःखादिकोंका अनुभव नहीं 
होगा । अतः “बणुत्व? पक्ष का स्वीकार चार्वाक के मत में नहीं बन पा रहा है । 

ऊपर कहे हुए इस ( मनोरूप आत्मा, देह के तुल्य मध्यम-परिमाण वाला है) 
द्वितीय पक्ष को भी वह नहीं अपना सकेगा। क्योंकि मध्यम परिमाणवाले मन का 
एक ही काल में चक्षुरादि समस्त इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध विद्यमान होने से एक 


` ही समय में समस्त ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे। किञ्च 'मन को स्वतन्त्र कहना भी 


असंगत है, क्योंकि वैराग्य आदि के द्वारा मन का निरोध, योग में किया जाता है, 
वह निरोध करनेवाला आत्मा, 'मन' से भिन्न ही कहना होगा। अथवा-- 
हमारा मन” स्थिर है तथा नहं है? इस अनुभव के अनुरोध से भी ‘aa’ से भिन्न 
ही आत्मा सिद्ध होता है। अथवा--'मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌? इस श्रुति में 'मन' को 
आत्मसाक्षात्कार का कारण कहा गया है। इसलिये दर्शनरूप क्रिया का कर्मरूप 
वह आत्मा भी उस करणरूप ‘qa’ से पृथक्‌ ही सिद्ध होता है । 

किञ्च--'कामः संकल्प: इस श्रृति में कामादि घर्मो को मनोजन्य बताया 
गया है । अतः इच्छा आदि घर्मो का उपादान कारण ही वह [ मन ] सिद्ध होता 


है | एकंच ATOR ome aarp नितान्त Bopecton. 
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“मन: HY, मानसत्वावच्छिन्नकरणत्वात्‌ ।? नैयायिक भी “नित्यं मनः कहकर “मन' 
इन्द्रिय को नित्य कहते हैं। और आत्मा वही है जो नित्य हो। अतः 'मन' को 
आत्मा मान लेने में कोई अनौचित्य नहीं है । इन्द्रियात्मवादपक्ष में कृतविभ्रणाशादि 
दोष की तरह यहाँ कोई दोष भी नहीं होगा । 

नैयायिक समाधान देता है-'न तथा इति । जैसे ‘faa’ चेतन नहीं, वसे 
ही ‘aa’ भी चेतन नहीं है । उक्त कथन मे हेतु देते हैं - 'ज्ञानादीति” । ज्ञान; 
इच्छा आदि विशेष गुणों का 'जाने, इच्छामि' इत्याकारक प्रत्यक्ष नहीं होगा। 
उसी को स्पष्ट कर रहे हैं--मनसो5गुत्वात्‌' इति । क्योंकि 'मन' को परमअणु 
परिमाण है। ओर प्रत्यक्ष में तो 'महत्त्व' महतूपरिमाण कारण होता है 'मन' के 
अणुत्व का निरूपण आगे 'मनोनिरूपण' में किया जायगा । मन का महत्परिमाण 
न होने से 'मन' का ही प्रत्यक्ष नहीं होगा तव मनोरूप आत्मा कहनेवाले के मत में 
तत्समवेत ( मनोप आत्मा में समवेत ) ज्ञान-सुखादिकों का भी मानस प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकेगा । 

किव्व--“मनसा अहं जानामि’ इस प्रयोग से 'मन' का ज्ञानकरणत्व तो सिद्ध 
होता है, किन्तु ज्ञानकतृंत्व नहीं । “स्वतन्त्रः wal’ इस नियम के अनुसार 'कतुंत्व' 
तो स्वातन्त्रयनियत है । “स्वातन्त्र्य' का अर्थ है--“स्वच्छन्दानुरोधेन साध्यसिद्धयनु- 
गुणोपकरणसम्पादनसामर्थ्यम्‌--अपनी इच्छा के अनुसार साध्यसिद्धि के अनुरूप 
उपकरण-सम्पादन का सामर्थ्य होना । किन्तु 'करणत्व' पारतन्त्रवनियत होता है । 
पारतन्त्रय का अर्थ हुँ--'पराधिष्ठानाघीनं व्यापारत्वम्‌'अव्य अधिष्ठान के अधीन 
व्यापार का होना । “मन? के होने में ही बया प्रमाण है ? यह जिज्ञासा हो तो यह 
सुत्र 'युगपज्ज्ञानातुत्पत्तिर्मनसोलिङ्गम्‌'--[ न्या. सू. १।१।१६ ] प्रमाण है। “मन' 
यह अणुद्रव्य है और ज्ञान, सुख आदि उसके गुण हैं। एवंच 'मन' इन्द्रिय, ज्ञान 
का कर्ता नहीं है, किन्तु उन ज्ञानादिको का कर्ता 'मन! से भिन्न कोई अन्य ही है, 
जिसे आत्मा? कहा जाता है । 

॥ इति मनआत्मवादखण्डनम्‌ ।| 

&नन्वस्तु विज्ञानमेवाऽऽस्मा, तस्य स्वप्रकाशरूपत्वाधेतनत्वम्‌ ज्ञान्‌- 
सुखादिकं ठु तस्येवा55कारविशेषः। तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वं, पूव- 
पूवविज्ञानस्थोंत्तरोत्तरविज्ञाने देतुस्वात्‌ | सुषुप्ावृप्याळयविज्ञाचधारानिरा- 
MAT, सुगमदवासनावासितवसन इव पूवे-पूव विज्ञानजनितसंस्काराणा- 


झत्तरोत्तरविज्ञाने TERETE स्मरणादेरिति चेत 
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न, तस्य जगद्विषयकत्वे सबज्ञत्वापत्तिः | यत्किनिद्विषयकत्वे विनिः 
गमनाविरहः । सुषुप्तावाप विषयावभासप्रसङ्गाच्च ज्ञानस्य सब्रिष- 
यत्वात्‌ | ; प 
७ क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार बोद्ध शंका कर रहा है--'ननु' इति | 
योगाचार बौद्ध कह रहा है कि इन्द्रिय, घ्राण और मन को ‘ara’ न 
मानना ठीक हो है, किन्तु क्षणिक ( बोद्धों के अनुसार द्वितीयक्षण वृत्तिध्वंस 
प्रतियोगित्व ) विज्ञान” अर्थात्‌ प्रवृत्ति, आलयरूपउभयविध विज्ञान को आत्मा 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है । अतः प्रवृत्ति-आलयउभयविधक्षणिकविज्ञात को 
“आत्मा' मान लेना चाहिये, क्योंकि वह विज्ञान भी स्वप्रकाशरूप होने से चेतन 
है । ज्ञान, सुख आदि उस विज्ञान के ही आकार विशेष हैं | इन के मतके अनुसार 
यद्यपि सभी कुछ विज्ञानरूप है तथापि इस समय आत्मनिरूपण प्रस्तुत होने से 
'विज्ञानमात्मा' विज्ञान को आत्मा कह रहे हैं । वह विज्ञान भी भावरूप होने से 
क्षणिक है । पूर्व पूर्व विज्ञान, उत्तरोत्तरविज्ञान में कारण होता है । अतः सुषुसि 
अवस्था में भी आलयविज्ञान की धारा निर्वाध बनी रहती है । जैसे कस्तुरी की 
सुगन्ध सौ वस्त्रों को गड्डी में भी पहली पड़त.से लेकर अन्तिम पड़त तक क्रमशः 
सङ्क्रान्त होती जाती है, वैसे ही पूर्व-पूर्वविज्ञान उत्तरोत्तरविज्ञान में स्वानुभवजन्य 
संस्कारों को उत्पन्न करता रहता है। इस कारण स्मरणानुपपत्तिरूप दोषः 
( जैसे चार्वाक के मत में दिया था ) भी यहाँ नहीं है । अभिप्राय यह है कि इस 
संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब विज्ञान-स्वरूप ही हैं । अर्थात्‌ विज्ञान के 
सिवाय अन्य कोई दुसरा पदार्थ ही नहीं है, क्योंकि 'यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र 
ज्ञानत्वम्‌ ' अर्थात्‌ ज्ञानत्व, प्रमेयत्व का व्यापक है । अतः सभी कुछ विज्ञानरूप है । 
यह विज्ञान, प्रवृत्तिविज्ञान तथा आलयविज्ञान के भेद से दो प्रकार का है । 

“अयं घटः, अयं पटः' इत्यादि बाह्यपदार्थो के ज्ञान को अर्थात्‌ सविषयकविज्ञान को 
“अ्रवृत्तिविज्ञान' कहते हैं । वह जाग्रत्‌, स्वप्न और अर्ध॑सुषुप्ति में रहता है । और 
'अहमू-अहम्‌--मै हैँ; इस प्रकार के ज्ञान को अर्थात्‌ निविषयकविज्ञान को आलय- 
विज्ञान? कहते हैं। वह गाढ़ सुषुप्ति में रहता है । 'आलयविज्ञान' और प्रवृत्ति- 
विज्ञानरूप उभयविधविज्ञान की संज्ञा 'आत्मा' है । अर्थात्‌ इसी आलयविज्ञान 
और प्रवृत्तिविज्ञानरूप उभयविध विज्ञानको 'आत्मा? शब्द से लोग कहा करते हैं । 
शंका--बुद्धि का ही नामांतर “विज्ञान' है, अतः उसे चेतन ( आत्मा ) कैसे 


कह सकते हूँ त वप हि अवि SG हि ले का, तसंब है 1 इस 
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लिये विज्ञान को आत्मा नहीं कह सकते । दूसरी बात यह है कि आत्मा (चैतन्य) 
तो ज्ञान का अधिकरण हुआ करता है, किन्तु ज्ञान, अन्य ज्ञान का आधार (अधि- 
करण) नहीं बनता | अतः ज्ञानाधिकरणात्मक चैतन्य ( आत्मत्व ) विज्ञान में कैसे 
उपपन्न होगा ? 

समा: उस क्षणिकविज्ञान को स्व-पर के व्यवहार करने में अपने से किसी 
अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती, अर्थात्‌ वह (प्रवृत्ति तथा आलय) उभयविज्ञान 
( आत्मा ) स्वतः प्रकाश ( स्वयं प्रकाश ) है । क्योंकि उस विज्ञान का विषय उस 
से भिन्न नहीं है, अर्थात्‌ स्वाऽभिन्नज्ञानविषयता ही उस विज्ञान में है । इस कारण 
उसमें ( विज्ञान में ) agar नहीं है अपितु उसमें चेतनत्व ही है । अतः वही ज्ञान 
का कर्ता (चेतन) है, 


शंका--आत्मा को यदि क्षणिकविज्ञानरूप कहें तो उसमें सुख-दुःख आदि की 
समवायिकारणता नहीं बन पायगी । यदि कहें कि ज्ञान की उत्पत्ति के क्षण में ही 
सुखादि को उत्पत्ति होती है, तो सुख-दुः खादि की उत्पत्ति के पूर्व विज्ञानकी स्थिति 
न रहने से उसमें कारणता ही नहीं बन सकेगी । यदि ज्ञानोत्पत्ति के द्वितीय क्षण 
में सुखादि की उत्पत्ति मानी जाय तो सुखादि की उत्पत्ति के समथ ज्ञान का ही 
नाश हो जाने से उसमें समवायिकारणत्व नहीं बन सकता । कार्यकाल में समवायि- 
कारण की स्थिति रहने से ही वह, कार्य का हेतु ( कारण ) कहलाता है। अत 
्षणिकविज्ञान को आत्मा कैसे कहा जाय ? 

समा ०-अहं जानामि, अह सुखी' आदि अनेक आकारवाला विज्ञान ही ज्ञान, 
सुंखादि के आकार में भासित होता है । यद्यपि विज्ञान, निविशेष (सभीसे अभिन्न) 
है, तथापि संवृति ( संवृणोति आत्मनोरूपं मिति संवृतिः अविद्या ) के कारण उस 
निर्विशेष विज्ञान के विशिष्ट आकार भासित होते है । “तदभिन्नत्वे सत्यपि ahaa 
त्वेन भासमानत्वम्‌? - निविशेषविज्ञान से अभिन्न होकर भी उससे भिन्न भासित 
होना ही आकारों की विशेषता है । एवंच ज्ञान, सुख आदि में कार्यकारणभाव की 
प्रसक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वे आत्मा से भिन्न नहीं है। 

ज्ञान, सुख-दुःख आदि सभी आत्मा के गुण हूँ । वे सब उस क्षणिकविज्ञानरूप 
आत्मा के ही आकार हुँ । जैसे नैयायिक के मत में 'घटविषयकज्ञान' का आकार 
"अयं घटः? यह घट हे-होता है, वैसे ही सुख-दुःखादि भी 'विज्ञान' के आकार है । 

शंका - ज्ञान सुखादि को यदि आत्मा का ही आकारविशेष कहेंगे तो बोद्धों 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के मत में आत्मा में विकारता प्राप्त होगी और उसके प्राप्त होने से उसे (आत्माको) 
अनित्य कहना होगा । 

समा०--तस्यांपीति ।' जो. पदार्थ ( वस्तु ) भाव (सत्‌ ) रूप होता 
है, वह क्षणिक होता है--'यत्सत्‌ (वस्तु ) तत्‌ क्षणिकम्‌’ यह नियम 
( व्याप्ति) है। तदनुसार यह विज्ञान भी. भावरूप वस्तु होने से क्षणिक है। 
बोद्मतानुसार 'क्षणिक' का अर्थ 'द्वितीयक्षणवृत्तिष्वंसप्रतियोगित्व' है । अर्थात्‌ 
प्रतिक्षण एक-एक विज्ञान उत्पन्न होता है और वह दूसरे ( द्वितीय) क्षण 
में ही नष्ट हो जाता है, तथा दुसरे क्षण में दूसरा विज्ञान उत्पन्न होता (है, वह 
तीसरे अर्थात्‌ उससे दुसरे क्षण में नष्ट होता है। इस प्रकार पूर्व पूर्व विज्ञान 
को उत्तरोत्तरविज्ञानोसत्ति के द्वारा अखण्डघारा का प्रवाह बहता रहता है । 
एवच पूर्व क्षण में उत्पन्न हुआ । वह विज्ञान, अपने दुसरे क्षण में दूसरे विज्ञान 
को उत्पन्न करके अपने आप नष्ट हो जाता है । इस कारण पूर्वःपूर्व का विज्ञान 
` उत्तर-उत्तर के विज्ञान के प्रति कारण होता है, इस प्रकार से उनमें कार्य-कारण- 
साव माना जाता है | एवञ्ज 'क्षणिकविज्ञान' भावपदाथ होने से उसमें क्षणिकत्व 
और अनित्यत्व हम बोद्ध मानते ही हैं । | 

शंका- पूव उत्पन्न विज्ञान का तो विनाश हो जाता है, क्योंकि बौद्धो ने उसे 
भावपदार्थ होने के कारण क्षणिक माना है । तव विज्ञानान्तर ( अन्य विज्ञान ) 
का कोई उत्पादक न होने से सुषु्तिअवस्था में आत्मा नहीं है, कहना होगा । ऐसी 
स्थिति में सुषुप्ति और मरण में कोई अन्तर ( भेद ) नहीं रहेगा । 

. समा०-गाढ़ निद्रा (सुषुसि) में मी आलय विज्ञान की धारा चलती ही रहती 
है इस कारण सुषुप्त को मृत नहीं कह सकते अर्थात्‌ सुषुसि को मरण नहीं कहा 
जाता। अतः सुषुसिकाल में भी 'विज्ञानरूप आत्मा' का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । 
एवंच क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है। ु 

तात्पर्यं यह है कि हमारे (बोढ़ों के) मत में कार्य-कारण का सामा” 
नाधिकरण्य ही होना चाहिये, यह कोई नियम नहीं है । हमारे मत ( बौद्धसिद्धांत ) 
में तो 'कारण” वही होता है जो कार्य के पूर्व रहे--“कारणत्वं तु कार्यपूव- 
वृत्तित्वमात्रम्‌ अतः पूर्व-पूर्व विज्ञान, अव्यवहित उत्तरविज्ञान के प्रति कारण (हेतु) 
होता है अर्थात्‌. प्रवृत्तिविज्ञान, आलयविज्ञान के प्रति हेतु होता है । अतः गाढ़मिद्रा 
के आरम्भ में प्रवृत्तिविज्ञान के द्वारा आलयविज्ञान की उत्पत्ति होने से 'अहम्‌' 


र इस mea जान की STL चलती रहती, है । हिमे, सिस्य में 


~ 


i 8). र) rr he 


क्षणिकविज्ञानात्मवाद; | जिस्म, Chennai and eGangotri २७३ 


आत्मा नहीं है, यह नहीं कह सकते, बल्कि उस अवस्था में भी आत्माक्रा अस्तित्व 
रहता ही है । 

शाङ्का-विज्ञान को क्षणिक मानने पर, तदाथित संस्कारों को भी क्षणिक. 
मानना होगा तब कालांतर में स्मरण ( स्मृति ) का होना नहीं वन पायेगा ।. 

ससा ०-- विज्ञान” क्षणिक वस्तु है, वह पूर्वक्षण में उत्पन्न होकर, दूसरे क्षणः 
में नष्ट होता है, किन्तु वह अपना संस्कार छोड़ जाता है, वह संस्कार, पूर्वविज्ञान 
के दूसरे क्षण में उत्पन्न होनेवाले दुसरे विज्ञान के आश्रय से रहता है । उसी को 
दृष्टांत के द्वारा समझा रहे है-'सृगमद्बासनेति ।” कस्तूरी को किसी एक कपड़े 
की तह में रख दिया जाय, फिर उस कपड़े को तट्ट पर अन्यान्य कपड़ों को अनेक 
तहें लगाते चले जाँय तो भी उस कस्तूरी की सुगंधि का संस्कार ( वासना ) उन 
सभी कपड़ों में चलता ( संक्रांत हाता ) जाता है। और सभी कपड़े सुगंधित हो 
जाते हैं । वेसे ही प्रत्येक ज्ञान के संस्कार से संस्कृत अग्निम-अग्रिम ज्ञान होते जाते 
हैं। उस वैज्ञानिक संस्कार के कारण स्मरण ( स्मृति ) का होना भी संभव हो 
जाता हे । अर्थात्‌ चार्वाक के मत में इन्द्रिय, प्राण, मन को आत्मा मानने पर स्म- 
रण का होना संभव नहीं हो पाता था यानी 'स्मरणानुपर्पात्त' रूप दोष दिया गया 
था, वह दोष हमारे जिज्ञानात्मा के पक्ष में नहीं दिया जा सकता। अतः सावंदिक्‌ 
क्षणिकविज्ञान हो आत्मा है और वही ज्ञान का कर्ता ( चेतन ) है 

उपयुक्त ( योगाचार बौद्ध ) मत का नैयाधिक खण्डन करते हैं--न' इति । 
` योगाचार बौद्ध से नैयायिक पूछता है कि तुम ( बौद्ध ) यह बताओ-तुम्हारा 

(बौद्ध का ) विज्ञानरूप आतमा सम्पूर्ण जगत्‌ को विषय करता है, या किसो एक 

वस्तु को विषय करता है ? यदि तुम्हारा विज्ञान ( आत्मा ) सम्पूर्ण जगत्‌ को 
विषय करता हो तो वह ( बिज्ञान ) सम्पूर्ण जगद्विषयक हुआ, तब सभो मनुष्यों 
को सर्वज्ञ क्यों न कहा जाय? किन्तु कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ तो है नहीं । 
अब यदि दुसरे पक्ष की दृष्टि से विचार करें कि 'विज्ञान? केवल यत्किञ्चित्‌ अर्थात्‌ 
घट-पट आदि किसी एक ही वस्तु (पदार्थ) को विषय करता है अर्यात्‌ यत्किञ्चित्‌ 
पदार्थ विषयक वह विज्ञान है, तो इस कथन में विनिगमनाविरह ( किसी एक 
पक्ष की प्रतिपादक युक्ति का अमाव ) है । क्योंकि तुम्हारे (बौद्ध के ) सिद्धांत के 
अनुसार बाह्यपदार्थ तो कोई है ही नहीं, तब कैसे कह सकते हैं कि अमुक ज्ञान 
घटःविषयक है और अमुक ज्ञान पटविषयक है, क्योंकि जब कोई बाह्यपदार्थ है ही 
नहीं तब आपका जान, किसी भी पा को अत बिपरम,चानसकरक८हे॥. अनेक 
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यदार्थो में से किसी एक ही पदाथ को अपना विषय बनाने में कोई युक्ति नहीं है । 
चाह्मपदार्थो ( विषयों ) का अस्तित्व न होने के कारण सभी पदार्थ, ज्ञान के 
.-त्रिषय हो सकते हैं । ज्ञान का एक हो विषय क्‍यों बने ? एक ही विषय बनने में 
are (बौद्ध के) पास क्या विनिगमना ( निर्णायक युक्ति ) हुँ? अर्थात्‌ कोई युक्ति 
> नहों है । जब कि कोई बाह्मपदार्थ है ही नहीं, तो एक विशेष समय में एक विशेष 
“दाश्च (घट-पट आदि) का हो अनुभव क्यों होता है? किसी दुसरे पदार्थ का अनु- 
भव क्यों नहीं होता ? अतः योगाचार बौद्ध का विज्ञानवाद मानना उचित नहीं है। 
विज्ञानवाद के न मान सकने में दुसरा कारण यह भी है कि बौद्धसिद्धांत 
ae अनुसार पुषुसि अवस्था में भी 'आलयविज्ञान' रहता Fi अतः उस अवस्था 
& सुघुप्तिअवस्था ) में भी विषय-स्फुरण होना चाहिये, क्योंकि ज्ञान ( विज्ञान ) 
नसविषयक होता है। किन्तु सुषुप्ति अवस्था में किसी भी घट-पटादि बाह्य- 
“पदार्थे का ज्ञान नहीं होता । उस अवस्था में तो केवल ‘seq’ = मैं के ज्ञान की 
ARI बहती रहती है, इसी का नाम 'आल्यविज्ञान' है । ज्ञान, निविषयक कमी 
नहीं होता, वह हमेशा सविषयक होता है--यह नियम है । तब उस समय भी 
'खट-पटादि बाह्य विषयों का ज्ञान क्‍यों नहीं होता ? अत: विज्ञानवाद को मानना 
lh नहीं है । 1 
&तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरनुवतेत इति चेन्न, तस्याः रवप्रकाशत्वे 
असाणाभावात्‌। अन्यथा घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्तिः | 
न चेष्टापत्तिविज्ञानव्यतिरिक्तवस्तुनो$भावादिति वाच्यं, घटादेरनु- 
-्रूयमानस्यापळपितुमशक्यत्वात्‌। 
आकारविशेष एवायं विज्ञानस्येति चेत्‌ , किमयमाकारोऽतिरिच्यते 
(विज्ञानात्‌ ! तहि समायातं विज्ञानव्यतिरिक्तेन। नातिरिच्यते चेत्‌ 
तर्दिसमूहाळम्बने नीलाकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌ । रवरूपतो विज्ञा- 
-जस्याऽविशोषात्‌। 
अपोदरूपो नीठत्वादिरविज्ञानधमं इति चेन्न, नीलत्वादीनां विरुद्धा- 
स्ामेकस्मिन्नसमावेशात्‌। इतरथा विरोधावघारणस्यैच दुरुपपादत्वात्‌ , न 
ञ्ञ नास नाह कमः सम्भवति, माठ्पुत्रयोरपि बासनारङकम प्रसङ्ग त्‌ 


ection. 
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उत्तरस्मिन्नुत्पत्तिरेव wena इति चेन्न, तदुत्पादकाभावात्‌ | 
चिताभेवोत्पादकत्वे संस्क्रारानन्त्यप्रसङ्गः । च्षणिकषिज्ञानेऽतिशयविशेषः 
कल्प्यत इति चेन्न, मानाभावात्कलपनागौरवाच । 
इति क्षणिकविज्ञानात्मवादि बौद्धमतखण्डनम्‌ । 


& विज्ञानवादी योगाचार बोद्ध उपर्युक्त कथन पर नैयायिक से कह सकता है कि 
हमारे मत में सुषुप्ति में निराकार ( विषयाकाररहित अर्थात्‌ निविषयिणी ) चित्‌- 
सन्तति ( क्षणिक ज्ञान-धारा अर्थात्‌ आलयविज्ञान धारा ) चलती रहती है । अतः 
उस समय घट--पटादि वाह्य विषयों का ज्ञान क्यों नहीं होता ? यह प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । 

नैयायिक उत्तर देता है-सुषुप्तिकाल ;में उस आलय-विज्ञान-धारा 
(निविषयक चित्सन्तति) को स्वप्रकाश मानने में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्ञान 
हमेशा विषयितासे व्याप्य होता है 'ज्ञानत्वस्यविषयिताव्याप्यत्वात्‌', यह नियम है । 
अन्यथा अर्थात्‌ बिना प्रमाण के ही निविषय को भी “ज्ञान कहा जाय यानि जिस 
ज्ञान का कभी किसी को अनुमव नहीं होता, उस ज्ञान को यदि स्वयंप्रकःश कहें 
तो घट-पट आदि जडपदार्थो को भी स्वयं प्रकाश क्यों नहीं कहते ? क्योंकि घट- 
यटादि जडपदार्थ भी निविषय हैं । जैसे- ज्ञान के विषय घट-पट आदि हैं और 
tora’ स्वयं विषयी होता है । घट-पट आदि का तो कोई विषय नहीं होता । यदि 
'घट-पट आदि का भी कोई विषय होता तो घट-पटादि को विषयी कहा जाता । 
इसलिये घट-पट आदि बाह्य जडपदार्थो को निविषय कहा जाता है । ज्ञान, इच्छा, 
कृति, भावना, द्वेष ये पाँच पदार्थ सविषय कहे जाते हैं, इनके अतिरिक्त सभी 
पदार्थ निविषय कहे जाते हैं । निविषय को भी यदि 'ज्ञान' कहें तो निविषय घट“ 
पटादि जड पदार्थों को भी 'ज्ञानरूप' कहना पड़ेगा | 

बौद्ध कहता है- हमारे मत में सभी प्रमेय पदार्थ, विज्ञानरूप हैं, अतः 
'चट-पटादि प्रमेय पदार्थो का ज्ञानरूप होना हमें इष्ट ही है! क्योंकि विज्ञान से 
अतिरिक्त ( भिन्न ) तो कोई वस्तु ( पदार्थ ) है ही नहीं । अतः घट-पटादि सभी 
प्रमेय-पदार्थ, विज्ञान से अभिन्न ( विज्ञानरूप ) ही हैं, इस कारण यह तो हमारे 
सिद्धान्त के अनुकूल ही है । एवंच--श्ञान' स्वयं प्रकाश ही है । घट-पटादि पदार्थों 
को स्वयं प्रकाश मानना हमें अभीष्ट है । 


नैयाथ्रिक कहता SEE आदि पदार्थों का अनुभव (ज्ञान ) होना एक 
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अलग बात है और उस अनुभव (ज्ञान) का विषय होना एक अलग बात है। 
घट-पटादि पदार्थ उस अनुभव ( ज्ञान ) के विषय हुआ करते हैं, अतः घट पटादि 
में अनुभूत होने वाली ज्ञान-विषयता तो उन घट-पटादि का स्वरूप ही हे यह 
सभी मानते हैं । घट-पटादि पदार्थों को अनुभूयमान पदार्थ कहा जाता है, यह सर्व- 
प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्धि का अपलाप आप कैसे कर सकते हैं ? एवञ्च -घट पटादि 
पदार्थों में ज्ञानविषयता का अनुभव सभी को होता है, अतः ज्ञान और उसके 
विषय घट-पटादि पदार्थ ये दोनों नितान्त भिन्न हैं यह स्पष्ट हो जाता है। 

बौद्ध कहता है--हम घट-पटादि पदार्थों के स्वरूप का अपछाप नहीं कर 
रहे हैं। हमारे कथन का तात्पर्य यह है कि बाह्य आकार ( रूप ) में दृश्यमान 
घट-पटादि पदार्थ, क्षणिकविज्ञान ( ज्ञान ) के ही विशेष आकार ( स्वरूप विशेष ) 
हैं। जैसे--पट, तन्तुओं का ही स्वरूपविशेष है। उस पट की सत्ता, तन्तुओं की 
सत्ता के अतिरिक्त नहीं है । अतः हम घट-पटादि पदार्थो के स्वरूप का अपलाप 
नहीं कर रहे हैं; बल्कि वे घट-पटादि के रूप में दुइयमान बाह्य पदार्थ, विज्ञान से 
अतिरिक्त नहीं हैं, विज्ञान के ही विशेष आकार हैं, इतना ही कह रहे हैं | 

तब नेयायिक उससे पूछता है--'किप्रयमिति ।' घट-पटादि पदार्थों का 
आकार यदि विज्ञात का ही आकार है तो यह बताओ कि विज्ञान का यह घट- 
पटाद्याकारविशेष, विज्ञान के स्वरूप से भिन्न है या अभिन्न? यदि अनुभूयमान 
( दृश्यमान ) घट-पटाद्याकारविशेष, विज्ञान के स्वरूप ( आकार ) से भिन्न कहो 
तो विज्ञान से अतिरिक्त ( भिन्न ) घट-पटादि पदार्थों को आपने मान लिया । तब 
तो 'विज्ञानव्यतिरिक्तो घट: इस न्यायमत ( हमारे मत) में आप आ गये। 
अर्थात्‌ हमारे मत में और आपके मत में कोई भेद ही नहीं रहा । इस प्रकार हमारे 
(नैयायिकों के) मत का अनुसरण करने पर “सवं विज्ञानम्‌' इस तुम्हारी (बौद्ध की) 
प्रतिज्ञा का भंग हो गया, क्योंकि बौद्ध के मत में विज्ञान के बिना ( अतिरिक्त ) 
दुसरी वस्तु ही नहीं है । और विज्ञान की सत्ता से भिन्न बाह्यपदार्थ की सत्ता 
आपने स्वीकार करली यह कहना होगा | 


दुसरे पक्ष में भी नैयायिक दोष दे रहा है--नातिरिच्यतेचेत्तहीति ।' यदि 
घट-पटादि बाह्य पदार्थों का आकार; विज्ञानस्वरूप ( विज्ञान का आकार ) ही है, 
तो विज्ञान तथा बाह्यपदार्थ दोनों का आकार एक ही हैं, यह कहना होगा। 
अर्थात्‌ घट-पटादि बाह्यपदार्थ विज्ञान से अतिरिक्त नहीं हैं । ऐसी स्थिति में जब 
“इमे नीलपीते! risen समूहलिम्धसात्मकशात (पके) में धीलांकार-विज्ञान, 
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पीताकार हो जाना चाहिये, क्योंकि नील और पोत दोनों, विज्ञान के ही आकार हैँ। 
विज्ञान में स्वरूपतः तो कोई भेद है ही नहीं, अर्थात्‌ जो नीलाकारविज्ञान है वही 
पीताकारविज्ञान है । 'तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम्‌' यह नियम है । अर्थात्‌ नोल- 
रूपाकारात्मक-विज्ञानाभिन्नस्य पीताकारस्य नीलामिन्नत्वम्‌ । इस नियम के अनुसार 
‘ie’ पीतस्वरूप तथा ‘da’ नीलस्वरूप होने लगेगा, क्योंकि बौद्ध के मत 
में नील तथा पीत दोनों, विज्ञान के ही आकार माने गये हैं । “नानाविशेष्यता- 
निरूपितनानाप्रकारताशालिज्ञानं--समूहालम्बनम्‌' अर्थात्‌ जिस एक ज्ञान में अनेक 
पदार्थ स्वतंत्ररूप से ( विशेषण-विशेष्यभाव के बिना ) भासते हैं, उसे समूहालम्ब- 
नात्मकज्ञान कहते हैं । एवञ्च ज्ञान का आकार, ज्ञान से भिन्न न होने से ज्ञान में 
स्वरूपतः कोई भेद हो हो नहीं सकता । यदि क्रमशः पहिले व बाद दो ज्ञान हों 
तो किसी तरह उनमें भेद मान भी लिया जाय, परन्तु नील और पीत का जों 
ज्ञान एक साथ और एक ही ज्ञान के रूप में हो रहा है, उस एक ही ज्ञान- 
व्यक्ति में भेद ( भिन्नता ) कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अतः नीळ में भो 
पीत प्रत्यय होना चाहिये और उसे यथार्थ भी कहना होगा । अर्थात्‌ 'इमे नील- 
पीते! की जगह 'इमे नीले” इतना हो अथवा “इमे पोते' इतना ही ज्ञान होगा । 
. क्योंकि 'स्वरूपतो विज्ञानस्येति? । विज्ञान का आकार ( स्वरूप ) विज्ञान से 
भिन्न नहीं ( एक ही ) है। अत: समूहालंबनात्मक धारावाहिक ज्ञान में नील और 
पीत का ज्ञान जो एक साथ और एक हो ज्ञान के रूप में हो रहा है उसमें 
[ एक ही ज्ञान व्यक्ति में ] भेद ( अन्तर ) कैसे हो सकेगा ? 

बौद्ध कहता है-अपोहरूप इति! | हमारे सिद्धांत के अनुसार नील-पीत 
आदि बाह्य-पदार्थ का कोई अस्तित्व न होने से उसमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है । 
अर्थात्‌ नीलाकार से पीताकार अभिन्न ही है, भिन्न नहीं है । तथापि हम (बौद्ध) 
नीलत्व, पीतत्व आदि घर्म ( जाति) को “अपोह” ( अतद्व्यावृत्ति) के रूप में 
मानते हैं । (अपोह्यते व्यावर्त्यते इति अपोहः) वह “अपोह' हमारे मत में 'ज्ञान' 
का ही धर्म है। इस कारण नील और पीत में भिन्नता हो जायगी। अर्थात्‌ ‘ate’ 
( नीलात्मक विज्ञान ) में अतद्व्यावृत्तिरूप ( अनील-व्यावृत्तिख्प ) नीलत्वधर्म 
और ‘da’ ( पीतात्मक विज्ञान ) में अपीतव्यावृत्तिरूप पोतत्व धर्म रहता हे । 
उन भिन्न-भिन्न नीलत्व-पीतत्व धर्मों के कारण ही नील और पीत में भेद प्रतीति 
को उपपत्ति हो जायगी, तात्पर्य यह है कि बौद्ध सिद्धांत के अनुसार घट-पंट आदि 
में रहनेवाली घटत्व-पटत्व आदि जातियों ( घमों ) का वस्तुतः कोई अस्तित्व 
नहीं है । अर्थात्‌ Siler कोई भावात्मक वस्तुः नहीं दै/"/बैयोयिको ने जैसे समस्त 
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wel पर रहनेवाला 'घटत्व' संज्ञक एक सामान्य ( जाति ) वास्तविकरूप मे माना 
है, वैसा ate नहीं मानते । उनका कहना है कि घट-पट आदि सभी पदार्थ अपने 
से अतिरिक्त पदार्थों से भिन्न हैं अर्थात्‌ घट में अघट का ( घटातिरिक्त सभी का ) 
भेद है । इस प्रकार की स्वातिरिक्त से व्यावृत्ति को ही अतद्व्यावृत्ति यानी अपोह्‌ 
कहते हैं । यह अघटों का भेद ही घटों में सामान्य की प्रतीति कराता है | अर्थात्‌ 
घरों में कोई भावात्मक ( भावरूप ) सामान्य नहीं है, किन्तु अघटों से भिन्न 
रहना ही निषेघात्मक सामान्य है । अतः सामान्य पदार्थ काल्पनिक है, वास्तविक 
नहीं । इस रीति से अपोह ( अतद्व्यावृत्ति ) को ज्ञान का धर्म कह सकते हैं, उसी 
के बल परज्ञान में रहनेवाले नील, पीत आदि आकारों में भेद होता है । अतः 
कोई दोष नहीं है । | 

नेयायिक-वह धर्म भी तुम्हारे (बौद्ध) मत में विज्ञानहप ही है, विज्ञान से 
उसका ( घर्म का ) भेद नहीं है । इस कारण उन घर्मो को भी एकता है तथा 
“नोलत्व' और 'पीतत्र' ये ( नीलात्मक-पीतात्मक विज्ञान के ) घमं भी ery 
` के समान मिथ्या हैं। अतः उनके वल पर सद्वस्तु विज्ञान का भेद होना सम्भव 
नही, तव नील और पीत में भेद की प्रतीति कैसे होगी ? 

क्किक्च--एक विज्ञानरूप धर्मी में नीलत्व, पीतत्व ये परस्पर विरुद्ध ( अस- 
भानाधिकरण अर्थात्‌ परस्पराऽमावव्याप्त ) धर्म कैसे रह सकते हूँ? क्योंकि बौद्ध 


सिद्धांत में किसी भी बाह्य पदार्थ का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं है । दो विरुद्ध 
धमां के रहने के लिये दो भिन्न-भिन्न धर्मी पदार्थ मानने होंगे । बाह्यपदार्थवादी 


नैयायिक नील, पीत आदि भिन्न-भिन्न दो घर्मी पदार्थों का अस्तित्व मानता है । 
अतः वाह्यपदार्थवादी नैयायिक के मत में तो दो विरुद्ध घर्म ( नीलत्व, पीतत्व ) 
“दो भिन्न-भिन्न बाह्य घर्मी पदार्थों में रह सकते हैं । किन्तु वाह्मपदार्थ को न 
माननेवाला बौद्ध, नैयायिको के समान नहीं कह सकता, क्योंकि उसके मत में 
वाह्यपदार्थ है ही नहीं, तब एक ही ज्ञान में नीलत्व, पीतत्वादि दो बिरुद्ध धर्म 
एक साथ कँसे रह सकते हैं विरुद्ध धर्मों का भी सामानाधिकरण्य ( एक afa- 
करण में रहना ) यदि मान लिया जाय तो 'नीलत्व-पीतत्वे विरुद्धे' इत्याकारक 
अञ्नांतानुभवरूप विरोघावघारण ही नहीं बन पायेगा । जल में उष्णता-शीतलता 
रूप विरुद्ध धर्मों की एक ही ससय में एक साथ ही प्रतीति धोने लगेगी । अतः 
वाह्मपदार्य का अस्तित्व अर्थात्‌ वाह्मपदार्थ का स्वरूप ( आकार ) विज्ञान से 
भिन्न मानना हीएबाहिमे2 Panini Kanya Maha Midvalaya Collection. 
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इस रीति से यह सिद्ध हुआ कि नीलत्व-पीतत्वादि धर्मवाळे पदार्थ, विज्ञान 
से भिन्न हँ । तथा ज्ञान हमेशा सविषय होता है, सुषुप्ति में उस सविषय ज्ञान कह 
होचा कदापि सम्मव नहीं है । अतः आत्मा को विज्ञान से अतिरिक्त ही स्वीकार 
करना होगा । 

शंका - ( वौद्ध की ) नैयायिक ने विरुद्धधर्मों के सामानाधिकरण्य नहीं हो 
सकने की वात कही, किन्तु समूहालम्बनात्मक ज्ञान में तो नोलत्व-पीतत्व आदि 
विरुद्ध धर्मों को नहीं माना जाता अपितु चित्रत्व या चित्त्र घर्म को ही माना जाता 
है | अतः विरोधात्रघारण की दुरुपपादतारूप दोष नहीं हो पाता । 


उक्त आशंका को ध्यान में रखकर ही नैयायिक इस समय वौद्ध-प्र्दाशत वासन 
नासंक्रम का खण्डन कर रहा है-'न वा वासनासंक्रम' इति | बौद्ध ने कहा थः 
क्रि 'कस्तूरो? ( मृगमद ) की वासना ( गन्ध-संस्कार ) के संक्रमण के समान 
पूर्व-पूर्व विज्ञान, उत्तरोत्तर विज्ञान में वासना का संक्रमण करता है । संक्रमण 
करने के कारण मेरे ( वौद्ध के ) मत में विज्ञानात्मा के अनित्य तथा क्षणिक 
रहने पर भी स्मरणानुपपत्तिरूप दोष नहीं है, किन्तु यह संव नहीं । क्योंकि 
ूर्वआलयविज्ञान, उत्तरआलयविज्ञान का हेतु (कारण) होने से पूर्वआलयविज्ञान 
की वासना, उत्तरआछ्यविज्ञान में यदि जा सकती है तो माता (मातुरूपविज्ञान}' 
को वामना ( संस्कार ) उसके ( माता के अपने ) पुत्र ( पुत्ररूपविज्ञान ) में भी 
संक्रमित ( संचरित ) होनी चाहिये । क्योंकि मातृलूपविज्ञान भो, पुत्ररूपजिज्ञान, 
का हेतु है | एवञ्च मातृनिष्ठसंस्कार का संक्रमण पुत्र में होने लगेगा । किन्तु संक्र- 
मणापत्ति को बोद्ध भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि माता के द्वारा अनुभूतपदार्थों.. 
का स्मरण माता को ही होता है, पुत्र को नहीं । वासना-संकमण को मानने पर : 
तो मात्रनुभूत वातों का स्मरण पुत्र को भी होने लगेगा, किन्तु होता नहीं. ।.. 
क्योंकि 'वासना' तो 'आंत्मा का धर्म (गुण) है, अतः वह जिस आत्मा ( घर्मी )» 
का धर्म है, उस धर्मी का त्यागकर अन्यत्र जाने में समर्थ नहीं है । मुगमद (कत्तुरो),* 
के संक्रमण में भी उसके परमाणु ही अदृष्ठवशात्‌ दुसरी-दुसरी पत्तों में संयुक्तः 
होते जाते हैं । बौद्ध इस रहस्य से अपरिचित प्रपीत हो रहा है। अर्थान्‌ पदाथ के" 
स्वभाव से परिचित नहीं है । 

बौद्ध-उपादान कारण के द्वारा अनुभूत जो हो, उसी का स्मरग उप़ादेक 
(कार्य ) को हुआ करता है -यह नियम है । माता और पुत्र में उपादानोपादेयः 


भाव नहीं, Sy तमोर्क्रि,साता तो, पृत्र को RCAC URC ततः मातू> 


~= 
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दृष्ट या अनुभूत वस्तु का पुत्र को स्मरण नहीं हो पाता । विज्ञान की स्थिति ऐसी 
नहीं है । पूर्व-विज्ञान तो उत्तरविज्ञान का उपादानकारण है और उत्तर-विज्ञान, 
उसका उपादेय है | अतः पूर्वविज्ञान के संस्कार उत्तर-विज्ञान में आते हैं । 
नेयायिक- उत्तर विज्ञान में पूर्वविज्ञान की वासना ( संस्कार ) का संक्रम 
(संचार) होना असंभव है, क्योंकि बौद्धो का सिद्धांत हैं कि “सवं क्षणिकम्‌” इस 
नियम के अनुसार पूर्वविज्ञान भी क्षणिक होने से पूर्णतया नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ 
वह (पूर्वविज्ञान) अपना कोई aq किञ्चित्‌ अंश भी छोड़ता नहीं, जिसका संक्रमण 
संचार) उत्तरविज्ञान में हो पाये । अतः पूर्वविज्ञान का उत्तरविज्ञान में वासना- 
समर्पण करना सवंथा असम्भव है । 

S— हमारे मत में उपादान का अथ समवायिकारण नहीं है 'न उपा- 
दानत्वं नाम समवायिकारणत्वम्‌ ।? क्योंकि भिन्न काल में स्थित दो क्षणिकविज्ञान- 
व्यक्तियों में समवायिकारणता का होना संभव नहीं, किन्तु 'असहक्कत॑ कारण- 
सुपादानकारणम्‌' । उत्तरकालीन ज्ञानव्यक्ति के प्रति केवल (अकेले) पूर्वज्ञानव्यक्ति 
को ही हम कारण मानते हैं । माता, पुत्र के प्रति असहकृत कारण नहीं है, शुक्र 
आदि भी पुत्र के प्रति सहकारि कारण होते हैं। अथवा-- उपादानत्वं नाम 
'कार्या$व्यवहितप्रागवृत्तित्वे सति कार्यसजातीयत्वम' । कार्यसजातीयत्वं च 
कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वम्‌ । बौद्ध मत में आत्मत्वावच्छिन्नम्प्रति आत्मत्वेनेव 
उपादानतया उत्तरकालीन--आहूयविज्ञानम्प्रति पूर्व॑कालीन- भालयविज्ञान-- 
मुपादानं भवति । ऐसा उपादानत्व पुत्र के प्रति माता का नहीं है । क्योंकि पुत्रत्व 
ओर मातृत्व भिन्न-भिन्न धर्म हैं। एवञ्च उक्तप्रकार का उपादानोपादेयभाव a 
कारणगुणों के कार्यगुणवृत्तित्व में नियामक होता है । अतः मातुसंस्कारों का पुत्र में 
शङ्क्रमण नहीं हो पाता | 

नेयायिक-- वासना संक्रमण में 'उपादानोपादेयभाव? को नियामक नहीं कह 
सकते | क्योंकि “वासनायाः संक्रमासंभवात्‌? इति। 'वासना' तो गुणपदार्थ है, 


बह भावनात्मक संस्काररूप है। गुण होने से उसमें गुण, क्रिया नहीं रह 


सकती "गुणे गुणक्रिययोरमाबात्‌' । एवंच उत्तर-विज्ञान में गमनात्मक संक्रमण- 
क्रिया का होना कदापि संभव नही है | - 
बौद्ध उत्तरस्मिन्निति | 'संक्रम' का अर्थ 'गमनक्रिया' नहीं है, किन्तु 
उत्पत्ति! है । अर्थात्‌ उत्तरविज्ञान में पूर्वविज्ञान की वासना की उत्पत्ति का होना 
ही संक्रम/है।॥ एवंचःउत्तरविज्ञात' कीं उत्पतति a सरभस पूर्व अंलियविज्ञान- 
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स्थितसंस्कार से उत्तर-आलयविज्ञान में संस्कार भी उत्पन्न होता है। बौद्ध का 
अभिप्राय यह नहीं है कि पूर्वविज्ञान की वासना ही उत्तरविज्ञान में संक्रमित होती 
है, अपितु पूर्वविज्ञान की वासना ( संस्कार ) अग्निमविज्ञान में नये सिरे से उत्पन्न 
होती है । इस उत्पत्ति को ही 'संक्रप' या संचार' कहते हैं अतः नैयायिक 
जो समझ रहा है कि “पूव॑विज्ञान की वासना ही उत्तरविज्ञान में संक्रमित 
( संचरित ) हों जाती है?--वह हमारा ( बौद्ध का ) अभिप्राय नहीं है । यदि 
नैयायिक इसपर कहे कि उत्तर-अलयविज्ञान और संस्कार ( वासना ) दोनों 
एककालीन होने से उनमें आधाराऽऽधेयमाव कैसे बन सकेगा ? तो उसपर बौद्ध का 
कहना है कि दोनों ( उत्तरालयविज्ञान और वासना ) के एककालीन होनेपर भी 
उनमें आधारा59धेयाभाव हम मानते Fl अतः संस्कारसंक्रम की अनुपपत्ति 
नहीं है ।) 

नयायिक-- तदुत्पादकासावादिति ? बौद्ध ने जो यह कहा था कि 
“उत्तरविज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही 'वासना' की उत्पत्ति उसमें (उत्तरविज्ञान में) 
होती है, उस उत्पत्ति का ही नाम 'संक्रम' है / किन्तु यह कथन ठीक नहीं है, 
बयोंकि उत्पादक के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं हुआ करती । पूर्वविज्ञान तो 
नष्ट हो ही चुका है, अतः वह अपनी वासना को उत्तरविज्ञान में कैसे उत्पन्न 
करेगा ? क्योंकि उसकी उत्पत्ति के क्षण में पूर्वविज्ञान विद्यमान ही नहीं है । 
यदि पूर्वविज्ञान की सत्ता ( विद्यमानता ) उस दूसरे क्षण में भी मानी जाय तो 
उसमें अधिकक्षणावस्थायित्व मानना होगा, जिससे “विज्ञानं ्षणिकम्‌' इस बौद्ध- 
सिद्धान्त का भंग हो जायगा । एवञ्च वासनासंक्रमण के निरूपण करने में बौद्ध 
समथ नहीं है। 


१: शंका-ज्ञान, सुख, संस्कार आदि को यदि आएमा से भिन्न नहीं मानेंगे तो 
“अहं सुखी' 'अहं संस्कारी” इत्याकारक सभी के अनुभव में आनेवाले सुख-संस्कारा- 
घिकरणत्वागाहिप्रत्यय की उपपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि अभेद रहने पर 
आधघाराधेय भाव का बनना सम्मव नहीं है । 

समा०- आघार और आधेय की अभिन्नता ( एकता-तादात्म्य ) रहनेपरमी 
आधारतावच्छेदक धर्म और आघेयतावच्छेदक धर्म में तो भेद ( भिन्नता ) अवश्य 
ही रहेगा, तब उसी भेद को आधाराधेयभाव का नियामक मान लगे । “तादात्म्य' 
को तादात्म्यत्वेन-ख्पेण अधिकरणता का नियामक न कह सकने पर भी स्वरूपत्वेन 
उसे अधिक्ररण TPA DOAN. कह सकले हैं lMaha Vidyalaya Collection. 
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बोद्ध--'चितामेवेति |? पूर्वविज्ञान शलेही उत्तरविज्ञान में वासना 
( संस्कार ) को पैदा न करे, किन्तु ज्ञानत्वेनरूपेण ज्ञान, संस्कार का उत्पादक 
( हेतु ) होने से चित्‌' (ज्ञान) को ही हम उसका ( वासना का ) उत्पादक 
मानते हैं ¦ अर्थात्‌ उत्तरोत्तर उत्पद्यमान विज्ञान स्वयं ( स्वतः ) ही वासना 
( संस्कार ) को उत्पन्न करेया । 

चेयायिक- संस्कारानन्त्य (तदानन्त्य) प्रसङ्गः? इति | प्रतिक्षण में उत्पन्न 
हुआ ज्ञान भिन्न-भिन्न होने से उसका अन्त नहीं हैं, अर्थात्‌ ज्ञान, अनन्त हूँ । 
अतः उन अनन्त ज्ञानों से उत्पन्न होनेवाले संस्कार ( वासना } भी अनन्त होंगे । 
अर्थात्‌ अनन्त संस्कारों की कल्पना करनी पड़ेगी । तात्पर्य यह है कि नैयायिक 
प्रत्येक अनुभव का एक संस्कार मानते हैं, किन्तु वौद्ध को प्रत्येक अनुभव के 
अनन्त संस्कार मानने पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान के साथ तत्तत्‌ पूर्ववर्ती प्रत्येक 
अनुभव के संस्कार वार बार उत्पन्न होंगे । 

बौद्ध- विज्ञान तो क्षणिक है, उस क्षणिक विज्ञान में एक प्रकार की शक्ति 
है । अर्थात्‌ जिस ज्ञान व्यक्ति के अनन्तर स्मरण उत्पन्न होता है, उस स्मरण के 
हेतुभूत संस्कार को उत्पन्न करनेवाली शक्ति की कल्पना पूर्वज्ञानःव्यक्ति में हो 
करते हैं, समस्तज्ञानव्यक्तियों में नहीं । अर्थात्‌ प्रत्येक ज्ञान के साथ प्रत्येक 
सस्कार की वार वार उत्पत्ति होती हे यह हम नहीं कह रहे हैं, वल्कि जिस 
ज्ञान के वाद स्मरण होता है, उस स्मरण से पहले होनेवाले ज्ञान में एक विशेष 
प्रकार की शक्ति ( अतिशय ) की कल्पना हम करते हैँ । वही शक्ति ( अतिशय ) 
स्मरण का कारण वनती हे । अवः अनन्त विज्ञानों में अनन्त संस्कार मानने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती, और स्मरण को भी उपपत्ति ठीक लग जाती है। 


नेयायिक--स्मरण से पूर्व के विज्ञान में इस प्रकार की विशेषशक्ति 

( अतिशय ) मानने में कोई प्रमाण नहीं है । इसपर बौद्ध कदाचित्‌ यह कहे कि 

ज्ञानव्यक्ति के भेद से अनन्तसंस्कारों की कल्पना करने की आवश्यकता के न 

होने का छाघव ही शक्ति के होने में प्रमाण है, तो दूसरा दोप देते हैं-- 

'कुल्पनागौरवाच्चे!ति | अतिशय ( शक्ति ) के मानने में कल्पनागीरव इस प्रकार 

'होगा--जब जब स्मरण होगा तब तब पूर्विज्ञान में अतिशय ( शक्ति) की 
कल्पना करनी होगी, फिर उस शक्ति का नाश, पुन: उसकी उत्पत्ति इस प्रकार से 
अनन्त अतिशयरूप शक्तियों को मानना होगा । अभिप्राय यह है कि शक्ति भो 
मावपदार्थ कोने a a Pac BSR, दे हद POORER aga आपृक्धाबप्आदि को 
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कल्पना करने से गौरव होने के कारण लाघव नहीं है । एवंच क्षणिकविज्ञान को 
किसी प्रकार से भी 'आत्मा' नहीं कह सकते । अतः “स एवायम्‌' . यह प्रत्यभिज्ञा 
आपामर होने से ज्ञानाधिकरण नित्य आत्मा का स्वीकार करना ही उचित है | 

& एतेन क्षणिकशरीरेष्वेव चैतन्यं प्रत्युक्तं गौरवादतिशये साना- 
wate! बीजादावपि सहकारिसमवधानासमवधानाभ्म्रासेबोपपत्तेः, 
छुव द्रपत्वाकरपनातू | 

, इति शरीरात्मवादिमतखण्डनम्‌ । 

७ बा? प्रि०--वौद्धसम्प्रदाय के ही कुछ विद्वान्‌ क्षणिक शरीर को ही चेतन 
( आत्मा ) अर्थात्‌ 'क्षणिक्रशरीरेष्वेव चतन्यम्‌' चेतनता क्षणिकशरीरों का धमं है 
ऐपा मानते हैं, किन्तु पूर्वोक्त दो दोषों (प्रमाणाभाव तथा गौरव) के कारण उनका 
पक्ष भी खण्डित हो जाता है । ये बौद्धेकदेशी विद्वान्‌ क्षणिक शरीर में ही चैतन्य 
( ज्ञान ) मानते हैं, और चावौंक भी चैतन्य को शरीर का ही घर्म मानते हैं । 
तथापि दोनो में भेद इतना ही है कि बौद्ध, शरीर को क्षणिक मानकर 
उसमें 'चैतन्य' मान रहा है। किन्तु चार्वाक शरीर को क्षणिक नहीं मानता | 

x £ ~ 
अब नेयायिक 'गौरवात्‌ अतिशये मानाभावाब' कहकर वोदेकदेशी- 
विद्वानों के मत का खण्डन कर रहा हे । प्रतिक्षण परिवर्तनशील शरीर 
में नवीच-चवीन संस्कारों के पैदा होने से अनन्त संस्कारों की कल्पना करने 
का गौरव होगा । यही दोष, ज्ञान को उत्पादक मानने पर दिया गया था । 
इसपर बौद्ध ने कहा था कि हम प्रतिक्षण पैदा होनेवाळे शरीर में बार-बार 
संस्कारों की उत्पत्ति न मानकर केवरू स्मरण से अव्यवहित पूर्वक्षण के शरीर में 
ही विशेष अतिशय ( शक्ति ) का उत्पन्न होना मानते हें, जिससे अनन्तसंस्कारों 
की कल्पना करने का गौरव नहीं होगा । उसपर चेयायिक ने उत्तर दिया था 
कि स्मरण से अव्यवहित पूर्वक्षण के क्षणिकशरीर में विशेष अतिशय ( शक्ति) को 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है | क्षणिकविज्ञानवादी का कहना था कि “क्षणिक 
विज्ञान ही आत्मा तथा ज्ञान का कर्ता है” । उस पक्ष को छोड़ इसके बदले 
क्षणिक शरीर को ही आत्मा तथा ज्ञान का कर्ता” इस पक्ष ने माना है। किन्तु 
यह पक्ष भी ठीक नहीं है । इसके मानने में भी वैसा ही महान्‌ गौरव है । जैसे 
देवदत्त ने कभी पहले यज्ञदत्त को देखा था | वही यज्ञदत्त कुछ समय के पश्चात्‌ 
उस देवदत्त से मिला। उस समय देवदत्त को “बही यह यज्ञदत्त हे ऐसा 
प्रत्यभिज्ञान ( ऐक्य-विषयकज्ञान ) उत्पन्न होता है । किन्तु उपयुक्त पक्ष में यह्‌ 


प्रत्यसिज्ञा हो FEL पापे, बियो कि URL AAG, मेमा, यही है. ऐसे 
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दोनों ज्ञान एक नहीं होंगे। क्योंकि शरीर के क्षणिक होने से आत्मस्वरूपी 
अनन्त शरीरों.की कल्पना करनी होगी, और जिस समय प्रत्यभिज्ञान होगा, उस 
समय वह पूर्व का शरीर तो नष्ट हो जाने के कारण रहेगा नहीं | एवंच पूर्व के 
शरीरस्वरूपी आत्मा के न होने से प्रत्यभिज्ञान होने की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) 
होगी । वह अनुपपत्ति न हो तथा प्रत्यभिज्ञान की उपपत्ति हो सके इसलिये इस 
क्षणिक शरीर में क्षणिक तथा अनन्त शक्तियां और उनके प्रागभाव तथा sia 
आदि की कल्पना बौद्धों को करनी होगी, उससे महान्‌ गौरव होगा । इतना ही 
नहीं, किन्तु तादृश क्षणिक तथा अनन्त शक्तियों की कल्पना करने में कोई प्रमाण 
भी नहीं है । 

इसपर बौद्ध अपने बासनासंक्रमवाद के साधनार्थ एक तर्क उपस्थित कर 
रहा है । वह कहता है- खेत में बोया हुआ बीज हो अंकुर को पैदा कर पाता है। 
कुशूछ ( How ) में रखा हुआ बीज नहीं । अंकुर को उत्पन्न करनेवाले बीज में 
'कुवंद्रपता' नामक घर्म रहता है। वही घर्म, अंकुर को उत्पन्न करता है। वह 
“कुवंद्रूपता' धर्म अंकुरोत्पत्ति का प्रयोजक घर्म है । इस घर्म के योग से अंकुर के 
उत्पन्न होने की व्यवस्था होती है यह बात तो तुम्हें भी मान्य है । 'कुर्वद्रूपता? 
का अर्थ है--कुव॑त्‌ फछोन्मुखं रूपं यस्य, तस्य भावः “कुबंद्रपत्वम्‌” कुवंद्रूपता 
इत्यर्थः । अंकुरोपघायकक्षणिकवीजव्यक्तिमात्रवृततिर्बीजत्वव्याप्यो जातिविशेषः | 
अर्थात्‌ फल को उत्पन्न करता हुआ “रूप” है जिसका, उसे ‘gana’ कहते हैं, 
उसका भाव 'कुवंद्रपता? कहा जाता है। एवंच अंकुरत्वावच्छिन्न अंकुर के प्रति 
कुर्वद्रपत्वेन बीज कारण होता है । सामान्यरूपेण ( बीजत्वेनरूपेण ) बीज, अंकुर के 
प्रति कारण नहीं है । यह ‘Hara’ अंकुरजननयोग्यजातिविशेषरूप है। वह 
जातिविशेष, फ टोपघायक क्षेत्रस्थबीज में ही रहता है, कुशूलस्थबीज में नहीं । 
क्योंकि उसमें ( कुव॑द्रपत्व में ) फलो पघायक-क्षणिक-समर्थबी जमात्रवृत्तित्वे सति 
वीजत्वव्याप्यत्व रहता है । अर्थात्‌ ‘at यत्र कुर्वद्रूपत्व तत्र तत्र बीजत्वम्‌' यह 
समझा जाता है। बोद्धसिद्वान्त में जो जो भावपदार्थ हैं, वे सभी क्षणिक माने 
` जाते हैं । पदार्थ का भावत्व क्या है ? अर्थक्रियाक्ष मता ही भवत्व है। स्वकार्यो- 
त्पत्ति में समर्थ होना ही अर्थक्रियाक्षमता है । उसीको पदार्थ की सत्ता कहते हुँ । 
एवंच अंकुरोत्पत्त्यव्यव हितपूर्वक्षणवपिकषेत्रस्थ बीज ही अंकुरोत्पत्ति में समथ होता 
है। उसीतरह पूर्वक्षण में स्थित शरीर या ज्ञान में किसी अतिशय ( शक्ति) की 
कल्पना करने की कोई आवश्यकता छर्‌ "नहीं" ह 1 “यहाँ परे आ हमे समरण से पृवक्षण 
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में स्थित शरीर या विज्ञान में 'कुवंद्रपता' घर्म को मान लेंगे, उस धर्म के कारण 
स्मरण हो रहा है । अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञान भी उत्तरविज्ञान में कुवंद्रूपत्वेनेवधमेण 
संस्कारोत्पादक होता है कहेंगे। उसी प्रकार क्षणिकशरीर भी उत्तरोत्तरशरीरनिष्ठ- 
संस्कार का उत्पादक 'कुवंद्रूपत्व* घर्म के द्वारा हो होता है । ऐसा मानने से 
अनन्त-शक्तिकल्पनारूप गौरव आदि दोष नहीं हो पायेगा । दृष्टान्त में दिये गये 
वीज के साथ कुवंद्रूपता की जैसी समव्यासि है, वैसी ही विज्ञान के साथ भी 
कुर्वद्रपता की समव्याप्ति है । 'यत्र यत्र कार्यजनकत्वं तत्र तत्र कुवंद्रूपत्वम्‌, यत्र-यत्र 
कुवंद्रपत्वं तन्न-तत्र कार्यजनकत्वम्‌'-- यह समव्याप्ति का आकार है । 

नेयायिक--यह जो आपने कहा था कि 'अंकुरोत्पत्यव्यवहितपूर्वक्षणवर्ति- 
क्षेत्रस्थबीज ही अंकुरोत्पत्ति का कारण होता है” वह ठीक नहीं है, क्योंकि आपका 
‘gaara’ का सिद्धान्त ही भ्रमपूर्ण है। अंकुरोत्पत्ति में 'बीज' अपने सामान्यरूप 
से ही कारण होता है, 'कुवद्र्पता' संज्ञक धर्म के कारण नहीं | कुशूळस्थित 
बीज से अंकुर न होने का कारण यह है कि उसे सहकारिकारणों की उपलव्धि 
नहीं हो पाई। क्षेत्रस्थ बीज को पृथ्वी, जल, तेज, वायु संयोगरूप महकारिकारणों 
का सन्निघ्य प्राप्त हो जाने से वह अंकुरोत्पादन में समर्थ हो गया। यदि उन 
सहकारिकारणों की उपलब्धि ( सान्निष्य ) न होती तो उस बीज से भी अंकुरो- 
त्पत्ति कभी भी न हुई होती। कुशूलस्थबीज तथा क्षेत्रस्थवीज वस्तुतः एक ही et 
बौद्ध का यह भ्रम है कि कुशूलस्थ बीज भिन्न है और क्षेत्रस्थबीज भिन्न हैं, तथा 
क्षेत्रस्थवीज में ही 'कुवंद्रपता' रहती है । अंकुरोत्पत्ति के प्रति कु्वंद्रूपत्वेन बीज 
में कारणकल्पना करना व्यर्थ है। उसीतरह क्षणिक विज्ञान या क्षणिक शरीर को 
कुवंद्रूपत्वेन कारण समझना भी व्यर्थ है, क्योंकि संस्कार का कारण 'अनुभव'ही 
सर्वमान्य है । अतः क्षणिकवाद का आधारभूत कुर्वद्रपता वाद बौद्धों का भ्रम है । 
एवंच वासनासंक्रम की अनुपपत्ति वैसी ही स्थिर रही । इस प्रकार विज्ञानवाद का 
खण्डन हो जाता हे | 

॥ इति क्षणिकविज्ञानवादियोगाचारमतखण्डनम्‌ ॥ 


बोद्धों के सम्बन्ध में निम्नलिखित इतिहास ज्ञातव्य है--भगवान्‌ बुद्ध 
( सुगत ) उपदेशक हैं ओर वे एक ही हे । तथापि उनके माध्यमिक, योगाचार, 
सौत्रान्तिक और वैभाषिक नाम के चार शिष्य हैं, जो भावनाभेद से भिन्न भिन्न 
विचार रखते हैं । भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य होने के नाते इन चारों को बौद्ध 
कहते हैं 10उत्तमें मुझ CATR RTA है।१, बस माध्यमिक शिष्य को 
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परिपक्व चित्तवाला तथा मुख्य अधिकारी जानकर भगवान्‌ बुद्ध ने इसे शून्यवाद 
का उपदेश दिया । इस कारण यह शिष्य शून्यवादी माध्यमिक नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । इसका मत संक्षेप में इस प्रकार है-- - 

“यत्‌ सत्‌ तत्‌ विनइयति? जो सत्‌ होता है वह नष्ट होता है। अतः सब 
“शून्यं शून्यमिति विभावनीयम्‌?-- अतः सर्वत्र शून्य की भावना करनी 
चाहिये। अतएव कहा गया है- “परिब्राट्कामुकशुनामेकस्याम्प्रमदातनौ । 

कुणपः कामिनी भक्ष्य इति तिस्रो विकल्पनाः ॥ 

इस कारण १--“सव क्षणिकं क्षणिकम्‌?7 | २-- सब दुःखं दुःखम्‌”?। 
३--“सव स्वळक्तणं स्वळक्षणं” । ४--“सव शून्य शून्यम्‌? इन चार 
भावनाओं के बलपर समस्त वासनाओं की निवृत्ति हो जाने से परनिर्वाणरूप 
“शून्यतत्त्व? को प्राप्त किया जाता है। उससे हम कृतार्थ हैं, अब हमें उपदेश्य 
नाम की कोई वस्तु नहीं रही | 

दूसरे योगाचार शिष्य को किञ्चित्‌ परिपक्वचित्तवाला जानकर भगवान्‌ 
बुद्ध ने उसे शून्यरूप तत्त्व में प्रवेश पाने के हेतु प्रथमतः क्षणिकविज्ञानवाद्‌ 
का उपदेश किया । इसकारण यह शिष्य क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार बौद्ध के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसका मत संक्षेप में इस प्रकार है- स्वयम्प्रकाशविज्ञान 
का स्वीकार अवश्य करना चाहिये। अन्यथा जगदान्ध्यप्रसंग होगा। 
विज्ञान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 

तत्‌ स्यादालयविज्ञान॑ यद्‌ भवेदहमास्पदम्‌ | 

तत्‌ स्यात्मवृत्तिविज्ञानं यन्नीलादिकमुल्लिरवेत्‌ ॥' 
ग्राह्य-ग्राहक-संवित्ति में वस्तुतः अभेद होनेपर भी एकचन्द्र में द्वित्वावभास 
के समान पुथगवमास का भ्रम हुआ करता है । एवंच भावनाचतुष्टय के बल से 
विविधविषयाकार-विवजित शुद्धक्षणिकविज्ञानोदयस्वरूपमोक्ष को प्राप्ति होनेपर ही 
कृतार्थता प्राप्त होती है। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने तीसरे सौत्रान्तिक शिष्य को 
तथा चौथे वेभाषिक शिष्य को आन्तर विज्ञान से भिन्न वाह्य घटादि पदार्थों में 
उनका अभिनिवेश जानकर उन दोनों के अभिप्राय के अनुसार वाह्य अर्थ का 
उपदेश किया | इन दोनों दिष्यों में भेद इतना ही है कि सौत्रान्तिक तो बाह्यं 
अर्थो को अनुमेय ( अनुमितिज्ञान का विषय ) मानता है, और वेभाषिक उन 
बाह्य अर्थों को प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय मानता है । सौत्रान्तिक बौद्ध का मत 
संक्षेप में इस”Cप्रकार' है।>'घर'मदाकिबाह०पक्र्ी संब है ही;!किन्तु।फन सवका 


बौद्धपरिच ८51 by Arya SamaPROARRABS TH ennai and eGangotri २८७ 


अत्यक्ष नहीं होता । वे सब वाह्मपदार्थ अनुमेय ही हैं। जैसे--भाषा से देश का 
अथवा सम्भ्रम से स्नेह का अनुमान किया जाता है, वैसे ही ज्ञानाकार से ज्ञेय का 
अनुमान हो किया जाता है । अर्थात्‌ ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकबाह्यार्थ ही आत्मा है । 
दुःख, दुःखायतन और दु:खसाधन का निरोधकर विमछज्ञान का उदय होना ही 
मुक्ति है। वेभाषिक बौद्ध का मत संक्षेप में इस प्रकार है--प्राह्म और 
अध्यवसेय भेद से पदार्थ दो प्रकार के हैं। उनमें ग्राह्यप्राहक निविकल्परूपग्रहण 
अर्थात्‌ ज्ञान हो कल्पनापोढ़ होने से अभ्रान्त प्रत्यक्ष है और वही प्रमाण है, 
और अध्यवसाय तो सविकल्परूप है अर्थात्‌ अनुमान कल्पनारूप होने से अप्रमाण 
है । सौत्रान्तिक और वैभाषिक में इतना हो भेद है कि सौत्रान्तिक 'बाह्यानुमेय- 


= 


पदार्थवादी? है और वेभाषिक 'बाह्यप्रत्यक्षार्थवादी! है । 
उपर्युक्त वौद्धो को माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक आदि 
नाम कैसे प्राप्त हुए ? इसका भी इतिहास है, जो ज्ञातव्य है--शिष्यों को 'योग' 
और 'आचार' दोनों का अनुष्ठान करना चाहिये । उनमें अप्रास की प्राप्ति के लिये 
जो पर्यनुयोग उसे 'योग? कहते हैं, और गुरुको उक्ति का स्वीकार कर लेना 
'आचार' है। गुरु की उक्ति का अङ्गीकार कर लेने के कारण तो वह 'उत्तम' है, 
किन्तु प्रश्न ( पर्यनुयोग ) न करने के कारण 'अधम' भी है । अतः ऐसे एक 
शिष्य को माध्यमिक? नाम प्राप्त हुआ । इनका सिद्धान्त नागार्जुन की 
माध्यमिककारिका? में इस प्रकार बताया गया है--चार संभावित कोटियों 
(सत्‌ नहीं, असत्‌ नहीं, सत्‌ और असत्‌ दोनों नहीं, और दोनों से भिन्न भी नहीं) 
की अपेक्षा विलक्षण जो शून्य तत्त्व” है, उसी को माव्यमिक ने अपना 
परम-तत्त्व माना है । 'न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ | 
चतुष्कोटिविनिर्मृक्तं तत्त्वं माध्यमिका Ferg: ॥' 
¬ ( माध्य कारि० १-७ ) 
माध्यमिक साहित्य का यह विकास, ब्राह्मण-बोद्ध पण्डितों के ताफिक बुद्धि 
का परमोत्कपं है। शून्यवाद के सिद्धान्त का उपपादन, माध्यमिककारिका, 
प्रज्ञापारमिता, रत्नकरण्ड आदि ग्रन्यो में उपलब्ध होता है । 
दूसरे शिष्य ने भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा उक्त भावनाचतुष्टय और बाह्यार्थशून्यता 
का अंगीकार कर आन्तर-शून्यता का भी अंगीकार कर लिया, किन्तु क्यों, 
कैसे ? यह प्रश्न मनमें न उठने के कारण “रे बोद को द्रोगरज्ञार नाम 


प्राप्त हुआ १७८-0.॥ Public Domain. Panini Kany: 
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तीसरा शिष्य 'सौत्रान्तिक' है । इसने सूत्र का अन्त ( रहस्य ) पूछा । 
इसलिये भगवान्‌ बुद्ध ने उससे कहा कि 'तुमने सूत्र का अन्त पूछा” अतः ET 
सौत्रान्तिक हो । | 
चौथा शिष्य वैभाषिक है । इसने अपने मनमें यह सोचा कि भगवान्‌ ने 
पाध्यसिको को तो गन्घादि बाह्यविषय और ख्पस्कन्धादि आन्तरविषयो के 
विद्यमान रहनेपर भी, उनके प्रति अनास्था कराने के लिये “सवं शून्यम्‌ का 
उपदेश किया और 'विज्ञानमेव एकं सत्‌'--विज्ञान ही एकमात्र सत्‌ है-ऐसा 
उपदेश 'योगाचार' को किया, और “उभयं सत्यम्‌'--दोनों सत्य है--यह उपदेश 
सौत्रान्तिक को किया । अर्थात्‌ तत्तत्‌ शिष्यो की बुद्धि को देखते हुए भगवान्‌ ने 
परस्पर विरुद्ध उपदेश उन्हें किये । अतः “सेयं विरुद्धा भगवतों भाषा” इस प्रकार 
कहनेवाले शिष्य को श्वेसाषिक' नाम प्राप्त हुआ। भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा किये 
गये सभी उपदेश भिन्न-भिन्न शिष्यों की भिन्न-भिन्न बुद्धि के अनुसार भिन्न-भिन्न 
से प्रतीत होते हैं, तथापि मिक्षुपादप्रसरन्याय से सभी का पर्यवसान सर्वश्न्यता 
में ही समझना चाहिये । 
१--बैभाषिक 'वाह्याथंप्रत्यक्षवादी' है। २--सौत्रान्तिक 'वाह्यार्थानु- 
मेयवांदी' है। ३--योगाचार 'विज्ञानवादी? है। ४-- माध्यमिक 'शून्यवादी? है । 
मानमेयोद्यकार ने उक्त चारों बौद्धो के मतों को एक ही पद्य में इसप्रकार 
बता दिया है--“मुख्यो माध्यसिको विवतँमखिले शून्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तो$खिल: । 
अन्योऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुध्येति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यक्ष क्षणभंगुरै च सकलं वेभाषिको भाषते ॥” 
चेमाषिक-= हीनयान' का अनुयायी है, यह संसार और निर्वाण दोनों को 
सत्य मानता है । माध्यमिक, सौत्रान्तिक और योगाचार ये तीनों 'महायान' के 
अनुयायी हैं । उनमें माध्यसिक --संसार तथा निर्वाण दोनों को असत्य मानता 
है । सौत्रान्तिक- संसार को सत्य किन्तु निर्वाण को असत्य मानता है । 
योगाचार--संसार को असत्य किन्तु निर्वाण को सत्य मानता है । 
इति वोद्वमत-संक्षेपः 


& अस्तु तहिं क्षणिकविज्ञाने गौरवाजित्यविज्ञानमेवात्मा, अविनाशी- 
| चाऽरेऽयसल्सा” सत्य COA BEN Me इत्यादिभुतेरिक्रि चेत: 2.न. तस्य 
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सविषयकत्वासम्भवस्य दर्शितत्वोत्‌ | निर्विषयकत्य ज्ञानत्वे माना- 
भावात्सविषयकर्व स्याप्यननु भवात्‌ | अरो ज्ञानादिभिन्नो नित्य आत्मेति. 
सिद्धम्‌ । 

सत्य ज्ञानमिति हि ब्रह्मपरं जीवे तु नो पगुज्यते | ज्ञानाज्ञानसुखित्वा- 
दिभिर्जीवानां भेदसिद्धौ सुतरामीइवरभेदः। अन्यथा बन्धमोक्षव्यवस्था- 
बुपपत्तिः। योऽपीरबराभेदबोधको वेदः सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं 
प्रतिपादयन्‌ स्तौति, अभेदभावनयैव यतितव्यमिति बद्ति। अत एव 
‘aa एवात्मनि ससर्पिता इति शूयते | मोचादशायामञ्चान नवृत्तावभेदो 
जायत, इत्यपि न, भेदस्य नित्यत्वेन नाशायोगात्‌। भेद्नाशेऽपि व्यक्तिः 
दयं स्थास्यत्येव | न च द्वित्वमपि नश्यतोति वाच्यं, तव hres ब्रह्मणि 
सत्यत्वा भावेऽपि सत्यस्वरूपं तदितिवद्‌ द्विस्वाभावेऽपि व्यक्तिदयात्मकौ 
ताविति सुत्रचत्वात्‌ | मिथ्यात्वाभाबोऽधिकरणात्मकस्तत्र सत्यत्वमिति 
चेदेकत्वा भावो व्यक्तिद्वयात्मको द्वित्वमित्यप्युच्यताम्‌ | 

७ अब नित्यविज्ञानात्मवादी अद्वैतवेदान्ती अपना मत उपस्थित कर रहे 

हँ--क्षणिकविज्ञानात्मवादी ( विज्ञान स्वत:प्रहाश होने से चेतन है और वह 
विद्युत्‌ के समान भावरूप होने से क्षणिक है । जिस पदार्थ का अपने उत्पत्ति - 
क्षण से-उत्तरक्षण में सम्बन्ध नहीं होता उसे क्षणिक कहते हैं। उस क्षणिक- 
विज्ञान को ही आत्मा समझनेवाले ) योगाचार बौद्ध के क्षणिकविज्ञानात्मवाद को 
स्वीकार करने में अनन्तशक्ति तत्प्रागभाव-ध्वंस आदि अनेक कल्पनारूप गौरवदोष 
प्राप्त हो रहा था, इसकारण 'आत्मतत्त्व' को क्षणिकविज्ञानरूप नहीं माना जा 
सकता, यह कहकर नैयायिक ने योगाचार बौद्ध को परास्त किया, वह ठीक ही 
किया । हम वेदान्ती भी गोरवादिदोष-पराहत हुए योगाचार के मत को उचित 
नहीं मानते । किन्तु, नित्य अर्थात्‌ त्रिकालाबाध्य, एकरस यानी प्रागमाव — 
घ्वंसाधप्रतियोगी, जो विज्ञान अर्थात्‌ स्वप्रकाशचैतन्य, जो श्रतिप्रसिद्ध है, उसे ही 
आत्मतत्त्व के रूप में मान लिया जाय । अर्थात्‌ सञ्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही 
“आत्मा है, उसके अतिरिक्त किसी को भी 'आत्मा' नहीं कहा जा सकता । 
हम वेदान्ती अपने इस कथन में वृहदारण्यकधुति को प्रमाणख्प में दे रहे हैं-- 
अधिनाशीति ।? योगीश्वर याज्ञवल्कय अपनी पत्नी 'गार्गी? को सम्बोधित क्र 
रहे हैं-- अरे” इति । हे गागि | 'अयम्‌' अर्थात्‌ वेदान्तविचार में प्रस्तुयमात 
यह, रस ० लेका ET omnia यानि 
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त्रिकालाध्याधित है,-- ( वृहदा० ब्रा० ५, Ho १४) । इसी बात का समर्थन 
तैत्तिरीयशुति भी कर रही है-- “सत्यं ज्ञानम्‌” इति--(तैत्ति० आ० व०।अनु०१ ) 
"सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म --सत्यम्‌ अर्यात्‌ त्रिकालाबाध्य, “ज्ञानम? अर्थात्‌ चित्स्व- 
आव, 'अनन्तम्‌' अर्थात्‌ त्रिविध ( दंश, काल, वस्तु ) परिच्छेदरहित यानि 
स्यापक, ‘met अर्थात्‌ आत्मा है । क्योंकि 'वृहत्वाद्‌ वृंहणत्वाच्च आत्मा ब्रह्मेति 
गीयते' ऐसा कहा गया है । इस तैत्तिरीयश्रुति में सत्य आदि तीन पद स्वरूप” 
हक्षणपरक हैँ । 'सत्य' पद से मिथ्या की व्यावृत्ति, ज्ञान! पद से जड़ की व्यावृत्ति 
और 'अनन्त' पद से परिच्छिम्न की व्यावृत्ति की गई है । “इत्यादि शुतेः यहाँ 
आदि पद से "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ इत्यादि श्रुतियों को समझना चाहिये । 
“सत्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्मः इस श्रृतिवाक्य ने ब्रह्म का स्वरूपलक्षण बताया हँ । 
इस वाकय में 'ब्रह्म' पद लक्ष्यपरक है और सत्य आदि तीनों पद स्वरूप-लक्षण- 
प्रक हैं । यहाँ पर निविशेष ब्रह्म के ही ये सत्यादि विशेष बताये गये हैं। इन 
हीनों पदों से जब ब्रह्म को विशेषित किया जाता है, तव सत्यादि के विरुद्ध 
असत्य, जाडय, परिच्छिन्त पदार्थों से जो व्यावृत्त हो वही “ब्रह्म है, यह स्पष्ट 
हो जाता है। जैसे--नीरूमुत्पलम्‌', रक्तमुत्पलम्‌' इत्यादि वाक्यप्रयोग करने पर 
अन्य व्यक्तियों से व्यावृत्त हुआ 'उत्पळ' है, ऐसा समझ में आता है, उसी तरह 
जो असत्यादि अन्य पदार्थों से व्यावृत्त हुआ जाना जाता है, वही 'ब्रह्म है। इस 
प्रकार से व्यावृत्त हुए सच्चिदेकतान परिपूर्ण “ब्रह्मस्वरूप? का ज्ञान होता है। 
्यावृत्ति का ज्ञान यदि न हों तो अनृतादि से व्यावृत्ति न हो सकने से 'ब्रह्म का 
ज्ञान नहीं हो पायेगा । व्यावृत्ति भी ब्रह्मस्वरूप से भिन्न न होने के कारण fafa- 
शेष अहँतवाद की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता । वही 'ब्रह्म उपाधिवशात्‌ 
'जीवभाव' को प्राप्त होता है। नाना उपाधियों के कारण नाना जीव होते हैं । 
उपाधि भी माया और अविद्या के भेद से दो प्रकार की मानी गयी है। जब 'चैतन्य' 
मायोपाधि से युक्त होता है, तब उसे ईश्वर कहते हैं और जब “चैतन्य” अविद्योपाधि 
से युक्त होता है तब उसे 'जीव' कहते है । संसार का कारण अविद्या ही है । 
इस अवद्या का विनाश विद्या से होता है । 'तत्त्वसासि' आदि महावाक्मोपदेश से 
होनेवाळी 'अहम्त्रह्मास्मि' इत्याकारा अखण्डाकारवृत्ति को ही विद्या कहते हैं । 
विद्या के द्वारा अविद्या का नाश होनेपर जीव के ब्रह्मस्वरूप का आविर्भाव होना 
ही 'मोक्ष' है । यह अद्वेतवेदान्तियों का सिद्धान्त है। समस्त-पुरुषदोषों से 
रहित सूगवती Bee स्वयं होकर आत्मा को जब नित्यविज्ञानस्वरूप बता 
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इस प्रकार अद्वैतवेदान्ती ने अपना विचार जब उपस्थित किया, तब सिद्धान्ती 
( नैयायिक ) उन्हें उत्तर देता हैन” इति । 'आत्मतत्व' को नित्यविज्ञान- 
स्वरूप माननेवाले वेदान्ती से नैयायिक पूछता है । 

नेयायिक--आप ( वेदान्ती ) यह वतावें कि आत्मा को आप नित्पविज्ञान- 
स्वरूप कहते हैं, या परमेश्वर को नित्यविज्ञानस्वरूप कह रहे हैं ? यदि आप 
आत्मा को नित्यविज्ञानस्वरूप कहते हों तो, क्षणिकविज्ञानात्मवाद के खण्डन करते 
समय हम कह चुके हैं कि “तस्य सविषयकत्वाऽसंभवः' अर्थात्‌ विज्ञानात्मा का 
सविषयक होना कभी संभव नहीं है । उसके सविषयक न होने से 'आत्मा' 
नित्यविज्ञानस्दरूप नहीं हो सकता । अभिप्राय यह है-चेदान्तियों का अभिमत 
नित्यविज्ञान, सविषयक है या निविषयक? यदि सविषयक कहें तो उसका 
विषय क्या है ? यदि समस्त जगत्‌ को उस ज्ञान का विषय कहें तो सभी को सर्वज्ञ 
होना चाहिये | यत्किञ्चित्‌ वस्तु को यदि उस ज्ञान का विषय कहें तो सुषुसि में 
भी रूपादि विषयों का भान होना चाहिये, किन्तु होता नहीं है । अतः आत्मा को 
नित्यविज्ञानस्वरूप नहीं कह सकते । 

यदि द्वितीयपक्ष अर्थात्‌ नित्यविज्ञानरूप आत्मा को निविषयक मानते हैं 
अर्थात्‌ आत्मस्वरूपी विज्ञान में कोई भी विषय नहीं आ सकता, तो वैसा मानने में 
कोई प्रमाण नहीं है । ज्ञानत्व में विषयिता की व्याप्यता रहती है । अब व्यापकी- 
भूतविषयिता को न मानने पर ज्ञानत्व को भी सिद्धि नहीं हो पायगी । अभिप्राय 
यह है कि 'विषयनिख्प्यं हि ज्ञानम्‌’ यह एक नियम है । अतः संसार में कोई भी 
ज्ञान निविषय नहीं होता यानी वह (ज्ञान) किसी न किसी वस्तु को विषय न करे 
यह संभव नहीं । अभिप्राय यह है कि ज्ञान, विषय को प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ 
ज्ञान, विषय का प्रकाशक है और घटादिविषय, ज्ञान के द्वारा प्रकाश्य हैं । विषय, 
ज्ञान का निरूपण करता है। अतः विषय को ज्ञान का निरूपक कहते हैं और ज्ञान 
विषय के द्वारा निरूप्य होता है । इस रीति से ज्ञान और विषय का प्रकाइय- 
प्रकाशकभाव, निरूप्य-निरूपकमावसंबंघ हुआ करता है। इसी अभिप्राय का 
उपपादन “'सविषयत्वस्याप्यननुभवात्‌'' के द्वारा किया जा रहा है। मुक्तावलीकार 
कहते हैं कि यदि कोई यह आशंका करे कि जीव ( आत्मा ) में जगद्विषयक्त्व 
नहीं है और न नियतयर्किचिद्विषयकत्व ही है, बल्कि जिस जीव में यद्विषयकहव 
का अनुभव हो उस जीव में तद्विषयकत्व अर्थात्‌ जिस जिस वस्तु को जो जो 
आत्मा WES करती हैं उस उस विशाभ€वरूप "कत्म "को?/तसच्िधयैक्षेत्व मान 
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लिया जाय। इस आशंका पर 'सविषयकत्वस्याप्यननुभवात्‌' से समाधान दे रहे 
हैं--- 'घटस्य ज्ञानम्‌'-घट का ज्ञान--यह अनुभव तो सभी को होता है, इस कारण 
tera! को घटादिविषयक सभी ने माना है, किन्तु “घटस्य आत्मा” यह अनुभव 
आज तक किसी को नहीं हुआ है, इसलिये “नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मा' को 
सविषयक नहीं कहा जा सकता । अतएव “जीवात्मा' विज्ञानस्वरूप न होकर 
बिज्ञान से भिन्न ( ज्ञानेच्छादिगुणभेदवान्‌ ) और नित्य ( घ्वंस-प्रागभावाप्रतियोगी ) 
सिद्ध होता है । एवश्च ज्ञानेच्छादिगुणों के अधिकरणरूप में ही आत्मा को स्वीकार 
कर लेना चाहिये । वेदान्ती शंका करता है कि यदि तुम ( नैयायिक ) आत्मा को 
ज्ञान का अधिकरण कहोगे तो आत्मा को विज्ञानस्वरूप कहनेवाली श्रुति से 
विरोध होगा । ; 
्ञेयायिक-- “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यह श्रुति सत्य-ज्ञान-अनन्तपदों में ब्रह्मपद 
का सामानाधिकरण्य प्रदर्शित करती हुई ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन कर रही है, 
जीवस्वर्प का प्रतिपादन नहीं । 
वेदान्ती शंका करता है कि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म से जीव की एकता 
( तादात्म्य, अभेद ) होने से जीव भी ज्ञानस्वरूप है । 
नैयायिक श्ञानाऽज्ञानसुखित्वादि०' ग्रन्थ से जीव-ब्रह्म में भेद सिद्ध कर 
वेदान्ती की शंका का समाधान कर रहे हूँ। कितने ही जीव, जिस समय ज्ञान 
या सुख का अनुभव करते हैं, उसी समय अन्य कितने ही जीव, अज्ञान का तथा 
दुःख का अनुभव करते Fl एवंच ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख आदि भिन्न-भिन्न 
घमो से जीवों में परस्पर भेद स्पष्ट है । अर्थात्‌ “जीव” अनेक हैं किन्तु 'परमेश्‍वर' 
एक है, अनेक नहीं | अतः वहीं अनेक जीवरूप कैसे होगा ? क्योंकि एकत्व और 
अनेकत्व का परस्पर विरोध है । एवंच 'जीव' 'परमेश्वर' से भिन्न तथा अनेक है, 
यह सहजसिद्ध होता है। सुख-दुःख के अनुभव तथा अनित्यज्ञान से युक्त हुए 
असंख्य ( नाना अनेक ) जीवात्माओं के साथ, नित्यज्ञानसम्पन्न सदा सुखी परमेश्वर 
का ऐक्य ( तादात्म्य ) होना कदापि संभव Wel | इस कारण जीव” तथा 
परमेश्वर अर्थात्‌ “He? का परस्पर “भिद्‌? ही सिद्ध है, ऐक्य नहीं । जीव और 
ईदा ( ब्रह्म ) के परस्पर भेद का अनुमान इस प्रकार होगा--“-जीवेशौ, परस्परं 
भिन्नौ, विरुदधर्माङ्रान्तत्वात्‌, दहन-तुहिनवत्‌” । अभिप्राय यह है-“ईइवर? तो 
सर्वज्ञ, सर्ववित्‌, सर्वशक्तिमान्‌, नियामक, नित्यमुक्त है, और “जीव” अल्पज्ञ, 
अल्पशक्ति/ दुःखी; -निग्रामच० ह+ ऐसी) मसिति) विजद्वातच्रमंवाळेकजीवेश्वर में 
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अभेद होना कैसे संभव हो सकता है ? क्योंकि विरुद्ध धर्माध्यास का ही नामान्तर 
तो भेद है | 

वेदान्ती--ताकिक-प्रदर्शित अनुमान के द्वारा जीवेश में परस्पर भेद सिद्ध 
हो जाने पर भी परमेश्वर ने स्वयं 'ममेवांशो जीवलोके' इस भगवद्गीतावाक्य के 
द्वारा 'जोव' को 'इइवरांश' बताया है। अतः “जीव? को परमेश्‍वर से अभिन्न 
ही स्वीकार करना चाहिये, दोनों को अभिन्न ( एक ) मानने पर “जीवों? 
( आत्माओं ) की विज्ञानरूपता सिद्ध हो जाती है । क्योंकि परमेश्वर “ज्ञान” 
रूप है । 

नेयायिक --उक्त अभेद का खण्डन करने के लिये 'अन्यथेति” ग्रन्थ को 
उपस्थित कर रहा है । नैयायिक कहता है कि यदि वेदान्ती जीव और ईश्वर 
( ब्रह्म ) में भेद न मानें अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्मा को एक ही मानें तो अमुक 
जीव, संसारी ( बद्ध ) है तथा अधुकजीव मुक्त है, यह व्यवस्था नहीं वन सकेगी, 
क्योंकि बद्ध-मुक्तात्मा एवं जीव-परमात्मा दोनों एक हैं। वेदान्तियों के मत में 
सभी तो ब्रह्मरूप हैं । 

यदि यह कहें कि तत्तत्‌ अन्तःकरणावच्चिन्न चैतन्य के एक होने पर भी 
किसी व्यक्तिविशेष के अन्तःकरण का नाश होने पर उसके अन्तःकरणावच्छिन्न 
चैतन्य को हम 'मुक्त' कहेंगे और जिसके अन्तःकरण का नाश नहीं हुआ, उसके 
अन्त:करणावच्छिन्न चैतन्य को हम “बद्ध” कहेंगे, जिससे बद्ध-मुक्त की व्यवस्था में 
कोई अनुपपत्ति नहीं होगी । इसपर नैयायिक कहता है कि वेदान्ती के उपर्युक्त 
कथनानुसार = वद्ध-मुक्त को व्यवस्था वन जाने पर भी मोक्ष के हेतु प्रयत्नानुष्ठान 
की विफलता तो बनी ही रहेगी । क्योंकि एक अन्तःकरण के नाश होनेपर भी 
अन्तःकरणान्तर से अवच्छिन्न स्वात्मा में दुःखोत्पत्ति अवश्य ही होगी, तब 
प्रयत्नानुष्ठान के फलस्वरूप निढुःखत्व का होना कभी संभव ही नही होगा | 
यदि यह कहें कि ये सुख-दुःखादिधमं अन्तःकरण के ही हैं, चैतन्य के नहीं, तो 
मोक्ष के लिये प्रयास करना नितान्त व्यर्थ होगा, क्योंकि आत्मा तो नित्यमुक्त 
ही है । यदि यह कहें कि भ्रमनिवृत्ति के लिये प्रयत्न करना आवश्यक है, किंन्तु 
यह कथन भी ठीक न होगा, क्योंकि अन्तःकरणान्तर से अवच्छिन्न हुए आत्मा में 
भ्रम का होना पुनरपि अनिवार्य है, तब मुक्ति के लिये प्रयत्न करना निरर्थक ही 
होगा । अतः जीव ओर ब्रह्म में भेद स्वीकार करना ही होगा । 

वेदन्ती-+जोवे ओर ब्रहि" पाई परस्पर मद हते aT erate 
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“अहं ब्रह्माऽस्मि' इन अभेद प्रतिपादक श्रुतियों से विरोध होगा | क्योंकि 
“तत्त्वमसि' आदि वावय--अखण्डार्थपरक हैं। इसी का उपपादन 'यो3पीति? 
ग्रन्थ से कर रहे हैं-- परन्नह्म के साथ जीवात्मा के अभेद का प्रतिपादन करनेवाले 
“तत्त्वमसि? श्रुतिवावय का अर्थ वेदान्तियों के मतानुसार इस प्रकार किया 
जाता है। “तत्‌? अर्थात्‌ परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य ( सर्वज्ञत्वविशिष्ट आत्मा ), 
fay अर्थात्‌ भपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य ( अत्पज्ञत्वविशिष्ट देवदत्तात्मा ) 
"असि! अर्थात्‌ भेदाभाव यानी एकता । पद्चदशीकार कहते है--“एकता- 
ग्राह्मते$सीति तदैवयमनुभूयताम्‌ | एवश्च जहदजहल्लक्षणा ( भागत्यागलक्षणा ) 
के द्वारा विरुद्ध अंश ( परोक्षत्व-अपरोक्षत्वादिविशिष्ट अंश ) का त्यागकर अविरुद्ध 
अंश अर्थात्‌ अखण्ड चैतन्य मात्र का बोधन कराया जाता हे । संक्षप में अभिप्राय 
यह है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ के उद्दालक-- इवेतकेतु की कथा के प्रसंग में 
'तत््वमसि” यह महाकाव्य नौ बार आया है । इस वाक्य में “तत्‌, त्वम्‌, असि 
ये तीन पद हैं | इनमें ‘aq? पद का वाच्य ( मुख्य ) अर्थ परोक्षत्वादिधर्मविशिष्ट 
'अन्तयोमी ईइवर' है। 'त्वम्‌' पद का वाच्य ( मुख्य ) अर्थ अपरोक्षत्वादि- 
घर्मविशिष्ट पुण्य-पापकती नियाम्य जीव है। 'तत्‌-त्वम्‌’ दोनों पद, 
समानविभक्तिक हूँ, अतः अभेदान्वय के योग्य हैं । परन्तु दोनों पदों के विशिष्ट 
वाच्यार्था की एकता होना संभव नहीं, क्योंकि तत्‌-पदवाच्य सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट 
ईश्वर की त्वम्पदवाच्य अल्पत्वादिविशिष्ठ जीव के साथ ऐक्य अर्थात्‌ तादात्म्य 
कभी हो ही नहीं सकता, और वेदवाक्य को सत्यार्थद्योतक होने के कारण 
अप्रमाण भी नहीं कहा जा सकता, उसका प्रामाण्य तो विश्वप्रसिद्ध है। अतः 
उन दोनों वाच्याथों में एकता सिद्ध करने के छिये चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म में दोनों 
पदों ( तत्‌ और त्वम्‌ ) की जहदजहल्लक्षणा करते Fl उस लक्षणा के द्वारा 
अद्वितीय ब्रह्म? लक्षित किया जाता है । यही कारण है कि ada वेदान्तियों ने 
'तत््वमसि' वाक्य को अभेद प्रतिपादक बताया है । 
नेयायिक--दो पदों में लक्षणा करने की अपेक्षा पूर्वपद में ही लक्षणा करके 
अथं-निर्वाह करने में लाघव होगा । ईश्वर के साथ जीव का अभेदप्रतिपादन 
करनेवाले वेद ने जहाँ कहीं 'तत्त्तमसि' आदि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म और जीव का 
अभेद बताया है, उस ( अभेदप्रतिपादन ) का तात्पर्य यही है कि समस्त जीव 
( आत्माएँ ), ब्रह्म ( ईश्वर ) के सम्बन्धी हैं, यानी वे सब आत्माएँ ईश्वर पर 
आशित हैँ१-मर्थात्‌र्णठस्वमसि'' में व्तस्प स्वमः भसि वविग्रह'समर्शना भयाँडिये । 
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वेद में आये हुए ऐसे वाबयों को 'अर्थवाद' वाक्य कहते हैँ । “तस्य ay 

ऐसा विग्रह करने पर ‘aq’ पद की तत्सम्बन्धी में लक्षणा हो जातो है। वेदान्तियों 
की दृष्टि से 'तत्‌-त्वम्‌' = वह परमात्मा ही 'तू'=जीव है । यह अभेद भाव 
प्रदर्शित किया जाता है, किन्तु वह वास्तविक न होकर आपाततः भासित होता 
है। वस्तुतः भेद रहते हुए भी अभेद प्रतिपादन का प्रयोजन 'जोवात्मा के 
अधिकार का महत्त्व बताना ही है । अर्थात्‌ 'तत्वमसि' वाक्य में स्वामि-सेवक 
भाव सम्बन्ध को अभेदरूप से बताकर जीव की प्रशंसा की है । अर्थात्‌ अभेद 
भावना से परमात्मा में जीव को प्रेमभक्ति करनी चाहिये, यह उपदेश दिया गया 
है । अनेक विद्वानों ने जीव-ईश के अनेक प्रकार के सम्वन्ध बताये हैं । कुछ लोग 
'चैतन्याख्य सम्बन्ध', कुछ लोग 'ज्ञानसजातीयज्ञानादिमत्त्व सम्वन्व', कुछ लोग 
“मोक्षस्थितिकत्व सम्वन्ध’, कुछ लोग 'नियाम्य-नियामकमाव सम्बन्ध' मानते हूँ । 
“त्वम्‌? पद अत्पज्ञात्मपरक है और “असि” पद वर्तमान अस्तित्व का बोधन कर 
रहा है। एवंच महावाक्य का शाब्दवोध इस प्रकार होगा --'परमेश्‍वरज्ञानादि- 
सजातीयज्ञानादिमदस्तितावान्‌' | तात्पर्यं यह है कि--चेतन्य के अथवा ज्ञान 
आदि के कारण 'तू' ( जीव ) परमेश्वर के समान है । एवंच 'जोव' परमात्मा से 
भिन्न है । ऐसा मानने पर जीव तथा प्राण आदि सभी कुछ परमात्मा के चरणार- 
fara में समपि है । अर्थात्‌ विद्वान्‌ अपने पृत्ररूप आत्मा को तथा शरीररूप 
आत्मा को और मुख्य आत्मा को ईश्वर के चरणों पर अपित करे, क्योंकि 
जीवादिक परमात्मा के अधीन हैं-- ऐसा उपनिषदादि ग्रन्थों में कहा गया है, - 
वह भी यथार्थ हो जाता है । अर्थात्‌ यदि दोनों में भेद न हो तो समर्पण कौन 
किसे करेगा ? अनेक ग्रन्थों में कहा हुआ उपर्युक्त कथन सब व्यथ होगा। 
अभेद प्रतिपादक वाक्य ईश्वर की उपासना करने के निमित्त ही कहे गये हैं ॥ 
ईदवर की उपासना करते समय अभेद भावना रखना आवश्यक है। एवंच तदीयः 
होने के कारण उसके साथ अभेद का प्रतिपादन किया गया है, वह अभेद्‌= 
प्रतिपादन वास्तविक रूप में नहीं है । जेसे--कोई पिता अपने पुत्र के विषय में 
कहता है--'यह देवदत्त मेरी आत्मा है! देवदत्त और उसके पिता दोनों वस्तुतः 
एक दूसरे से भिन्न हैं तथापि स्व जन्य-जनकत्वसम्बन्ध से ( उपचार से ) आत्मपद 
द्वारा अभेद व्यवहार किया जाता है। उसीध्रकार उत्पादक होने के कारण 
पितुस्थानापन्न ईश्वर का पुत्रस्थानापञ्न जीवों के साथ तदोय होने के कारण 
( नियार्म्य'ॐ निंयिमि्मयि दिः सम्बस्धि से ?संम्ब॑स्धित “होने केः की रण) अभेद का 
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प्रठिपादन औपचारिक रूप से किया गया है, वास्तविक रूप से नहीं । मुक्तावली- 
कार ने स्तौति' पद-प्रयोग के द्वारा सूचित किया है कि वास्तविक भेद के रहते 
हुए भी 'यजमानः प्रस्तरः? “आदित्त्यो यूपः' इत्यादि अभेदबोधक अनेक 
वाक्य वेद में उपलब्ध होते हुँ । इन वाक्यों में जैसे उपचार ( गौणीलक्षणा ) 
किया गया हूँ, वैसे ही प्रकृत में जीव और ईक्वर में अभेद बतानेवाले ‘ag 
ब्रह्मास्मि, “तत्त्वमसि” इत्यादि वेदवाक्य भी जीव का ईश्वर से अभेद बताकर 
जीवातमा में ईश्वर का सम्बन्ध बताते हुए जीव की स्तुति करते Fl अतः मुमुक्षुओं 
के लिये अभेदोपासना का प्रतिपादन करने में ही इन अभेद बोधक वाक्यों का तात्पर्य 
है । “अभेदभावनयैव यतितव्यमिति वदति'--यहाँ 'भावना” का अर्थ “उपासना? 
है। अर्थात्‌ चित्त का विजातीयप्रत्ययानन्तरित-समानाकारःप्रत्यय-प्रवाह ही 
आवना है, जिसे 'निदिघ्यासन' भी कहते हैं। इसप्रकार की अभेदोपासना 
( भावना ) का अनुष्ठान करने के लिये भगचतीश्रृति मुमुक्षुओं से कह रही है। 
निरतिशयानन्दह्प ब्रह्म में परानुरक्तिसम्पादनार्थ अभेदोपासना करने के fea 
ये अमेदबोघक वाक्य हैं। अपने इस अभिप्राय की पुष्टि में भगवतीश्रृति को 
प्रमाणरूप मे उपस्थित कर रहे हैं--“अतएव” इति । परमेइवर में परा$नुरक्ति- 
सम्पादनाथ अभेदबोधक वाक्यों का तात्पयं होने से ही भगवतीश्रुति का यह 
कथन है कि सभी जीव, आत्मा में अर्थात्‌ परब्रह्म में समपित हैं, यानी वे कहते 
हैं कि 'हे भगवन्‌ परमेदवर | हम, तुम्हारे है! । इसप्रकार उन्होंने अपने को ब्रह्म के 
प्रति अर्पण कर दिया है । एवंच जीवों को जब परमेश्वर से भिन्न माना जाय 


१, पूर्वमीमांसा के प्रथमाध्याय के चतुर्थपाद के तेरहवे अधिकरण दी 
'तत्सिद्धि पेटिका' में यह विचार किया गया है कि यजमानः प्रस्तर: यह गुण- 
विधि है या अर्थवाद है? पूर्व पक्षी ने कहा कि यह गुणविधि है, क्योंकि जघन्य 
प्रस्तर पद लक्षित प्रस्तरकार्य Bar को उद्देश्य कर अधिकरणत्वेन रूपेण 
यजमान का विधान किया गया है । तब [सिद्धान्ती कहता है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष 
विधि का श्रवण नहीं हे, अतः “भ्रस्तरमुत्तरम्बहिषः सादयति” इस अन्यविधि 
के साथ एकवाक्यता होने से उपर्युक्त वाक्य को अर्थवाद मानना हो उचित है । 
यजमान पद गोणी वृत्ति के द्वारा प्रस्तर का स्तावक है । प्रकृत इष्टि में चार 
दर्भःमुष्टियाँ काटी जाती हैं । मंत्रसंस्कृत हुई प्रथम दर्भ-मष्टि पर “जुहू? रखी 
जाती है जो प्रथम दर्भ-मृष्टि विधृतिमसंज्ञक उदगग्र दो दभों पर रखी जाती हँ, 
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तभी तो उनकी यह शरणागति उपपन्न हो सकेगी। अभेद मानने पर यह श्रृत्युक्त 
शरणागति नहीं वन सकेगी । 

डुसरी बात यह भी है कि जीव-ब्रह्म का अभेद मानने पर सेव्य-सेवकभाव 
प्रतिपादकश्न॒त्यर्थ को अप्रमाण कहना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति में सेव्य-सेवक- 
भाव बन नहीं सकता । अतः जीवन्त्रह्वा में भेद मानना ही होगा । 

शंका--बेदान्ती कहता है-'मोक्षदशायामिति ।' ब्रह्मातिरिक्त (ब्रह्म से भिन्न) 
सभी कुछ मिथ्या हैं, अतः 'अन्योन्याभाव' ( भेद ) भी मिथ्या है । तथा च अज्ञान- 
काल में भेद के रहने पर भी मोक्षकाल में ( तत्त्वज्ञाना$व्यवहित उत्तर क्षण में ) 
मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने पर तो जीवात्माओं का ब्रह्म के साथ अभेद रहेगा 
ati क्योंकि 'अज्ञान निवृत्ती' यहाँ पर ‘ae? का अर्थ “विरोधी” है, जैसे 

age में aq का अर्थ विरोधी माना जाता है । अतः जीव-ब्रह्म में अभेद 

{ ऐक्य ) होता है । 

समा०--नैयायिक कहता है कि जीव-ब्रह्म में अभेद ( ऐक्य ) प्रतिपादन 
की प्रक्रिया ठीक नहीं है । तथाहि -- तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान-जन्य संस्कार का 
नाश, उससे स्मरण की अनुत्पत्ति, उससे रागादि की अनुत्पत्ति, उससे धर्माधम 
की अनुत्पत्ति, उससे सुखादि की अनुत्पत्ति होने पर जीव-ईऽवर दोनों समान 
धर्मवाले हो जाने से अभेद सिद्ध हो जायगा, क्योंकि उसके होने में कोई वाधक 
नहीं है” यह अभेद प्रतिपादक प्रक्रिया वेदान्तियों की इसलिये उचित नहीं प्रतीत 
हो रही है, क्योंकि “भेदस्य नित्यत्वेन नाशाऽसंभवात्‌।' हम नैयायिको के 
मत में भेद ( जीव-ईशवर का भेद घट-पट के भेद के समान अन्योन्याभावरूप है, 
और वह नित्य (ध्वंस का अप्रतियोगी ) है अतः उसका नाश होना संभव 
नहीं हूँ | 

वेदान्ती--जैसे नवीन नैयायिकों के मत में “अन्योन्याभाव 'पृथक्त्व' गुणरूप 
होने से उसे अनित्य कहा जाता है, वह अन्योन्याभावरूप (अभावरूप) नहीं है और उस 
गुण का नाश होता है । उसी प्रकार हम वेदान्ती भी भेद को अन्योन्यामावरूप न 
मानकर “पृथकत्त्व' गुण मानेंगे । उस गुण के अनित्य होने के कारण उसका नाश 
भी संभव gi तब भेद ( पृथकत्त्व ) के न रहने से ( अनियत अपेक्षाबुद्धि जन्य 
जीवगत अनेक पथकत्त्व रूप भेद के न रहने से ) मोक्षकाल में ‘ela’ रहेगा 
ही । अतः जीव-ब्रह्म के अभेद में कोई बाधा नहीं है। नेयायिक--सिद्‌- 
नारोऽपि”-ईति Te aerate "अनिथेत "4पेक्षीबु्िजर्त्य”'जीवगत अनेक 
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‘qaara रूप भेद' के नष्ट होने पर मी (दो व्यक्ति! तो बने ही रहेंगे । अर्थात्‌ 
जीवव्यक्ति और ब्रह्मव्यक्ति, इन दो व्यक्तियों की स्थिति तो बनी ही रहेगी। 
तस्मात्‌ जीव और ब्रह्म की भिन्नता ही है, ऐक्य नहीं । तात्पर्य यह है कि जैसे 
अपेक्षाबुद्धि के नष्ट होने पर यद्यपि द्वित्व? का नाश हो जाता है, तथापि दो 
व्यक्ति ( व्यक्तिहय ) तो रहते ही हैं, वैसे ही कारणोभूत अनियतापेक्षाबुद्धि के 
नाश होने पर अज्ञान का नाश यद्यपि हो जाता है, तथापि व्यक्तिद्वय की स्थिति में 
कोई अन्तर नहीं हो पाता । अतः भेद तो सदा स्थिर रहता है । 
वेदान्ती-'न च द्वित्ममपीति 7” 'द्वित्व' भी ब्रह्म से भिन्न होने के कारण 
मिथ्या है अतः अपेक्षाबुद्धि के नष्ट होने से द्वित्व” का भी नाश हो जाता है, तब 
विशेषण के अभाव में विशिष्ट व्यक्तिदय की स्थिति कैसे हो सकेगी ? 
नेयायिक- दो पदार्थों में 'अयमेक:, अयमेकः' --यह एक है, यह एक है-- 
इस रीति से प्रतीत होने वाली अपेक्षा बुद्धि से 'द्वित्व” गुण ( घर्म ) पैदा होता 
हैं । उसका ( द्वित्व का ) नाश मान लेने पर भो एक-एक करके प्रतीत होने 
वाले वे दोनों पदार्थ, व्यक्तिहय ही कहलायेंगे। वे दोनों व्यक्ति, एक नहीं समझे 
जायेंगे । जैसे वेदान्तियों के मत में, भेद के भय से ब्रह्म में सत्यत्व, ज्ञातत्वादिधर्म 
नहीं माने जाते, अतएव निधंर्मक, निविशेष ब्रह्म का स्वीकार किया जाता है । 
ऐसे freien ब्रह्म में भी अर्थात्‌ उसमें सत्यत्व, ज्ञानत्व, नित्यत्वादी धर्मों के 
न रहने पर भी उसे ( ब्रह्म को ) सत्यस्वरूप स्वीकार करते हैं । उसी तरह अपेक्षा- 
बुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश होता है, अतः द्वित्व के न रहने पर भी दोनों 
( जीव-परमात्मा ) पृथक्‌ पृथक व्यक्ति हैं यह सरलता से कहा जा सकता है । 
एवं च दोनों ( sita-wer ) की एकता नहीं है । 
वेदान्ती- मिथ्यात्वाभोब” इति । निर्घमंक का अर्थ है 'स्वभिन्न-घर्म- 
शून्यत्वम्‌' वेदान्तियों के मत में “अभाव” को अधिकरणात्मक ( अधिकरणस्वरूप ) 
माना जाता है । अतः मिथ्यात्वाञ्भाव का अधिकरण सत्यत्व होने से मिथ्यात्वा- 
भाव सत्यत्व' हुआ, वह सत्यत्व, ब्रह्मात्मक ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है । अतः 
ब्रह्म में 'सत्य' का व्यवहार करना उचित ही है, किन्तु नैयायिक का व्यवहार 
( व्यक्तिद्यय का व्यवहार ) उचित नहीं है, क्योंकि द्वित्व के नष्ट होने से द्वित्व का 
तो वहाँ अभाव है और एकत्वामाव को वे ( नैयायिक ) अधिकरणस्वरूप नहीं 
मानते। अतः व्यक्तिद्वय का व्यवहार हो ही नहीं सकता । हमारे मत में ( वेदान्तियों 
के मत में ):(सिश्मात्ताप्रावोड४पिकरणात्मकस्तत्र: सत्यत्वम्‌!+० सत्र भर्थात्‌ ब्रह्म में, जो 
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मिथ्यात्वाभाव ( स्वाधिकरणनि्ठ-अत्यन्ताभाव-प्रतियोगित्वाऽमाव ) है, वह अधि- 
करणात्मक है अर्थात्‌ ब्रह्यात्मक है । अतः वही ( ब्रह्म ही) सत्यत्व के व्यवहार का 
विषय होता है | 


नेयायिक --'एकत्वाभाव' इति । प्रत्येक में एकत्व रहता है, जीव-ब्रह्मा- 
त्मक दो व्यक्तियों में तो 'एकत्व' नहीं है । अतः व्यक्तिद्वय साधारण (दो व्यक्तियों 
में समानरूप से रहनेवाला ) जो एकत्वाऽभाव है, वह व्यक्तिद्वयात्सक ( व्यक्ति" 
द्यस्वरूप ) हुआ, क्योंकि ( वेदान्तीं के मतानुसार ) अभाव को अधिकरणात्मक 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है और लाघव भी है । अतः अधिकरणात्मक (व्यक्ति? 
हृयात्मक ) जो एकत्वामाव है, वही 'द्वित्व' व्यवहार का विषय होता है । अर्थात्‌ 
उसे ही हम हित्त्र' कहते हैं । एवं च जीव-ब्रह्म ये दो हैं, एक नहीं हैं । इसलिये 
उनमें भेद व्यवहार करना हमारा उचित ही है । 

'मोक्षदशायामज्ञान-निवृत्तौ से लेकर द्वित्वमित्यप्युच्यताम्‌' तक के AEH का 
सरलाथ यह है कि वेदान्तमत के अनुसार यदि कहा जाय कि मोक्षकाल में जीव का 
अज्ञान नष्ट हो जाने से ब्रह्म के साथ जीव का अभेद ( ऐक्य ) होता है, तो नैया- 
थिक के मतानुसार यह भी कहा जा सकता है कि घट-पट के भेद की तरह जीव- 
ब्रह्म का भेद, अन्योन्याभावरूप है और उसके नित्य होने से उसका नाश भी 
नहीं होगा । अतः जीवन-ब्रह्म का भेद तो नित्य ही है । इस पर कदाचित्‌ वेदान्ती 
यह कह दे कि “भेद! को हम अन्योन्यामावरूप स्वीकार न कर उसे 'पृथक्त्व' के 
रूप में स्वीकार करेंगे, तब “पृथकूत्व' तो गुणपदार्य है अतः उसका नाश भी हो 
सकता है । उस स्थिति में जीव-ब्रह्म की एकता हो सकती है । इस पर नैयायिक 
भी कह सकता है कि “मेद? को पृथकत्व ( गुण ) के रूप में स्वीकार करने पर 
भी तथा उसके नष्ट हो जाने पर भी (दो व्यक्ति' नष्ट नहीं हो सकते, वे तो विद्य- 
मान रहेंगे दी । अतः जीव-ब्रह्म में भेद तो स्थिर बना ही रहा । इस पर कदा- 
चित्‌ वेदान्ती यह कहे कि “दो व्यक्तियों में रहनेवाले 'द्वित्व' धर्म का भी नाश 
हो जाता है। जब द्वित्व नहीं रहेगा तो एकत्व ( ऐक्य ) अर्थात्‌ सिद्ध हो 
जायगा | इस पर नैयायिक भी कह सकता है कि “ढित्व' घमं का नाश स्वीकार 
करने पर भी 'दोनों व्यक्तियों को एक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दो वस्तुओं 
में 'द्वित्व' धर्म ( गुण ) रहता है, वह ( द्वित्व ) अपेक्षा बुद्धि ( अयमेकः, अयमेकः 
यह एक है, यह एक है इत्याकारक ) से पैदा होता है । यदि उस द्वित्व को नष्ट 
हुआ भी भेहि”सैर्घ भी एकण्एक करके प्रतीत हीनेबाली0्ये/अस्तुऐबो'व्यक्ति ही 
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कहलायेंगी, एक नहीं। जव व्यक्तियाँ दो रहेंगी, तब उन्हें एक कैसे कहा जायगा ? 
अतः जीव और ब्रह्म दो भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ हैं, दोनों एक नहीं हैं । वेदान्ती- 
गण ब्रह्म को नि्धर्मक (धर्मरहित) मानते हँ, अतः सत्यत्वादि धर्म, उसमें नहीं रह 
सकते तथापि वे ब्रह्म को “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' कहते हुए सत्यरूप कहते हैं । 
उसी तरह द्वित्व धर्म के न रहने पर भी दो व्यक्तियों की द्विरूपता तो रहेगी ही । 
अतः द्विरूपता का अपलाप करके एकरूपता कहना उचित नहीं है । इस पर ब्रह्म 
को सत्यरूप कहनेवाला वेदान्ती 'सत्य की परिभाषा यदि करे कि 'अधिकरण 
( ब्रह्म ) में वर्तमान ( विद्यमान ) जो मिथ्यात्वाऽभाव ( मिथ्यात्व का अभाव ) 
है, उसी को ‘aca’ कहते हैँ । यानी “सत्यत्व? कोई भावरूप धर्म नहीं, बल्कि 
वह अमावरूप है । जब 'सत्यत्व' घर्म, अभावात्मक हुआ तब शेष बघा रहा केवल 
भावहूप धर्मी ब्रह्म | एवञ्च अद्वैत ( अभेद ) की सिद्धि में कोई बाधा नहीं है । 

इस पर नेयायिक कहेगा कि वेदान्तियों के परिभाषिक सत्यत्व के समान 
हमारा द्वित्व? घर्म भी दो व्यक्तियों ( व्यक्तिद्वय ) में रहनेवाला जो एकत्वाऽ- 
भाव, तद्रूप है, अर्थात्‌ एकत्वाभाव ही 'द्वित्व' है, यह आपको मानना चाहिये । 
तब यह अमावात्मक्र ‘द्वित्व घमं’ जीव-ब्रह्म में हमेशा ही स्थिर रहेगा । एवं च 
द्वित्व धर्म के रहते हुए आपकी aaa ( अभेद ) सिद्धि कँसे हो सकती है ? 

. ® मत्येकमेकत्वेऽपि प्रथ्वी-जळयोनं गन्ध इतिबदुभयं नैकमित्यस्य 

सवजनसिद्धत्वात्‌। योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादको वेदः सोऽपि 
निदुःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति, सम्पदाधिक्ये “पुरोहितोऽयं राजा 
संवत इतिवत्‌। अतएव "निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति? इति श्रयते | 
ईश्वरोपि न ज्ञानसुखात्मा किन्तु ज्ञानद्याश्रयः “नित्य विज्ञानमानन्दः बरह्म 
इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः 'यः सर्वज्ञः स सर्ववित्‌? 
इत्याद्यनुरोधात्‌ | आनन्द मित्यस्याप्यानन्दबदित्यर्थः । अशेआदित्वान्स- 
स्वथीयो5चप्नत्ययात्‌ | अन्यथा पुल्लिज्ञस्वापत्ति:। आनन्दोऽपि दुःखा भावे 
उपचयते, भाराद्यपगमे सुखी संब्त्तोऽहमितिवत्‌ दुःखा भावेन सुखित्व- 
प्रत्ययवत्तू । अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो न त्वसावानन्दः, असुखम्‌? इति 
श्रुतेः । न विद्यते सुखं यस्येति कुतो नार्थ इति चेत्‌ ? न, क्लिष्टकल्पना- 
Be गाव ऐेवाबातत्दमित्यत मत्वर्थीयाच्म़त्ययविरोधाच्चेति 
स A पः 
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७ 'द्वित्वः घर्मं दो व्यक्तियों में पैदा होता है, यह सभी जानते हे । 
यदि हम उन दो व्यक्तियों को एक-एक करके कहें तो उनमें से प्रत्येक में “एकत्व? 
धर्म रहेगा, किन्तु दोनों व्यक्तियों को मिलाकर कहना चाहें तो उन्हें 'दो? ही 
कहना होगा, क्योंकि दोनों एक नहीं हैं । जैसे पृथ्वी में ही “गन्ध” रहता है, लेकिन 
यदि कोई पूछे कि पृथ्वी-जल दोनों में गन्ध है? तो उत्तर में कहना होगा 
कि 'दोनों में गन्ध नहीं है aa ही जब हम दो व्यक्तियों को इकट्ठा देखते हैं 
तब उनमें हम 'एकत्वाऽभाव' का अनुभव करते हूँ । वह अनुभूयमान एकत्वाभाव 
ही fee? है । एवं च जीव-और ब्रह्म में भावात्मक 'द्वित्व' धर्म भले ही न रहे 
किन्तु अभावात्मक 'द्वित्व” धर्म को तो अभावात्मक सत्यत्व के समान जीव और 
ब्रह्म में मानना हो होगा । इसी अभिप्राय को ध्यान में रखकर '्रत्येकमेकत्वेऽपि” 
मूल ग्रन्थ को पढ़ा जाय तो समझने में कष्ट नहीं होगा | 

वेदान्ती-एक एक व्यक्ति में 'एकत्व' घमं रहता है, तब उसमें एकत्वा- 
वच्छिन्न-प्रतियोगिताक-अन्योन्याभावात्मक 'द्वित्व' घर्म कैसे रहेगा? क्योंकि 
अन्योन्याभाव का प्रतियोगितावच्छेदक के साथ विरोध रहता है । 

नैयायिकर--'प्रत्येकमेकत्वेपीति ।' जीव में एकत्व है और ब्रह्म ( पर- 
मेइवर ) में भी एकत्व है। दोनों में से प्रत्येक में एकत्व के रहने पर भी 
“उभयं, नैकम्‌!- ये दो हैं, एक ( एकत्ववत्‌ ) नहीं है--यह अनुभव सभी को 
होता है । अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म दोनों को मिलाकर देखने में ‘ay (दो) यही 
व्यवहार किया जायगा । इसी बात को दृष्टान्त के द्वारा समझाते हैं-प्रथिवी- 
जळयोने गन्ध इतिवदिति । अकेली पृथिवी में गन्ध के विद्यमान रहने पर भी 
'पृथ्वोजळयोने गन्धः' पृथ्वी-जल दोनों में गन्ध नहीं है, यह प्रतीति होती है, 
इसलिये पृथ्वीनजलोभयत्वात्मक-व्यासज्य वृत्तिघर्मावच्छिन्नानुयोगिताकगन्धात्य- 
त्ताऽभाव को जैसे स्वीकार किया जाता है, वैसे ही दवौ नेकम्‌' इस प्रतीति से 
‘ह्वित्वात्मकथ्यासञ्यवत्तिधर्मावच्छिन्नानुयोगिताक एकत्ववदन्योन्याभाव के स्वीकार 
करने में भी कोई हानि नहीं है । 

वेदान्ती--जीव ब्रह्म का भेद मानने पर मोक्ष के समय जीव-ब्रह्म के अभेद 
( ऐक्य ) का प्रतिपादन करने वाली ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति' श्रुति कहाँ चरि- 
तार्थ होगी ? श्रुति स्पष्टरूप से कह रही है 'ब्रह्मविद्‌' ब्रह्मविषयक निदिध्यासन 
करनेवाला, ब्रह्मेव ब्रह्मरूप "सवति? हो जाता है । 


नेयायिक--2'योऽधि'सदानीमितिP/ तदामीम्‌"व््रात्‌/Wक्षक्ाकःं वेदान्ती 
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के कथनानुसार जीव-ब्रह्म के ऐक्य ( अभेद ) का प्रतिपादन करने वाली 'ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मैव भवति' श्रुति का तात्पर्य अभेदप्रतिपादन में नहीं है । वह श्रुति ( वेद- 
वाक्य ) तो मोक्ष के समय जीवात्मा में निढु:खत्व, निर्ढेषत्व ( दुःखराहित्य, द्वेष- 
राहित्य ) आदि के होने से 'ब्रह्म' के साथ उसकी (जीव की ) समानता (सादृश्य) 
को बताती है, अभेद को नहीं | मुक्तावलीकार ने निर्दु:खत्वादिना साम्यम्प्रति- 
पादयति' कहा है । उक्त वाक्य में तृतीया विभक्ति का अर्थ होगा 'अभेद' और 
उसका 'साम्य' से अन्वय होगा, तब उपयुक्त अर्थ ( निर्दु:खत्व-नि्दधेषत्वादिरूप 
समानता ) सम्पन्न होगा । नैयायिक उक्त श्रुति का अर्थ इस प्रकार करता है-- 
-्रह्मविद्नश्रह्मविषयकतत्त्वज्ञानवान्‌ “ब्रह्म॑ व? ब्रह्मसमानो मोक्षस्थितिको भवति । 
अतः प्रतीयमान जो अभेदार्थ है, वह वास्तविक नहीं है, अपितु साम्यपरक अर्थ 
ही वास्तविक है । साम्यबोघन के तात्पर्य से अभेद का प्रतिपादन छोकव्यवहार 
में भी किया जाता है 'सम्पदाधिक्ये इति? । जैसे-- किसी राजपुरोहित कमं 
काण्डी ब्राह्मण के पास हाथी, घोड़ा, पृथ्वी, मोटर, सुवर्ण-रजतादि द्रब्य सम्पत्ति 
के अत्यधिक होने पर लोग कहते हें कि “यह पुरोहित कर्मकाण्डी ब्राह्मण तो 
राजा ही हो गया' ( पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः )। इस वाक्य में अभेदार्थत्रोधक- 
“प्रथमा? विभक्ति का प्रयोग, साम्यार्थबोधन के तात्पर्य से किया गया है । अतएव 
'पुरोहितोश्यं राजा संवृत्तः वाकय सुननेवाले को “सम्पदाधिक्यप्रयोज्यराजक्षाम्यः 
पुरोहितः? यही अर्थबोध होता है । “राजा से अभिन्न पुरोहित है' यह अर्थबोध 
नहीं होता । उसी तरह ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म भवति? यहाँ पर भी '“ब्रह्मसमानो 
अवति’ ब्रह्म के तुल्य हो जाता है-भर्थ का ही बोघ होता है | अतएव अर्थात्‌ 
(ब्रह्मविद्‌? श्रुति के द्वारा साम्य का प्रतिपादन किये जाने के कारण ही भगवती 
श्रुति बता रही है- निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ।' 'निरङजन'=निदुःख हुआ 
मुक्त व्यक्ति ( अञ्जन = मिथ्या ज्ञान, उससे रहित मुक्त व्यक्ति ), “परमम्‌? = 
निदुंःखत्वात्मक भपुनर्भवरूप, 'साम्यम्‌' मोक्षाख्य समानता को 'उपैति' = प्राप्त 
होता है । इस श्रुति के द्वारा ब्रह्म-जीवात्मा के भेद की ही सिद्धि होती है, क्योंकि 
इन दोनों में जो भेद है वह साम्य से व्याप्य ( यत्र यत्र ब्रह्म-जीवात्मनोभेंदः, तत्र 
तत्र साम्यम्‌ ) है । एवं च जीवः-ब्रह्म का भेद ही स्पष्ट हो रहा है । 
'निरख्जनः? श्रुति का अर्थ वेदान्तियों के मत से इस प्रकार किया जाता है। 
‘face: = अविद्यारहित होता हुआ, “परमम्‌?=ब्रह्मस्वरूपात्मक, 'साम्यम्‌' 
सामानाधिकरिणियत्रयुक्त? Rep ay “Baten compete करत) है ay Peed "ऊहापोह 
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के द्वारा आत्ममात्र ( समस्त आत्माओं ) की विज्ञानरूपता का खण्डन करने के 
पश्चात्‌ अव पूर्वोक्त द्वितीय पक्ष ( ब्रह्म = परमेश्वर की विज्ञानरूपता ) का भी 
खण्डन कर रहे है--“ईदृवरोडपीति ।' यहाँ अपि! शब्द के प्रयोग से यह सूचित 
किया गया है कि जैसे 'जीव' ज्ञान--सुखस्वरूप नहीं है, वैसे ही परमेश्वर (ब्रह्म) 
भी ज्ञान-सुखस्वरूप नहीं है वल्कि आत्मा” तो ज्ञान, सुखादि का समवायसम्बन्ध 
से आश्रय ( अधिकरण ) है। अर्थात्‌ आत्मा' ज्ञान का अधिकरण, सुख का 
अधिकरण है, ज्ञानरूप नहीं । 

वेदान्ती--यदि 'आत्मा' को ज्ञावरूप न मानकर ज्ञानाधिकरण माना जाय 
तो “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म''-(बृहदा० ५।९।७) श्रुति से विरोध होगा, क्योंकि 
यह श्रुति ब्रह्म! को विज्ञान से अभिन्न ( ज्ञानरूप ) वता रही है। अतः ब्रह्म 
( परमेश्वर ) को ज्ञान का आश्रय ( अधिकरण ) कैसे कहें ? 


नेयायिक--'नित्यमिति? | उक्त श्रुति का अर्थ इस प्रकार है-'नित्यम्‌- 
प्रागभाव-ध्वंस का अप्रतियोगी, “विज्ञानम्‌? = समवाय सम्बन्ध से नित्य ज्ञान का 
अधिकरण, 'आनन्दस्‌? = दुःखत्वावच्छिन्नाशभाववत्‌, परब्रह्म है। श्रृतिगत 
‘fas पद से 'ज्ञानाश्रय? समझना चाहिये, क्योंकि 'वि' उपसर्गपूर्वक “ज्ञा? धातु 
से 'करणाधिकरणयोश्व'-“( पा० सु० ३।३।११७ ) सूत्र के द्वारा 'अधिकरण? 
के अर्थ में 'ल्युट्‌' प्रत्यय करने पर 'विज्ञान' पद निष्पन्न हुआ है, और वह घर्म- 
घर्मिभावपरक है । अतः 'विज्ञानमस्ति अस्मिन्‌ इति विज्ञानम्‌? अर्थात्‌ विज्ञाना- 
श्रयम्त्रह्म, यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है । इसलिये ज्ञानाधिकरण ही ‘wa है, 
ज्ञानरूप नही । 

वेदान्ती-- विज्ञायते इति विज्ञानम्‌-इस अर्थ को बताने के लिये 'वि' 


Cj) ~ ४, 


पूर्वक ‘al घातु से स्वार्थ में wae प्रत्यय क्यों न किया जाय? 

नेयायिक-- विज्ञान! पद में स्वाथे ल्युट्‌ (भावार्थक ल्युट्‌) करने पर 'यः सर्वज्ञ: 
स सर्ववित्‌*--(मु ०3 ०१९) भृति से विरोध होगा, और उस विरोध का परिहार 
नहीं हो पायगा । 'यः सर्वज्ञः स सर्ववित्‌? श्रुति में ‘aaa और सर्ववित्‌’ पदों को 
देखकर पुनरुक्ति की आशंका नहीं करनो चाहिये, क्योंकि --मुण्डक श्रृति में प्रयुक्त 
faa’ धातु का अर्थ “विशेष ज्ञान हे, और 'ज्ञा' घातु का अर्थ “सामान्य ज्ञान' 
हुँ । अतः उक्त श्रुतिगत ‘og -- तत्‌! पदों का व्यत्यास करके “यो यद्विषयक- 
विशेपज्ञानवान्‌, स तद्विषयक-सामान्यज्ञानवान्‌'=जो जिस विषय का विदोषज्ञान 
रखता हूँ“ वीह उस”! Rarer का "सामान्यज्ञान भीअवष्य/रुखता है>/।जहस प्रकार 
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अर्थ करने से आपाततः प्रतीयमान पुनरुक्ति TH हो पाती । मुण्डक श्रृति के आगे 
“इत्याद्यनुरोधात्‌” कहा गया है । यहाँ “आदि” पद से “यस्य ज्ञानमयं तपः? श्रुति 
को भी सुचित किया है। 'यस्य' जिस परमेश्वर का ‘aq: उत्कृष्टटम तेज 
ज्ञानमयम' नित्यज्ञान-सुखादि की प्रचुरता से पूर्ण है । यहाँ 'प्राचुर्य' अर्थ में 
मयट? प्रत्यय किया गया है। एवञ्च परमेश्वर ( ब्रह्म ) में नित्यज्ञान सुखादि को 
प्रचुरता है । तात्पर्य यह है कि 'नित्यं विज्ञानम्‌' श्रुति के 'विज्ञान' पद में भावा- 
थंक ( स्वार्थ) ल्युट्‌ प्रत्यय करने पर 'यः सर्वज्ञः' श्रुति से विरोध उपस्थित होता 
है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता, इसलिये अधिकरणार्थक ल्युडन्त 'बिझान? पद 
की हो यहाँ कल्पना करनी चाहिये । 
वेदान्ती--नैयायिकों के कथनानुसार 'ज्ञान और "ब्रह्म? में गुण-गुणिभाव 
मानने पर 'विज्ञानमातन्दम्त्रह्म श्रृति में प्रयुक्त आनन्द” पद की क्या व्यवस्था 
होगी ? 
नेयायिक--आनन्द्मिति ।' “अर्थं आदिम्यो$च्‌ ”--( पा+ सू. ५।२। 
१२७) सूत्र से मतुबर्थक 'अच्‌' प्रत्यय से निष्पन्न हुआ नपुंसकलिङ्ग “आनन्द पद 
" ह । “आनन्दः अस्यास्तीति? व्युत्पत्तिः । इसीलिये “आनन्दम्‌? का भी अर्थ 'आनन्द- 
aq समझना चाहिये । “आनन्दम्‌' का 'आनन्दवत्‌? अर्थ न करने पर सुश्चार्थक 
आनन्द शब्द का प्रयोग 'स्यादानन्दथुरानन्द” कोशानुसार पुल्लिङ्ग में होना चाहिये 
था । मत्वर्थीय अच प्रत्यय करने पर ही आनन्द? शब्द का नपंसकछिग में प्रयोग 
हो सकेगा, अन्यथा नहीं। इसलिये 'आनन्दम्‌? का 'आनन्दवत्‌? अर्थ ही 
किया गया है। 
वेदान्ती नैयायिकों के मतानुसार परमेश्वर में आनन्दरूपगुण तो है नहीं 
तव उसमें 'आनन्दवत्त्वर मानना तो अपसिद्धान्त होगा । अतः आनन्दम्‌ का आनन्द- 
वतू अर्थ करना उचित नहीं, क्योंकि सुख का अपर पर्याय ही तो आनन्द है और 
वह पुण्य का फल है । ईश्वर में पुष्य का होना संभव नहीं, क्योंकि विहित -क्रिया- 
जन्य धर्म को पुण्य कहते हूँ, निहितक्रिया...यागादि ही हैं। ईखर को यागा- 
नुष्ठान का अधिकार ही नहीं तो यागानुष्ठातृत्व उसमें कंसे संभव होगा ? जब 
अनुष्ठाता वह नहीं तो पुण्यन्यसुखफल का भागी भी वह नहीं होगा । 
नेयायिक--“आनन्दो5पि दुःखा भावे उपचयते? इति । दुःखाऽभाव को 
प्रवृत्तिनिमित्त नाकार किए हनन TER ERAGE या ech MT 
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प्राय यह है कि यह आनन्द शब्द, लक्षणा वृत्ति से दुःखाभावयान्‌ का बोधक होतः 
है । अर्थात्‌ 'आनन्दं>दुःखाभाववान्‌ इत्यर्थः । यहाँ पर आनन्द शव्द? का अर्थ 
'समवायेनआनन्दवान्‌? नहीं है । ऐसा करने पर अपमिद्धान्त का दोष नहीं होगा > 
इसी बात को दृष्टान्त देकर समझाते हूँ--साराद्यपगम इति ।' भार ( बोझा ) 
वहन ( ढोने ) के बाद उसे ( भार को ) उतार देने पर अपनी पूर्वस्थिति में प्राम 
हुआ ( भाररहित हुआ ) व्यक्ति अपने को “मैं सुखी gan’ “सुखी संवृत्तोऽहम्‌?---- 
इतना ही समझता है । वह यह नहीं कहता कि अब “मैं पहले से अधिक सुख कह 
अनुभव कर रहा हूँ? । दुःखाभाव के रहने से सुखित्व प्रत्यय का केवळ वह अनुभव 
करता है। उसी तरह श्रृतिगत 'आनन्दम्‌ का अर्थ आनन्दवत्‌-सुखवत्‌ ब्रह्म समझना. 
चाहिये । यदि वेदान्ती कहे कि “सम्भवति मुख्ये$्थे-जवन्यवृत्तिकल्पनमन्याय्यमु)---- 
- मुख्यार्थं के संभव रहते लक्षणावृत्ति के द्वारा अन्यार्थ की कल्पना करना उचिक्त 
नहीं है । उस पर हमारा ( नैयाथिक का ) कहना यह है कि “अस्तु वा तस्मिन 
इति । परमेश्‍वर ( ब्रह्म ) में नित्य ज्ञान की तरह नित्य सुख भी यदि रहत! झो., 
तो भले ही रहे, हमे कोई आपत्ति नहीं, किन्तु उस परमेश्वर ( ब्रह्म ) को हुम 
आनन्दरूप नहीं मान सकते, उसे आनन्द से तो भिन्न ही मानना होगा | एवच्च 
आनन्द और ब्रह्म में अभेद नहीं है। अभेद न मानने में प्रमाण श्रुति है--- 
‘agua? इति । 'असुखम्‌' में “न सुखम्‌ = असुखम्‌'-यह नन्‌ तत्पुरुष समास है 1. 
श्रुतिघटक 'नम्‌' सुखभेदपरक है । अतः नन्‌ शब्द यहाँ पर परमेश्वर से सुख कश 
भेद बोधन कर रहा है । तथा च सुखभिन्नः अर्थात्‌ सुखाधिकरणः परमात्मा’ “यह 
अर्थ 'असुखम्‌' का है । इस श्रृतिप्रमाण से यह स्पष्ट हो रहा है कि परमेद्वरू 
( ब्रह्म ) आमन्दरूप नहीं है । 
वेदान्ती--न विद्यते' इतिः। असुखम्‌? -में “न विद्यते सुखं यस्य? ऐस] 
बहुत्नीहि समास करना चाहिये, 'तत्पुरुष” नहीं । बहुब्रीहि करने पर यह अर्थ 
होगा fe “जिसमें सुख समवाय-सम्बन्ध सै नहीं रहता । अर्थात्‌ 'यत्समवेततयः 
सुखमप्रसिद्धम्‌' | तथा च--'ईश्वरः ( ब्रह्म ) सुखवान्‌’ यह अप्रसिद्ध ad है ३ 
अतः 'सुखमेवेश्वरः' परमेव्वर सुखv्प है, यही अर्थ उचित है, जो agate 
समास से उपलब्ध होता है, उसे क्यों नहीं स्वीकार करते ? 
नेयायिक-क्लिष्टकल्पनापत्तेः? इति । वेदान्ती के द्वारा प्रदशित बहुव्रीहि के 
द्वारा परमेश्‍वर को - सुखरूप (आनन्दरूप) कहना ठोक नहीं है, क्योंकि वैसा करक्ते 
में fee a, करनी पड़ती है Lae, बहुनी हि, हने पर तस. को, लकण 
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करनी पड़ेगी । बहुब्रीहिसमास अन्यपदार्थप्रधान हुआ करता है। अतः नन्‌ 
को अन्यपदार्थ में लक्षणा करना ही free कल्पना है । ऐसी क्लिष्ट कल्पना 
'तत्युरुष' में नहीं करनी पड़ती । 
वेदान्ती--नब्तत्पुरुष में भी ‘aga’ पद ओर ‘wer’ पद दोनों में 'एक> 
घमिबोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य' का अनुभव सभी को होता है। अन्यथा असुख' 
पद और "ब्रह्म? पद दोनों की तुल्य ( समान ) वचनता उपपन्न नहीं हो सकेगी । 
अतः ‘aa? की अभाववान्‌ में लक्षणा करना तत्पुरुष में भी आवश्यक है। एवञ्च 
' वेदान्ती के .समान नैयायिक को भो लक्षणारूप क्लिष्ट कल्पना तो तुल्य ही है। 
इसलिये अन्यपदार्थप्रधान बहुब्रीहि करना हो उचित है, जिससे ब्रह्म को सुखरूप 
माना जासकता है । 
नेयायिक--'प्रकरणविरोधात्‌' इति । बृहदारण्यक के शरीरभेदाद्यर्थक 
RT RET -असुखम्‌' श्रुतिघटक ‘age शब्द का “सुखामाववत्‌' 
» शर्थ करना संभव न होने से सवंत्र ‘AT तत्पुरुष' हो किया गया है । अतः समान- 
प्रवाह-पतित ‘age’ पद में भी प्रकरणानुरोधेन उंसीको ( तत्पुरुष को) ही 
करना ठीक प्रतीत हो रहा है, बहुब्रीहि करना ठोक नहीं | किश्च- बहुव्रीहि करने 
पर एक अन्य विरोध भी होगा-“आनन्दमित्यत्र' इति । सुखार्थक आनन्द शब्द 
का तो नित्य पुल्लिङ्ग में प्रयोग करने का नियम है। और मत्वर्थीय 
अच्‌ प्रत्यय बिना लगाये नपुंसकलिङ्ग में उसका ( आनन्दशब्द का ) प्रयोग हो 
नहीं सकता । ऐसी स्थिति में श्रतिगत 'आनन्दम्‌” प्रयोग की असाधुता होगी, 
यह एक दोष है । दुसरी बात यह है-'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति 
कुतदचन' यह श्रुति तो ब्रह्म’ और 'आनन्द' में स्पष्टतया भेद का प्रतिपादन कर 
रहो है । गुण-गुणी का भेद माननेवाले नैयायिकों के पक्ष में हो ये सब श्रुतियाँ 
उपपन्न हो पाती हैं । अभेदवादी वेदान्तिर्यो के पक्ष में नही । 
अद्वैत वेदान्तियों के सिंद्धान्तों का संक्षिप्त संग्रह-- 
अद्वैत ब्रह्म ही पारमाथिक सत्य है, जो सच्चिदानंदस्वरूप है । उससे भिन्न 
( अतिरिक्त ) प्रतीयमान होनेवाला समस्त प्रपञ्च शुक्ति-रजत की तरह या मरु" 
मरीचिका की तरह मिथ्या है अर्थात्‌ भ्रान्तिविलास है । जहाँ जिसका अत्यन्ता- 
भाव हो, वहीं पर उसकी प्रतीति होने को मिथ्या कहते है । 'मिथ्यात्वळच यत्र 
यस्यांत्यन्ताभावः तत्रैव तस्य प्रतीयमानत्वम्‌।' मिथ्या को ही प्रतिभास भी कहते 
हैं। TOR ARI SHAM को, आज़ GALA छगता है । 
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उपाधियों के अनेक होने से जीव भी अनेक'होते हैं । जैसे घट-मठ आदि उपाधियों 
को भिन्नतां होने से आकाश के एक होने पर भी उसमें नानात्व का व्यवहांर 
( अनेकता का व्यवहार ) लोग किया करते हैं । माया और अविद्या के भेद से 
उपाधि के दो भेद हैं । मायोपाधिक चैतन्य को ईश्वर कहते हैं और अविद्यो- 
पाधिक चैतन्य को जीव कहते हैं। राग-द्वेषात्मक प्रबन्धानुपाती संसार को बन्ध 
कहते हैं । उस बन्ध का निदान ( कारण ) अविद्या है। जीव में स्व ( ब्रह्म ) 
स्वरूप का आविर्भाव होना ही मोक्ष है । तत्त्वमसि आदि महावाक्य से उत्पन्न 
होनेवाली “अहम्‌ ब्रह्मास्मि” इस प्रकार की अखण्डाकार वृत्ति को ब्रह्मविद्या 
कहते हैं । यह ब्रह्मविद्या ही उपर्युक्त बन्ध का समूळ विनाश कर देती है । बन्ध 
का समूळ विनाश हो जाता है, इसलिये मोक्ष को ही परम-पुरुषार्थ कहते हैं । 
भगवती श्रुति कहती है— न 
यथैत्र बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधौतम्‌ । 
तद्ददात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः HATA भवते वीतशोकः॥ 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं ध्रवं सर्वतत्त्वैविशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाशैः ॥ 
--( श्वेता० उप० २।१४, १५) 
& एतेन प्रकृतिः कत्री पुरुषस्तु पुष्करपळाशवन्निळंपः किंतु चेतनः | 
कार्यकारणयोरभेदात्‌. कार्यनाशे सति कार्यरूपतया ` [तन्ना्ोपि न 
स्याद्त्यकारणत्वं तस्य । बुद्धिपतचेतन्याभिमानान्यथानुपपत्त्या तत्क- 
ल्पनम्‌ । बुद्धिश्च प्रकृतेः परिणामः। सैव महत्तत्वम्‌ , अन्तःकरण- 
सित्युच्यते। तस्सत्त्वासत्त्वाभ्यां पुरुषस्य संसारापवगौ | तस्या एवे 
न्द्रियप्रणालिकया परिणतिज्ञानरूपा घटादिना सम्बन्धः। पुरुषे कठ 
स्वाभिमानो बुद्धौ चेतन्याभिमानश्च भेदाम्रहात्‌ । ममेदं कतेव्यमिति 
मदंशः पुरुषोपरागो ge: स्वच्छतया तप्रतिबिम्बादतार्िवको दर्पणस्येच 
सुखोपरागः | इद्भिति विषयोपरागः, इन्द्रियप्रणाळिकया परिणतिभेद- 
स्तात्त्विको निःइवासाभिहतदपंणस्येव मलिनिसा | कतेच्यमिति व्यापा- 
रांशः। तेनांशत्रयवतो जुद्धिस्तत्परिणामेन ama पुरुषस्यातास्विकः 
सम्बन्धो दपणमढिनिस्नेव मुखस्यो पढब्धिरुच्यते | ज्ञानवत्सुखदुःखेच्छा- 
दृेषप्रयत्नधमोधमो अपि बुद्धेरेव क्रतिसामानाधिकरण्येन प्रतीतेः। न च 
बुद्धिस्वेतनी परिणामित्वादिति nearest th Vidyalaya Collection. 
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७ Uda पद का सम्बन्ध 'इतिमतमपास्तम्‌' के साथ समझना चाहिये | 
“एतेनः इति। इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त अनेक युक्तियों के द्वारा आत्मा में 
ज्ञान की अधिकरणता सिद्ध कर देने से और अग्निम वक्ष्यमाण ग्रन्थ से 'सत- 
मंपास्तम!? अर्थात्‌ सांख्य-प्रत का निरसन हो गया समझना चाहिये । सांख्यदर्शन 

-- का अपना सिद्धान्त है-प्रकृतिः कत्री, पुरुषस्तु पुष्करपळाशवन्निर्ळेपः, किन्तु 
वेतन:?० इति | प्रकृति अर्थात्‌ सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति ही समस्त 
विश्व की कत्री ( उपादान कारण ) है। यहाँ पर प्रकृति में जो कर्तृत्व बताया 
गया है, उसे अनुकूल कृतिमत्त्व के रूप में नहीं समझना | अर्थात्‌ प्रकृति में किसी 
प्रकार की कृति रहने से वह कर्ती नहीं कही जा रही है । अनुकूल कृतिमत्त्वरूप 
कर्तृत्व तो प्रकृति की कार्यरूप बुद्धि में माना गया है । अर्थात्‌ वह अन्तःकरण का 
चर्म है। प्रकृति में कतृत्व तो केवल HATTA SAA अन्तःकरण का कारणस्वरूप- 
है। यह पारिमाषिक कर्तृत्व ‘cafe में समझना चाहिये । 'अकार्यावस्थोपल- 
क्षितत्वे सति गुणसामान्यत्वस्प्रकृतित्वम्‌ः--यह प्रकृति का लक्षण है। सत्त्वरज- 
स्तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को Tals कहते हैं । प्रकृति के सम्बन्ध में 

- श्षह्मवेवर्तगत प्रकृतिखण्ड के प्रथमाध्याय में तथा देवीभागवतगत नवम स्कन्ध के 
= प्रथमाध्याय में--- ; 
“प्रकृष्ठवाचकः प्रश्‍च कृतिशच सृष्टिवाचक: | 
सृष्टी प्रकृष्टा या देवी sofa: सा प्रकीतिता ॥ 
गुणे प्रकृष्टसत््वे च प्रशब्दो वर्तते श्रुती । 
मध्यमे रजसि क्कश्च तिः शब्दस्तमसि स्मृतः|| 
- सत्त्वरजस्तमोगुण का स्वरूप सांख्यकारिकाकार ने यह बताया है-- 
Card लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चळञ्च रजः। 


गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥” 
- सांख्यदर्शन में पंचविशति ( पच्चीस ) तत्त्व बताये गये हुँ-१ प्रकृति (मूल 
प्रकृति ), २ महत्तत्त्व ( बुद्धि या अन्तःकरण ), ३ अहंकार, ४ पंचतन्मात्रा 
( शाब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ), ५ पञ्चज्ञानेन्द्रिय ( श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिल्ला, 
` ` घ्राण), ६ पञ्च कमेन्द्रिय ( वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ), ७ पंचभूत 
` | ( आकाश, वायु, अग्नि जळ, पृथ्वी ), ८ पुरुष और ९ मन इन्हीं -पंचविशति 


| est तत्वों पी 'संग्रहिंके एक क्ली क भी eave Maha Vidyalaya Collection. 
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“प्रक्कतिबुद्धचहङ्कारौ तन्मात्रैकादशेन्द्रियम्‌ । 

भूतानि चेति सामान्याच्चतुविशतिरेव ते ॥ 

प्चविशतिः पुरुषः ॥” 

इन तत्त्वो में प्रकृति से महत्तत्त्व उत्पन्न होता है । महत्तत्त्व से अहंकार,- 
अहंकार से पञ्चतन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा पञ्च कर्मेन्द्रिय और मन 
( उभयेन्द्रिय )--सोलह तत्त्व उत्पन्न होते हैं । इन सोलह तत्त्वो में जो पञ्च- . 
तन्मात्रासंज्चक्ृतत्व है, उससे पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं । ये चौबीस तत्त्व हैं, 
और पच्चीसवाँ तत्त्र “पुरुष है । 
इन पच्चीस तत्त्वों के केवल-प्रकृति ( कारण ), केवल विकृति (कार्य), उभय : 
{ प्रकृति-विक्रति ), और अनुभय (न प्रकृति और न विकृति ) ये चार भेद किये , 
गये हँ । क्योंकि ‘safer तत्त्व? ( मूलप्रकृति तत्त्व ) विकृति नहीं है अर्थात्‌ 
किसी का विकार (कार्य ) नहीं है, यानी किसी से भी पैदा ( उत्पन्न ) नहीं 
होता । अभिप्राय यह है कि केवल प्रकृति, मूल प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त--ये सब. 
प्रकृति के ही नामान्तर है । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और उभयात्मक, 
( ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय भी) मन और पञ्चभूत--ये सोलह (१६) तत्त्व, 
विकार ( कार्य ) ही हैं अर्थात्‌ ये सोलह तत्त्व किसी भी अन्य तत्त्व के कारण, 
नहीं हैँ, यानी इनसे कोई भी तत्त्व उत्पन्न नहीं होता । महत्तत्त्व, अहंकार, 
पञ्चतन्मात्रा--ये सात ( ७) तत्त्व, प्रकृति भी ( कारण अर्थात्‌ अन्य तत्त्व के 
उत्पादक भी ) हैं और विकृति भी ( कार्य अर्थात्‌ अपने कारणभूत तत्त्व से ये. 
स्वयं उत्पन्न भी ) होते हैं, यानि ये सात तत्त्व उभयरूप ( प्रकृति-विक्ृतिरूप ) . 
हैं, और पुरुषतत्त्व न प्रकृति है और न विकृति ही हैं । भर्थात्‌ यह न किसी का 
कारण है और न किसी का कार्य ही है, यानि न कोई इसका उत्पादक है और न 
यह स्वयं किसी से उत्पन्न हुआ है । इसलिये पुरुषतत्त्व अनुमयरूप ( न किसी 
का प्रकृति है और न किसी का विकृति ) है। उपर्युक्त चौबीस तत्त्व जड़ हैं ओर 
पचीसवाँ तत्त्व ( पुरुष ) चेतन है, तथापि वह कर्ता नहों है । वह केवल साक्षी- 
मात्र है । इसी अभिप्राय को एक कारिका के द्वारा श्रोमदीश्वरक्षष्ण ने व्यक्त 
किया हँ-- 
मलप्रकृतिरविक्ृतिमंहृदाद्याः प्रकृति-विकुतयः सप्त । 
षोडकस्तु विकारों न प्रकृतिर्न fasta: पुरुषः || 
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शंका-मुक्तावलीकार ने “किन्तु चेतन: कहा है, इससे यह प्रतीत हो रहा 
है कि न्याय-वैशेषिक के तुल्य सांख्यदर्शन भी “पुरुष” को ज्ञानवान्‌ (ज्ञानाधिक- 
रण ) मानता है, ऐसी स्थिति में न्याय वैशेषिक के द्वारा सांख्यमत का निराकरण 
केसे किया जा सकेगा ? 


समा०--सांख्यदर्शन ने 'पुरुष' ( चेतन ) को ज्ञानरूप माना है, ज्ञानवान्‌ 
नहीं । चेतन से भिन्न ( अतिरिक्त) यदि वह ( सांख्य ) ज्ञान कों मानें तो 


` उसके परिगणित पच्चीस तत्त्वों की अपेक्षा उसे (ज्ञान को) एक अधिक 


तत्त्व मानना पडेगा । इस कारण सांख्य चेतन ( पुरुष) को ज्ञानरूप ही 
मानता है, ज्ञानाधिकरण नहीं । किन्तु नैयायिक पुरुष को ज्ञानाधिकर 
मानता हे | 2 


सांख्य- पुरुष में 'कृतिमत्त्वरूप कतुंत्व' है, ऐसा नैयायिक कहते हैं। किन्तु 
वह ठीक नहीं--'पुरुषरित्विति” | पुरुष अर्थात्‌ जीव ( चेतन ) अपरिणामी है । 
सूत्रकार ने भी कहा है--'निगुंणत्वान्नचिद्र्मा"--( ato Yo १।१४७ ) । जीव 
को पुरुष हसलिये कहते हैं कि वह “पुरि = शरीर में, शेते = व्यास हैं।' उसी 
पुरुष को चेतन भी कहते हैं । वह पुरुष पुष्कर पत्र ( कमल पत्र की तरह 
निर्लेप-असंग अर्थात्‌ कृति, ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि Bat से रहित है, यानि 
हमेशा शुद्ध है। नि्िसत्वं नाम--'वास्तविकसुखदुःखादिसंयोगानधिकरणत्वम्‌ ।” 
कुछ लोग दुसरे ढंग से कहते है--अनुयोगितासम्बन्धेन विजातीय ( सुखादि ) 
संयोगवत्त्वं लिप्तत्वम्‌, तद्िल्नत्वमलिप्तत्वम्‌। बैजात्यञ्चात्र अम्भसा लिप्तम्‌, 
भस्मना ford, dea छिप्तं शरी रमित्याद्यनुगतप्रती तिसिद्धनोदनत्वव्याप्यजाति- 
विशेषरूपम्बोध्यम्‌ । श्रुति भी उसकी असंगता को बता रही है--असङ्गो ह्ययं 
पुरुष:-- ( “बु० दा० उप० ६। ३। १६ )। पुरुष की निलिप्तता में अनुमान 
इस प्रकार करेंगे--'पुरुषः लिप्तत्वाभाववान्‌ चेतनत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवम्‌, 
यथा Seti: जैसे कमलपत्र जल में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता 
है वसे ही पुरुष कर्तृत्वादि धर्मों का आश्रय नहीं होता है। गीता भी कहती है-- 
“लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा?---( भग० गी० )। इससे एक अन्य 
अनुमान भी होता है -'पुरुषः कतृंत्वादिधर्माभाववान्‌ कारणत्वाभावात्‌ यन्नैवं 
तन्नैवम्‌, यथा प्रकृति: ।' सांख्य के अनुसार “चेतनत्वं न ज्ञानाश्रयत्वम्‌, ज्ञानस्य 
पुरुषे भभत्रात्‌॥'-कित्तु, लेता; RAL AGRE से, जेवत पद्रराबग्रतावच्छेदक-. 
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तया सिद्ध=जातिविशेषत्वं चेतनत्वम्‌, उसीको 'आत्मत्व भी कहते हैं । यह पुरुष 
चेतन होकर भी जगत्‌ का कर्ता नहीं होता । इसमें दृष्टान्त पद्म-पत्र का दिया 
गया है । तथाहि--पुष्करपछाश ( कमल का पत्ता) पानी में रहकर भी उस 
पानी से जैसे लिप्त नहीं होता, वसे ही यह पुरुष जगत्‌ के कर्तृत्वादि घमो से 
लिप्त नहीं होता, अर्थात्‌ जगत्‌ की निर्मिति में नहीं लगता । “जो किसी भी कार्य 
के प्रति कारण नहीं होता, वह उन कार्यों का कर्ता भो नहीं होता । इस नियम 
के अनुसार 'पुरुष' जगत्‌ के प्रति कारण नहीं है तो वह उसका ( जगत्‌ का ) 
कर्ता भी नहीं है--यह अनुमान फलित होता है । 
यदि उक्त नियम को ( जगत्‌ के प्रति कारण न होने से जगत्‌ का कर्ता भी 
नहीं हो सकता ) स्वीकार न करें और पुरुष को जगत्‌ के प्रति कारण ( जगत्‌ 
का उत्पादक ) मानें तो सांख्यदर्शन के अनुसार कार्य-कारण दोनों में भेद न होने 
से ( कार्य तथा कारण के एक होने से ) जगत्‌ रूप कार्य का नाश होने पर पुरुष 
के कार्यरूप होने से उसका ( पुरुष का ) भी नाश हो जायगा । इसलिये पुरुष 
को किसी भी कार्य का कारण नहीं माना जाता । भाव यह है कि--सांख्य के 
मत में कार्य का अपने उपादान कारण के साथ अभेद ( तादात्म्यसम्बन्ध ) होने से 
घट-पटादि कार्य का नाश होने पर कार्यरूपतया अर्थात्‌ घट-पटादि कार्य से 
अभिन्न होने के कारण उपादानकारणरूप कपाल का भी जैसे नाश होता है, 
उसी तरह तन्नाशोऽपि अर्थात्‌ आत्मा का भी नाश होने का प्रसंग प्राप्त होगा ।, 
( 'तन्नाशो न स्यात्‌ ऐसा पाठ यदि हो तो पुरुष का नाश न हो अर्थ करना 
चाहिये ), इति--इस कारण 'अकारणत्वं = कारणत्वाऽनधिकरणत्वं तस्य' । पुरुष 
में जगत्‌ के प्रति अकतृंत्व का स्वीकार करना चाहिये, यह सांख्य का कहना 
है । तथाच--नाशाऽप्रतियोगित्वरूप नित्यत्व की अनुपपत्ति होने से पुरुष को जगत्‌ 
का कारण नहीं मानना चाहिए । 
किञ्च--जगत्‌ के प्रति यदि पुरुष को कारण कहा जाय तो घर्मपरि- 
णाप--लक्षणपरिणाम--अवस्थापरिणामों में से किसी एक परिणाम का आश्रय 
उसे अवदय ही कहना होगा, और उसे आश्रय कहने पर श्रुति तथा युक्ति से सिद्ध 
. जो उसकी कूटस्थता है, वह नहीं बन सकेगी । धर्म, लक्षण और अवस्था के भेद 
से 'परिणाम? तीन प्रकार का होता है । योग सूत्रकार कहते है-- 


“एतेन मूतेन्द्रिय धमंलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता: ॥ 
0.॥ Public Domain. Panini ७५:८३ log PES LAV: 2 ३ ) 
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सुत्तिका ( मिट्टी ) रूप धर्मी का जो घटाकार परिणाम है उसे घमपरिणास 
कहते हैं । उसी घट के द्वारा अनागत अध्वा का त्याग कर वर्तमान अध्वा का 
स्वीकार करना और उसे भी त्याग कर अतीत बध्वा का स्वीकार करना लक्षण 
परिणाम है । ( अध्वा न्‍- काल, अनागत = भविष्य, अतीत= भूत ) । उसी घट 
का नवीनःप्राचीन के भेद से प्रतिक्षण जो परिक्षय होता रहता है, उसे अवस्था- 
ˆ परिणाम कहते हैं। अतः सभी पदार्थों का प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है । 
शक 'चितिशक्ति' पदार्थ ही ऐसा है, जिसका परिणाम कभी नहीं होता । 
अक्कति से महत्तत्त्व का होना धर्मपरिणाम हे । सांख्य में परिणाम की 
परिभाषा इस प्रकार हुँ-अवस्थितस्य वस्तुनः ` पूर्वावस्थापरित्यागेन 
( पूर्वर्मनवृत्तौ ) घर्मान्तरोत्पत्ति--परिणामः | किन्तु नैयायिक विनाश' 
को ही “परिणाम? कहते हैं | 
शंका - सांख्य ऐसे अपरिणामी ( निविशेष ) पुरुष को यों स्वीकार कर 
रहा है ? अर्थात्‌ ऐसे पुरुष के स्वोकार करने में क्या प्रमाण है । ऐसे पुरुष का 
स्वीकार करना व्यर्थ है । 
समा०--'बुद्धिगत इति |? यदि हम 'पुरुष' का स्वीकार न करे तो प्रकृति 
"का साक्षात्‌ कार्य ( परिणाम ), जड़ अन्तःकरणस्वरूप “बुद्धि? है, उसमें होनेवाला 
4 बुढिवर्ती ), 'चेतनोऽहम्‌' इस आकार का जो चैतन्याभिमानः अर्थात्‌ बुद्धि 
मको यह ज्ञान (भान) होना कि मैं चेतन हूँ, वह नहीं बन पायगा । अतः उपर्युक्त 
अभिमान की सिद्धि के लिये सांख्य को 'पुरुष? तत्त्व का स्वीकार करना पड़ता है । 
सर्वत्र प्रसिद्ध चेतन्यस्वरूप पुरुष से संयुक्त हुई बुद्धि में चेतन्याभिमान का आरोप 
सभी संभव हो पाता है। साँख्यदर्शन के इस सिद्धान्त को कभी भूलना नहीं चाहिए 
fe प्रकृति का प्रथम परिणाम बुद्धि है, प्रक्कति' जड़ है, अतः उसकी कार्यरूप 
बुद्धि का जड़ होना भी स्वाभाविक है । क्योंकि उपादेय सदा उपादान से अनुविद्ध 
रहता है । जैसे घट, मृत्तिका से अनुविद्ध होने के कारण वह भी मृत्तिकारूप 
हो है । किन्तु उसमें ( बुद्धि में ) ज्ञान-इच्छादि धर्मों की उपलब्धि होने से चंतन्य 
को भी प्रतीति होतो है। किन्तु बह प्रतीति तभी सम्भव हो सकती है जब कि 
चेउनस्वभाव-पुरुष का उसके साथ सम्बन्ध माना जाय, अन्यथा नहीं हो 
सकती । आरोप्यमाण पदार्थ कहीं प्रसिद्ध रहना चाहिये, तभी उसका आरोप 
हो सकता है । अतएव प्रसिद्ध चैतन्य का बुद्धि में आरोप किया जाता है । 
जैसे 'रवतः-स्कष्टिकेः० स्री Rea! जपाकुसुम के Viger Roligtiognfes भें 
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लौहित्य की प्रतीति होती है। वैसे ही बुद्धि में पुरुष के उपराग ( सम्बन्ध ) 
के कारण चैतन्य की प्रतीति होती है । 

शंका--उस बुद्धि का स्वरूप क्या है, जिसमें पुरुषोपराग के कारण “मैं 
चेतन हूँ, इस प्रकार चैतन्य की प्रतीति होती है । | 

समा“--बुद्धिश्चेति | त्रिगुणसाम्यावस्थारूप “प्रकृति” का जो प्रथम 
( साक्षात्‌ ) कार्य ( परिणाम ) है, अर्थात्‌ प्रकृति की एक अवस्था विशेष है उसो 
को वृद्धि? कहते हैं, उसी के “महत्तत्वः 'अन्तःकरण” ये नामान्तर हैं। जैसे 
“स्फटिक में जपाकुसुम के सम्वन्ध से रक्तिमा और जपाकुसुम के हटा लेने पर उसमें 
इ्वेतिमा होती है, वेसे ही उस बुद्धि के सत्त्व ( पुरुष के साथ संयोग ) से पुरुष 
.( जीव ) को संसार ( बन्ध ) प्राप्त होता है, और वुद्धि के असत्त्व ( पुरुष के 
साथ वियोग यानी संयोगाऽभाव ) से पुरुष को अपवर्ग अर्थात्‌ आत्यन्तिक 
दुःखघ्वंसात्मक मोक्ष प्राप्त होता है। “तस्या एव” इति । 'तस्याः पद 
का “परिणतिः” पद के साथ सम्बन्ध है। उस अन्तःकरणरूप बुद्धि का ही 
ज्ञानवृत्त्यात्मक परिणाम ( परिणति ), अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रियात्मकनालिका के द्वारा 
"घट-पटादि-विषयों के साथ विषयाकारात्मक जो सम्बन्ध ( परिणति-परिणाम ) 
है, वह सम्बन्ध ( परिणाम ) ज्ञानरूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं । बिषय के 
आकार से आकारित जो इन्द्रियवृत्तिरूप ज्ञान है, वह बुद्धि का ही घमं है, आत्मा 
का नहीं । उसी तरह इच्छा, कृति, सुख, दुःख आदि भी बुद्धि के ही परिणाम 
हैं, इसलिये क्री, भोक्त्री, सुख-दुःख की दात्री वृद्धि ही है | 

शका--यदि पुरुष कर्ता, भोक्ता ( कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि घर्म पुरुष के ) नहीं 
हैं, तो पुरुष को 'अहं करोमि' यह प्रतीति क्यों होती हैँ ? 

समा०--इर्द्रियूप नालिका के द्वारा पदार्थ ( वस्तु ) सन्निकर्ष सम्बन्ध) 
' होने के पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाली 'भयं घटः' इस आकार की चित्तवृत्त ही 
'प्रसाण' है, और उससे उत्पन्न होनेवाला जो 'घटमहं जानामि? इत्याकारक बोध 
(अनुभव, प्रमा) है, वह उसका "फळ? है, और वह प्रमा (अनुभव) रूप फल, वुद्धि 
में वर्तमान रहने पर भी बुद्धि में पड़े हुए प्रतिबिम्बित आत्मा में औपाधिक सम्बन्ध 
( स्वाश्रयश्रतिबिम्बितत्व सम्बन्ध ) से रहता है, इसलिये उस प्रमा ( बोध ) रूपी 
फल को "पौरुषेय? .कहा जाता है। एवञ्च बुद्धि के कर्तृत्वादि धर्म पुरुष में भी 
औपाधिक्न रूप से रहते हैं-ऐसा कहा जाता है । अतः वुद्धि और पुरुष के भेदाऽ- 
अहमूलक ˆ { अद्मि) चिशृंष। कसी? भोक्ता/ ”"यह:०अवुक्व होता है, 
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किन्तु उसे (अनुभव को) भ्रमात्मक ही समझना चाहिये। क्योंकि वह (पुरुष) तो 
असंग है, उसमें कर्तृत्वादि धर्मों का होना कदापि संभव नहीं | सांख्यवादी के इस 
अभिप्राय को मुक्तावलीकार 'पुरुषे कठेत्वाभिमानो? इस ग्रन्थ से बता रहे हैं । 
अर्थात्‌ 'अहं करोमि? इस प्रकार का पुरुषगत जो कतुत्वाभिमान ( कर्तृत्वप्रकारक- 
अभिमान अर्थात्‌ 'अहम्‌' प्रत्यय ) और प्रकृति के प्रथम परिणामरूप महत्तत्त्वापर- 
पर्याय बुद्धि को 'अहं (बुद्धि) चेतना” इस प्रकार का जो अभिमान, इन दोनों में 
मेद ( विवेक ) का ग्रहण न हो पाने से ( बुद्धि और पुरुष का कोई संसर्ग नहीं 
है यह ज्ञान न होने से ) पुरुषगत चैतन्य की बुद्धि में और बुद्धिगत कतुंत्व की 
पुरुष में प्रतीति होती है । अतः पुरुष को कतृंत्वाभिमान होता रहता है । अर्थात्‌ 
बुद्धिगत कर्तृत्व, Magenta घमो की पुरुष में ओर चैतन्य की प्रतीति बुद्धि में 
'होती रहती है । ; | 
नेयायिक--“बुद्धिरपलव्घिज्ञानमित्यनर्थान्तरम''--( न्या० सू० १॥१॥१५) 
इस सूत्र के अनुसार बुद्धि ओर उपलब्धिरूप ज्ञान ( प्रत्यय-प्रतीति ) में कोई भेद 
नहीं मानता अर्थात्‌ ज्ञान को बुद्धि का पर्याय मानता है। किन्तु सांख्यवादी 
बुद्धि से उपलब्धि ( ज्ञान ) को भिन्न मानता है। इसी अभिप्राय को बताने के 
लिये बुद्धि के तीन अंशों को वह प्रदर्शित कर रहा है-- ममेदम्‌? इति । 'मम 
इदं कतंव्यम्‌ यह प्रतीति सभी को हुआ करतो है । इस प्रतीति में न्यायदर्शन 
के अनुसार “मम' अंश से स्वामित्व, ‘gay’ अंश से विषयत्व, 'कतँव्यम्‌' अंश से 
व्यापार ( क्रिया ) भासित होता है । इसमें 'स्वामित्व” आत्मा का वास्तविक है, 
“विषयत्व” विषय का वास्तविक है, और क्रिया ( व्यापार ) विषयस्था वास्तविक 
है। ये सभी, ज्ञान में विषयतया भासित होते हैं। इसलिये इसे भ्रम नहीं कह 
सकते | किन्तु सांख्य का कथन है कि “मम इदं कर्तव्यम्‌? में तीन अंश हैं, एक 
मम, दूसरा 'इदम्‌', तीसरा 'कर्तव्यम्‌' | उनमें 'मम' अंश पुरुष का है, क्योंकि 
बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है। अर्थात्‌ 'पुरुषचैतन्य' की बुद्धि में प्रतीति 
होती है । अर्थात्‌ बुद्धि और पुरुष में भेद का ग्रहण न हो पाने से दोनों में 
एकत्व का अभिमान होता है । अस्मच्छन्दार्थभूत पुरुष का सम्बन्ध “मम 
इस पष्ठीविभक्ति से ज्ञात होता है । किन्तु वह प्रतिबिम्ब ( बुद्धिगत चैतन्य की 
प्रतीति ) वास्तविक नहीं है, अपितु दपंणस्थित प्रतिबिम्ब की तरह मिथ्या है । 
जैसे-- दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिम्ब से दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं होता है और 
न उस प्रतिबिम्ब, से ?बिम्ब”५मुख आकि }-में/ही/कीई परिन Bere” अतः 
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वह प्रतिबिम्ब जैसे मिथ्या ( वास्तविक नहीं ) है वैसे ही बुद्धि में पड़ा हुआ पुरुष 
(चैतन्य ) का प्रतिबिम्ब ( छाया) भी मिथ्या है । 'पुरुषोपराग' का अर्थ 
“पुरुषसम्बन्ध' है । जैसे दर्पण का मुखसम्बन्ध। ‘aa’ इस प्रथम अंश की 
यह व्याख्या हुई । १ 
` अब दूसरा अंश 'विषय' का है । क्योंकि विषय के आकार में बुद्धि ही परि- 
णत होती है, याती बुद्धि का चक्षुरादि-इन्द्रिय के द्वारा विषय के साथ सम्बन्ध 
होता है और वह सम्बन्ध ( उपराग ) मिथ्या नहीं है, अपितु निःश्वास से अभि- 
हत दर्पण से मलिनिमा के सम्बन्ध के समान सत्य है। अर्थात्‌ दर्पण पर फूक 
मार कर निकलनेवाली भाँप से दर्पण के साथ मलिनिमा का सम्बन्ध जैसे सत्य 
है, वैसे ही बुद्धि का विषय के साथ जो सम्बन्ध ( विषयाकार परिणाम ) है, वह 
भी सत्य है | : 
तीसरा अंश कर्तव्यम्‌? है, इसका अर्थ है कि किसी विषय की ओर प्रवृत्ति. 
होना, यानी उस विषय के लिये यत्न करना या चेष्टा करना । यह 'कर्तव्य' 
व्यापार अंश है । यह भी बुद्धि का ही धर्म है । जैसे निःश्वास से निकलनेवाली 
भाप से दर्पण में जो मलिनिमा आ जाती है, वह मलिनिमा ( दोष) उस 
दर्पण पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाळ पाती, क्योंकि दर्पण को पोंछने पर पुनः 
वह पूर्ववत्‌ स्वच्छ ( निर्मल ) हो जाता है । उसी प्रकार बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले 
घट-पट आदि विषयों के ज्ञान से वस्तुतः पुरुष का कोई सम्बन्ध नहीं है, पुरुष 
तो बिलकुल स्वच्छ है । उस ज्ञान से तो बुद्धि का सम्बन्ध है । ज्ञान बुद्धि का 
धर्म है, उसी तरह सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म मी बुद्धि के ही 
घर्म (परिणाम ) हैँ, क्योंकि कृति ( प्रयत्न ) के अधिकरण में ही ये सब उसी 
के साथ रहते हैं । अर्थात्‌ जहाँ ज्ञान वहीं इच्छा और जहाँ इच्छा वहीं कृति 
होती है । 
शृंका- वुद्धि में चैतन्य का अनुभव सभी को होता है, अतः तदनुरोधेन 
बुद्धि में ही चैतन्य को क्यों न माना जाय ? पुरुष में चैतन्य की कल्पना क्यों 
की जाय | 
समा०--“न च बुद्धिरिति ।” “न च बुद्धिः चेतना, परिणामित्वात्‌ 
इसमें 'बुद्धि' पक्ष है, 'न च चेतना” यह साध्य है और “परिणामित्वात्‌' यह हेतु 
है । अर्थात्‌ ‘gfe: चेतनत्वाभाववती परिणामित्वात्‌ ( अनित्यत्वात्‌ ) घटवत्‌' यह 
अनुमान-कीआकीरुसांश्य के मतः में होमा) Maha Vidyalaya Collection. 
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&कत्यदृष्टभोगानामिव चैतन्यस्यापि सामानाधिकरण्यप्रतीतेस्तद्धिन्ने 
मानाभावाच्च | चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतिश्चैतन्यांशे भ्रम इति चेत्क्- 
त्यंरो कि नेष्यते | अन्यथा बुद्धनित्यत्वे मोक्षाभावोऽनित्यत्वे तत्पूवम- 
संसारापत्ति: | 

° AA ७ र 

नन्वचेतनायाः प्रकृतेः कायत्वादू बुद्धेरचेतन्यं कायकारणयोस्तादा- 
स्म्यादितिचेन्न, असिद्धेः। कतुजन्यत्वे मानाभावात्‌ | वीतरागजन्मा- 
दर्शनादनादित्वम्‌ , अनादिभावस्प़ नाशासम्भवाज्ञित्यत्वम्‌ । तत्कि 
प्रकृत्यादिकल्पनेन । 

न च -प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सवंशः । अहङ्कारवि- 
मूढात्मा कर्ताहमिति मन्यत? ( गी० अ० ३२७। ) इत्यनेन विरोध इति 
' चाच्यम्‌ , प्रकृतेरदृष्टस्य गुणेरदृष्टजन्येरिच्छादिभिः कर्वाहमेवेत्यस्य 
तदथत्वात्‌ | aad सति कर्तारमात्मानं केवळं तु यः? इत्यादि वदता 
संगवता प्रकटोकृतोडयमुपरिष्टादाशय इति सङच्षेपः | 
इति सांख्मतखण्डनम्‌ । 

७ किन्तु इस सांख्यमत का नैयायिक के द्वारा खण्डन किया गया है, क्‍योंकि 
“कृत्यदृष्ट भोगानामिवेति' | कृति ( प्रयत्न ), अदृष्ट ( धर्माधर्म ), भोग ( सुख 
दुःखान्यतरसाक्षात्कार ) की तरह चेतन्य ( ज्ञान) की भी 'चेतनोऽहं करोमि' इस 
प्रकार सामानाधिकरण्य से प्रतीति होती हैं । कृति अपने अधिकरण में ही अदृष्ट 
को पैदा करती है, और वह अदृष्ट अपने अधिकरण में ही भोग को पैदा करता 
हैं। एवं च कु ति-अदृष्ट-मोग ये सब अपने अधिकरण 'आत्मा में होते हैं। aa ही 
आत्मा में कृति और चैतन्य ( ज्ञान ) भी भासित होता है, क्‍योंकि कर्ता से भिन्न 
किसी चेतन के होने में कोई प्रमाण नहीं है । 

कुपुमाञ्जलिकार कहते हैं -- 

“कतृंधर्मा नियन्तारश्चेतिता च स एव न: | 
अन्यथानपवर्ग: स्यादसंसारोश्यवा ध्रुव: ॥” 

शंका--सांख्यवादी कहता है “चेतनो5हं करोमीति” | 'चेतनोऽहं करोमि’ . 

इस प्रतोति में तीन अंश हैं, एक--चंतन्यांश ( ज्ञानस्वरूपांश ), दूसरा - अस्म- 
दंश, और तीसरा--इत्यंश । उनमें अस्मदंश और कृत्यंश तो बृद्धि के वास्तविक 
हैं लेकिन चेतलल्वांद्म तो,अुड़ि को, सुर फ4ावितल) अ अबि बिमक कड़ने-से«्डषसंक्रान्त 
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( प्रतिफलित ) हुआ है, इसलिये वह वास्तविक नहीं है । एवं च चेतनत्व से रहित 
( शून्य ) वृद्धि में चेतनत्वप्रकारक ज्ञानांश जो भासित होता है, वह भम है। 

अभिप्राय यह है-र्‍यद्यपि वृद्धि को जड़ता स्वाभाविक है तथापि चेतनपुरुष 
के संवन्ध से उसके प्रतिविम्ब को वह ग्रहण कर लेती है। प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर 
लेने के कारण वह । बुद्धि ) 'चेतनोऽहङ्करोमि? इस प्रकार मिथ्या अभिमान करने 
लगती है । अतः चैतन्य ( ज्ञान) को कृति आदि के समानाधिकरण नहीं कहा 
जा सकता । अर्थात्‌ ज्ञान और कृति आदि एकाधिकरणवृत्ति नहीं हैं । 

ससा -नैयायिक कहता है कि “कृत्यंशेऽपि कि नेष्यते” इति | त्यायवादी 
के मतानुसार “चेतनोऽहं करोमि' में चैतन्यांश (चेतनत्वांश), अस्मदंश और कृत्यंश 
ये तीनों वस्तुतः जीव के ही हैं। अतः जैसे. चंतन्यांश (ज्ञानस्वरूपांश) और अहमंश 
( अस्मदंश ) में भ्रम का स्वीकार सांख्य ने किया है, उसी तरह बुद्धि में FUT 
(प्रयलांश ) का भी भ्रम है, यह क्यों नहीं वह स्वीकार करता ? उसे भी भ्रम 
कहने में क्या हानि है? यदि सांड्यवादी बृद्धि में कृति का भ्रम नहीं स्वीकार करता 
तो चैतन्य के भ्रम का भी वह स्वीकार न करे । तथा च उपर्युक्त तीनों अंशो की 
प्रतीति वस्तुतः आत्मा में ही होती है, यह मान लेना चाहिये । पहक्ते जो अनुमान 
“पुरुषः कतृंत्वाऽभाववान्‌ कारणट्वाऽभावात्‌’ किया था उसका वाधक “बुद्धिः कतूं- 
त्वाभाववती जन्यधमंत्वात्‌' यह अनुमान किया जा रहा है। इसलिये ( आत्मा 
में कर्तृत्व होने के कारण ) सुखादि धर्मों को भी उसी में मानना चाहिये । एवंच 
ज्ञान ( उपलब्धि ) के अतिरिक्त ( पुथक्‌-मिन्न ) बुद्धि नामक किसी द्रव्य के 
होने में कोई प्रमाण नहीं है। 

नैया०- उपलब्धि के अतिरिक्त बुद्धि का स्वीकार करने में बाधक भी है-- 
“अन्यथेति 1? यदि पुरुष और कर्ता में भेद माना जाय, अर्थात्‌ अति- 
रिक्त द्रव्यात्मक बुद्धि का स्वीकार किया जाय तो सांख्यवादी बतावे कि 
'बुद्धि' नित्य है या अनित्य ? यदि बुद्धि को नित्य कहें तो बुद्धि और पुरुष का 
सम्बन्ध हमेशा ही रहने से पुरुष की कभी भी मुक्ति नहीं होगी | क्‍योंकि बुद्धि को 
वे नित्य मान रहें हैं | ऐसी स्थिति में आत्मा का कभी मोक्ष ही नहीं हो पायगा । 
क्योंकि “बुद्धि का जब तक सम्बन्ध रहता है तबतक मोक्ष नहीं होता है' यह सांख्य 
का सिद्धान्त है । 

यदि बुद्धि को अनित्य कहते हैं तो बुद्धि को उत्पत्ति के पूर्व बुद्धयाश्रित 


एवं shana eRe Tike Hh बढि हो. तिही होगी और 
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उसके न होने पर संसार की भी उत्पत्ति नहीं होगी। अर्थात्‌ जब 
बुद्धि उत्पन्न होगी तभी पुरुष के साथ उसका संयोग ( सम्बन्ध.) होगा, और 
संयोग होने पर ही संसार होगा । एवंच जब तक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, तब 
तक पुरुष के साथ उसका संयोग ( सम्बन्ध ) होना संभव नहीं, ओर संयोग न 
होने पर संसार की उत्पत्ति नहीं होगी । अतः अनित्यत्व-पक्ष में अप्तेसारापत्ति 
होगी । 
सांख्यवादी--नन्वचेतनाया? इति । बुद्धि को अनित्य मानने पर भी उस 
(बुद्धि ) की उत्पत्ति के पूर्व असंसारापत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि कल्पान्तर 
( अन्य कल्प ) में नित्य प्रकृतिरूष कारण से अन्य बुद्धि का उत्पादन होता है, 
उसके पूर्वकल्म में भी अन्य बुद्धि का उत्पादन होता है। इस रीति से 
संसार का प्रवाह अनादिकाळ से चलता आ रहा है। बृद्धि अपने मूल- 
कारण जड़ प्रकृति का कार्य है, इसलिये वह स्वयं भी जड़ ( अचेतन ) है । उसमें 
(बुद्धि में ) चेतन्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि कार्य-कारण का तादात्म्य 
( एकता ) माना जाता है । एवंच नित्य प्रकृति को अनादिता के कारण तत्प्रयुक्त 
बुद्धि आदि कार्य के द्वारा संसार को भो अनादिता सिद्ध हो जाती है और 
प्रकृति के जड़ होने से बुद्धि आदि कार्यों को भी जड़ता सिद्ध हो जाती है। इस- 
लिये चैतन्य को बुद्धि नहीं कह सकते । यदि चैतन्य ही बुद्धि होती तो उसमें 
कृति आदि की समानाध्रिकरणता ( एकाधिकरणवृत्तित्व ) रहने से वह आत्मा 
में समवेत होती । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--संसारः अनादिः अनादि- 
कारणप्रयुक्तिप्रयुक्तत्वात्‌।” “बुद्धि: जडा ( अचेतना ) प्रकृतिजञन्यत्वात्‌ ।' 
नयायिक-- असिद्धे: इति । सांख्यवादी के द्वारा प्रदर्शित दोनों अनुमानों 
में जो हितु' दिया गया है उसमें 'असिद्धि' दोष होने से वह सद्धेतु नहीं है, किन्तु 
हेत्वाभास है । अर्थात्‌ मूल प्रकृति के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है और 
उसके न होने से 'प्रयुक्तिप्रयुक्तत्व” और प्रयुक्तिजन्यत्व? ये दोनों हेतु असिद्ध हैं । 
सांख्यवाढी- gta: जन्या कृत्यादिपरिणामवत्त्वात' इस अनुमान से 

बुद्धि में जन्यत्व सिद्ध होता है और “बुद्धि: स्वसमाननित्यकारणवती जन्यत्वात? 
इस अनुमान से प्रकृति में बुद्धि की कारणता सिद्ध हो जाने से मूलप्रकृति? 
का अस्तित्व सिद्ध होता है । 
._ नेयायिक-- कर्तुजन्यत्वे मानाभावात्‌' इति । ऋतिमान्‌ ( कर्दूपदार्थ ) 

के अनित्यत्वू ( जन्यत्व) में अर्थात्‌ कर्ता को अजित आले, «कोई ABUT नहीं 
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है, क्योंकि नित्यत्व से कर्तुत्व व्याप्य होता है भर्थात्‌--यत्र क्त्वं तश्र नित्यत्वम्‌' 
यानि जो कर्ता होता है वह नित्य होता है। तथाच- “बुद्धि: जन्या कृत्यादि- 
परिणामवत्त्वात्‌’ यह अनुमान, विरुद्ध--व्यभिचारी दोष से दुषित है । अतः नित्य 
कर्ता आत्मा” ही हो सकता है, 'बुद्धि' को नित्य कर्ता के रूप में नहीं माना जा 
सकता । कर्तुत्व में नित्यत्व की व्याप्यता कहने में कर्ता के अनादित्व का प्रतिपादक 
न्यायसूत्र “बीटरागजन्मादर्शनात्‌”--( न्या० Jo Ho ३, आ० १, Jo २५) 
भी प्रमाण है। वीत हुआ है ( नष्ट हुआ है) राग ( मिथ्याज्ञानजन्यवांसना ) 
जिसका, उस पुरुष के जन्म-( संसरण ) अदर्शनात्‌ ( नहीं दिखाई देने से )-का 
अभाव हो जाता है। क्योंकि सराग पुरुष का ही जन्म होता है । निष्कर्ष यह 
निकलता है कि जो कृतिमान्‌ ( कर्ता ) है, वही बचपन में ( बाल्यावस्था ) में 
इष्टसाघनताज्चान के बिना स्तन्य (दूध ) पान में प्रवृत्त नहीं होता, अपितु स्तन्य- 
पान मेरे इष्ट ( जीवन ) का साधन है यह समझकर ही वह प्रवृत्त होता है। उस 
चालक को होनेवाळा वह इष्ट-साघनता-ज्ञान, ( दुग्ध-पान मेरे जीवन का साधन 
है- यह ज्ञान ) स्मरणात्मक् ( स्मृतिरूप ) है, उस स्मरणात्मक ज्ञान ( स्मरण ) 
को 'संस्कार' की अपेक्षा होती है और “संस्कार' को 'अनुभव' की अपेक्षा रहती 
हैं, और वह अनुभव पूर्वजन्म में ही संभव हो सकता है, क्योंकि वर्तमानजन्म में 
सद्यः उत्पन्न हुए बालक को अभी अनुभव होने की कोई बात ही नहीं है । एवञ्ज 
पूर्वजन्स सिद्ध होता है। इसी प्रकार पहली-पहली ( प्रथम-प्रथम ) प्रवृत्ति के 
अनुरोध से पूर्व जन्म की सिद्धि हो जाने से जन्म-प्रवाह को भी अनादिता माननी 
होगी ओर जन्म-प्रवाह के अनादि होने से 'पुरुष' की भी अनादिता ( उत्पत्य- 
प्रतियोगित्व ) यानि पुरुष भी अनादि हे--यह स्पष्ट हो जाता हे । तब अनादि 
'भावपदार्थरूप पुरुष का नाश होना संभव न होने से वह ( अनादि पुरुष ) नित्य 
है, यह स्वीकार करना ही होगा । तथाच “प्रकृति, महत्तत्व? आदि की कल्पना 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 


सांख्यचादी--“नचे”ति। प्रकृति के अस्तित्व में स्मृतिप्रमाण ( शब्द 
अमाण ) दे रहा है-“'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
ु अहङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते 1” 
( गीता, अ० ३, इलोक २७) 
उक्त गीतावाक्य का अर्थ सांख्यवादी इस प्रकार करता है-- 
“प्रकते? न्मषानके “गणैः रसत्व, रजस ओर तमसः संजक गुणों ( कर्ताओं ) 
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` के द्वारा 'क्रियमाणानिक्रिये जाने वाले 'कमोणि'=शुभाशुम कर्मी के सवश: ==- 
सव प्रकार से 'अहङ्कारबि मूढात्मा -'अहंकर्ता' इस प्रकार अहंकार के कारण 
मोहित हुआ आत्मा कर्ता न होता हुआ भी अपने को कर्ता समझता है। इस गीता- 
वाक्य के साथ प्रकृति को न माननेवाले न्यायमत का ( पुरुषनिष्ठकतृत्ववादी का ) 
विरोध स्पष्ट है । 
नैयायिक- उक्त गीतावाक्य का अर्थ अपने मत से प्रदर्शित करते हुए सांख्य- 
प्रदर्शित विरोध का परिहार करता हैँ--“प्रकृते”रिति। उक्त गीतावाक्य में 
“प्रकृति? शब्द का अर्थ 'प्रधान' नहीं है, अपितु 'घर्माधर्माख्य अदृष्ट? है और गुण” 
चान्द का अर्थ 'अदुष्टजन्यइच्छा आदि' है । कार्यमात्र के प्रति आठ साधारण कारण 
होते हैं। वे आठ कारण ये हैं - ईश्वर, उसका ज्ञान, यत्न, इच्छा, काल, अदृष्ट, 
fan और अभाव । प्रागभाव और प्रतिबन्धकाऽभाव )। उवत- साधारण 
कारणों से अतिरिक्त जो कारण हैँ, वे विशेष कारण हँ । ये साधारण और विशेष 
करण मिलकर ही समस्त कार्यों को किया करते हूँ । उन कार्यो का “अहमेक एव 
mar मैं अकेला ही करनेवाला कर्ता हुँ -इस प्रकार अहङ्कारेण विमूढः' 
अज्ञानावच्छिन्न आत्मा अपने को मानता है, किन्तु उसका इस प्रकार मानना 
( समझना ) केवल भ्रम है। एवंच 'अहमेक एव wal इस वाक्य से आत्मा में 
स्वतन्त्र कर्तृत्वाऽभाव का ही प्रतिपादन किया गया है, कर्तृत्वसामान्याभाव 
का नहीं । 
तथाच--अदृष्टादि की अपेक्षा बिना किये केवल आत्मा को कर्ता जो मानता 
है, वह मूढ ही है, यह अभिप्राय है । नैयायिक के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का बोधक 
गीता का अगला वाकय दिया जा रहा है--“तत्नैव॒मिति” 
“अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ | 
विविधाइच पृथक्‌ चेष्टा दैवञ्चैवात्र पञ्चमम्‌” ॥ 
( गीता. अ. १८, इलो. १४) 
“'शरीरवाङमनोमिर्यत्‌ कर्म घ्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं चा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥।'' 
( गीता. अ. ?८, इलो. १५ )- 


अधिष्ठान (शरीर), विज्ञानात्मा कर्ता, बाह्य ओर अवान्तर भेद से विभक्त 
इन्द्रियाँ, अनेक ( दश ) प्रकार के वायु के व्यापार ( प्राण आदि और नाग आदि ) 
'तथा पाँचवाँ देव-ये पाँच कर्म की उत्पत्ति के कारण हुँ ॥१४॥ शरीर वाणी और 
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मन से जिस कर्म का पुरुष आरम्भ करता है, वह चाहे विहित हो या प्रतिषिद्ध 
हो, उसके उक्त पाँच ही हेतु हैं ॥ १५ ॥ इस प्रकार पाँचों का कतृत्व बताकर--- 
“तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवल तु य: । 
नद्यत्यकृतवुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥” 
—( गीता. म. १८, इल्लोक १६) 

उक्तरीति से अधिष्ठान आदि पाँच ही सम्पूर्ण कमों के उत्पादक हैं, ऐसा- 
निष्कर्ष निकलने पर जो पुरुष, अकर्ता, शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है. 
वह आत्मतत्त्वज्ञान से शून्य होने के कारण दुर्मेति है, अतः बह आत्मा को नहीं 
जानता ॥ १६॥ उक्त वाक्य के द्वारा आत्मा के स्वतन्त्र कर्तृत्व का ही निषेध 
किया है । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीटूष्ण ने आत्मा में कर्तृत्व हैं यह आशय प्रकट 
किया है | अतः पुरुष में ही कतृत्व मानना चाहिये । 

शंका- पुरुष में कर्म की कारणता न होने से उसमें कतृंत्व कैसे हो 
सकता है ? 

समा०--कतृंत्व न मानने पर उसका स्वरूप हो असिद्ध होगा । 

शंका-- इस प्रकार कार्य-कारण का अभेद मानने पर पुरुष का विनाश 
होगा । | 

समा०--कार्य-कारण का अभेद मानने में कोई प्रमाण नहीं हैं। एवंच 
आत्मा के बिना अचेतन ( जड ) प्रकृति, जगत्‌ की कर्त्री नहीं हो सकती । इस 
प्रकार सांख्यमत का संक्षेप से हो खण्डन किया गया है" । 

॥ इति सांख्यमतखण्डनम्‌ ॥ 


१. छात्रों के बुद्धिवेशद्यार्थ aw एवं सुबोध रीति से सांख्यदर्शन का 
सिद्धान्त एवं उसका नैयायिकों के द्वारा खण्डन पुन: प्रस्तुत कर रहे है-- र 

(चेतन ) पुरुष, २ प्रधान, २ महत्तत्व (बुद्धि), ३ अहंकार, '४ शब्द, ५ स्पश; 
६ रूप, ७ रस, ८ गन्ध--ये पञ्चतन्मात्र, ९ आकाश, १० वायु, ११ तेज 
१२ जळ, १३ पृथ्वी-ये पव्म्यमहाभूत, १४ शत्र, १५ त्वक्‌, १६ चक्षु, 
१७ रसन, १८ घाण ये पंचज्ञानेन्द्रिय, १९ वाक्‌, २० पाणि, २१ पाद, २२ 
उपस्थ, २३ पायु-ये कर्मेन्द्रिय, २४ मन-ये उभयेख्द्रिय, दोनों को मिलाकर ग्यारह 
इन्द्रियाँ हैं।-ये ही पच्चीस (२५) तत्व सांख्यदर्शन के हैं। 'तत्व' का अर्थ पदाथ है । 
ये तत्व १ केबल प्रक्ृत्ति(कांसा); २ अक्तिनविकठलि नका राणःवाम) (९ कैबेंल' विक्ृति 
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(कार्य), ४ अप्रकृति (अकारण) तथा अविकृति (अकार्य) के भेद से चार प्रकार के 
हुँ । यहाँ उपादानकारण का नाम 'प्रकृति' है और कार्य का नाम ‘बिकृति? है । 
सत्व, रज, तम नामक गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान (प्रकृति) है । वह 
“प्रधान! एक, अनादि तथा किसी को विकृति नहीं है । प्रधान से महत्तत्व उत्पन्न 
होता है। महत्तत्व को ही बुद्धि तथा अन्तःकरण भी कहते हैं । उससे अहंकार की 
उत्पत्ति होती है । वह महत्तत्व, अहंकार को प्रकृति है तथा प्रधान की विकृति 
' हैं। अहंकार से पंचतन्मात्रा तथा एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते हूँ, अतः अहंकार 
तन्मात्रा और इन्द्रियों की प्रकृति है और महत्तत्व की विकृति है । पंचतन्मात्राओं 
से पञ्चमहाभूत उत्पन्न होते हँ । अतः तन्मात्रा, पञ्चमहाभूतों की प्रकृति है तथा 
अहंकार की विकृति है । इस रीति से महत्तत्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा इन सप्ततत्वों 
के प्रकृति-विकृति दोनों रूप हैं । पञ्चमहाभूत, एकादशोम्ट्रिय-ये १६ तत्व पञ्चतन्मात्रा 
तथा अहंकार के केवल विक्ृतिरूप हैं तथा ये किसी कार्य के प्रकृति नहीं होते। 

प्रश्न--पृथ्वी आदि पञ्चभूतों के गो-वृक्ष आदि तथा इनके भी दुग्ध-बीज 
आदि पुनः इनके भी दधि-अंकुर आदि विकार प्रत्यक्ष दीखते ही हैं, अतः ये भी 
प्रकृति हो गये, तव इन्हें भी प्रकृति न कहकर केवल विकृति क्यों कहा जाता है? 
उत्तर-जैसे पृथ्वी आदिको में स्थूळता तथा इन्द्रियग्राह्यता घर्म रहते हैं वेसे 

ही उन गो-वृक्षादिकों में भी स्थूलता, इन्द्रियग्राह्मता धमं हैं, इस कारण वे सब 
पृथ्वी आदि के ही ख्पान्तर हँ । यहाँ प्रकृति” शब्द से “अन्यतत्व' की उपादान- 
कारणता विवक्षित है, कार्यमात्र की कारणता नहीं । “पुरुष” तो न किसी का 
प्रकृति हे और न किसी का विकृति है । कोई “पुरुष' वद्ध है और कोई मुक्त है, 
ऐसा अनुभव होने से वह पुरुष ( आत्मा ) अनेक है, एक नहीं है । 'पुरुष' चेतन, 
नित्य ओर पद्मपत्र ( कमपत्र ) की तरह निळेंप है तथा कर्तृत्व-भोषतुत्व आदि 
घमां का आश्रय भी नहीं हे। अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'पुरुषः कतृंत्वा- 
ऽमाववान्‌ कारणत्वाभाववत्वात्‌ यन्नैवं तन्नैवम्‌ यथा बुद्धि: ।' बुद्धि--कर्तृत्व तथा 
कारणत्वघर्मवाली है, किन्तु 'पुरुष' वेसा नहीं Sl इस कारण पुरुष में कर्तुत्व 
का अभाव होने से भोक्तृत्व भी नहीं हो सकता | जहाँ कही सांख्दर्शन ने “आत्मा” 
को भोक्ता कहा है, वहाँ बुद्धिनिष्ठ “मोक्तुत्व' का ही उसपर आरोप उसने किया 
हैं। यदि “पुरुष? को घटादि कार्य का उपादान माना जायगा तो उन कार्यों का 
नाश होने पर 'चेतन पुरुष' का भी नाश होने रूगेगा । किन्तु भगवतो गीता ने 
अज आत्मा को POTTS जियकेतरा, RA जित PA लिक्ष- बढ़ा है । उस 
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निविक!र चेतन पुरुष में अनुमान प्रमाण भी है। यथा--'चेतनोऽहं करोमि'-- 
चेतनरूप मैं कर्ता हु--1 इसमे चेतनता ( चेतन्य ) धर्म का आश्रय पुरुष है, 
यह स्पष्ट है। किन्तु बुद्धि जड़ है । यद्यपि 'कर्मणा बब्यते जन्तुः विद्यया च 
विमुच्यते? इस प्रमाण से जीवात्मा को ही बन्ध-मोक्ष का भागी कहा गया है, 
तथापि उसका तात्पर्य यह है कि बुंद्धि, चक्षुरादि इन्द्रियों के द्वारा बाह्य घटादि 
के देश में प्रास होती है, तब उसका (बुद्धि का) 'अयं घटः' इस रूप में घटादि- 
विषयाका र परिणाम होता है। इस परिणाम को ही 'वृत्तिज्ञान' कहते है । इस 
वृत्तिज्ञान के सम्बन्ध ( स्वाकार-ज्ञानपरिणामिवृ द्याञ्गृहीतभेदकत्व ) से वह 
विषय, उस 'पुरुष' में रहता है। “मम १, इदम्‌ २, कतंव्यम्‌ ३? इस प्रतीति 
से उस वुद्धि में “पुरुप? का सम्बन्ध तथा “घटादि विषयों' का सम्बन्ध और 
'वृत्तिज्ञानरूप व्यापार” का सम्बन्ध--ये तीन संबन्ध तीन अंशों ( 'मम' अंश 
पुरुष का, दूसरा अंश विषय का, तीसरा अंश व्यापार का है ) में प्रतीत 
होते हैं । 

नेयायिक--( शंका ) जैसे 'कृति' के साथ सुख-दुःखादिकों का सामाना- 
घिकरण्य होने से वे ( सुखदुःखादि ) बुद्धि के धर्म कहलाते हैं, वैसे ही चेतनत्व 
( चेतन्य ) धमं का भी (ज्ञान का भी ) कृति! के साथ सामानाधिकरण्य होने 
से उसको ( चैतन्य को ) भी बुद्धि का हो धर्म क्यों नहीं मानः जाता ? 

सांख्य ( समा० )--बुद्धि परिणामिनी है, इस कारण उसे चेतन नहीं 
कह सकते । यदि परिणामी वस्तु ( पदार्थ ) भी चेतन होने लगे तो मृत्तिका 
आदि पदार्थो को भी चेतन कहना चाहिए । “बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ मृद्‌- 
aq इस अनुमान से बुद्धि में अचेतनरूपता ( जडरूपता ) ही स्पष्ट होती है । 
'चेतनाऽहं करोमि यह प्रतीति बुद्धि को होती है, वह लोहितस्फटिक के समान 
शन्ति ही है । अर्थात्‌ पुरुष को “मैं कर्ता हे और बुद्धि को "मैं चेतन 2 यह 
अभिमान जो होता है, उसका कारण यह है कि बुद्धि और पुरुष में 'भिन्नता का 
ज्ञान नहीं हो पाता । 

नयायिक--उपर्युक्त सांख्यवादीका कथन ठोक नहीं है, क्योंकि जैसे कृति, 
अदुष्ट, भोग तीनों का सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वैसे ही “चेतनोऽहं करोमि’ 
इस प्रतीति में भी चेतनता तथा कृति का सामानाधिकरण्य प्रतीत हो ही रहा है । 


क्‍योंकि चेतनता ( चैतन्य Re ज्ञान! से अलग कोई, a a 
होता हे वहा कौ मौ होती ET ae ना eae ese पक 
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है । इस प्रतीति ( अनुभव ) के बल पर चेतन का ही कतृंत्व सिद्ध हो रहा है । 
कर्ता से भिन्न 'चेतन? मानने में कोई प्रमाण नहीं है । 
सांस्यवादी “चेतनोऽहं करोमि’ इस प्रतीति को चेतन्यांश में भ्रम मानता हुँ- 
क्योंकि चेतन तो 'पुरुष' है, तब नैयायिक उससे ( सांख्यवादी से) कहता है कि 
कृति ( कर्तृत्व ) अंश में भो तुम भ्रम क्यों नहीं मानते ? अर्थात्‌ कर्तुत्व ( कृति ) 
को भी चेतन पुरुष का ही घर्म मान लो । जो चेतन होता है वही कर्ता होता है । 
चेतन होंना द्रव्य का ही स्वभाव हे, बुद्धि! द्रव्य नहीं है, वह तो ज्ञानरूप है । 
किश्च--सांख्यवादी का यह अनुमान 'बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ मृद्रत्‌' भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि “बुद्धिः कतृत्वाऽमावंवती जन्यत्वात्‌ घटवत्‌'--जैसे 'घट' 
जन्य होने से कर्तृत्वाऽभाववाळा है, वेसे ही बुद्धि भी जन्य होने से कतृत्व के 
अभाववाळो होगी--इस अनुमान के बल पर पूर्वोक्त 'चेतनाऽहं करोमि' इत्याकारक 
अनुभव को भी कृति अंश में भ्रमरूप मानना ही उचित दै । सांख्यवादी वुद्धि को 
अतिरिक्त द्रव्य मानकर उंसके ( वुद्धि के ) सत्त्व ( होने ) असत्त्व (न होने ) 
से पुरुष को संसार ओर मोक्ष वताता है । किन्तु हम ( नैयायिक ), सांख्यवादी 
से पूछते हे कि तुम्हारी कर्तारूप, द्रव्यात्मिका बुद्धि, नित्य है या अनित्य? 
यदि सांस्यवादी उसे नित्य कहता है तो बुद्धि के सत्त्वाधीन यह संसार पुरुष 
को सर्वदा बना रहेगा, कभी मोक्ष का प्रसंग ही नहीं आवेगा, तब कोई 
मुमुक्षु मोक्षार्थ यत्न मी क्यों करेगा ? अर्थात्‌ कोई भी मुमुक्षु मोक्षार्थ यत्न नहीं 
क्रेगा । ट | 
यदि बुद्धि को अनित्य कहता है तो बुद्धि की उत्पात्त से पूर्व, पुरुष को संसार 

नहीं होना चाहिए । यदि सांख्यवादी इसमें इष्टापत्ति माने तो वह संभव नहीं, . 
क्योंकि बुद्धि की उत्पत्ति के पूर्व जो पुरुष असंसारी थे, वे ही बुद्धि की उत्पत्ति 
के अनन्तर संसारी हो जायेंगे तथा मुक्त हुए पुरुष भी पुन: संसारी होने लगेंगे । 
और बुद्धि की उत्पत्ति से पूर्व पुण्य-पापरूप अदृष्ट का अथवा अदृष्टजनक विहित- 
निषिद्ध क्रिया का भी अभाव होगा । अतः बुद्धि में कतू'त्व नहीं है, किन्तु चेतन 
आत्मा में ही कतृत्व है। किव्व- वुद्धि में जो चेतनपुरुष का प्रतिविम्बरूप 
अतात्त्विक सम्बन्ध माना है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि रूपवान्‌ पदार्थ में ही 
ख्पवान्‌ पदार्थ का प्रतिबिम्ब पड़ा करता है, इस कारण रूपरहित बुद्धि में 
रूपरहित: पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ना भी संभव नहीं है 1 its 
1 'किल्लब्रकासंव्यहादी/प्रधान० (प्रकृति) math aap yaportyen.( जड ) . 
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मानता है किन्तु उसे चेतन पुरुष के आश्रित नहीं मानता । ऐसी परिस्थिति में 
जड़ प्रधान, महदादि कार्यों को कैसे उत्पन्न करेगा ? लोक व्यवहार में तो 
मृत्तिका, सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थ, कुलाल, स्वर्णकार आदि चेतन के आश्रित 
होकर घट, सुवर्णालंकारादि कार्यों की उत्पत्ति करने में प्रवृत्त होते हैं । 

सांख्यचादी-जैसे 'दुग्ध' अचेतन होकर भी वत्सविवृद्धि के निमित्त गो के 
स्तन से स्वयं अपने आप प्रवृत्त होता है, वैसे ही 'अचेतन प्रधान! भी पुरुष के 
भोग-अपवर्ग ( मोक्ष ) के निमित्त स्वयं प्रवृत्त होता है, उसे किसी चेतन के 
आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है । 

नेयायिक--अचेतन दुग्ध की प्रवृत्ति में चेतन गौ का स्नेहरूप व्यापार तथा 
चेतन वत्स का चूसना ( चोषण ) रूप व्यापार हो कारण है । 

सांख्यबादी--'प्रक्तेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवंशः । अहंकारविमू- 
ढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥' इस गीतावचन से प्रधान में ही ‘ada’ सिद्ध होता 
हैं और चेतन पुरुष में कर्तृत्व का अभाव सिद्ध होता हे । 

चेयायिक--उक्त गीतावाक्य में ‘wafer’ शब्द से पुण्य-पापल्पी अदुष्ट रिया 
गया है, उसी तरह तज्जन्य इच्छादि गुणों को भी सम्रझमा चाहिये। यदि ऐसा 
'न माना जाय तो--“अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । विविघाइच पृथक्‌ 
चेष्टा दैवं चँवात्र पञ्चमम्‌ ॥” “'शरीरवाङ्मनोभिर्यत्‌ कर्म प्रारभते नर: । न्याय्यं 
वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः Nn” “तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । 
पद्यत्यकृतवुद्धित्वान्न स परयति दुर्मतिः Wee अठारहृवे अध्याय के इलोको से 
विरोध होगा । सुख-दुःख के भोग का आयतन तथा नेत्रादि करणो का आश्रयं 
जो शरीर है, उसी को अधिष्ठान कहते Fi इच्छादि गुणों वाले आत्मा को कर्ता 
तथा चक्षुरादि इन्द्रियों को करण? कहा गया है । प्राणादिकों का नाम . 'चेष्टा' 
हुँ । पुण्य पापरूप अदुष्ट का नाम ‘aa’ है । यह 'जीवात्मा' शरीर, मन, वाणी से 
जिन-जिन विहित-निपिद्ध कर्मो को करता है, उन कर्मों के अधिष्ठानादि पाँच ही 
कारण होते हें । इन पाँचो के होने पर भी जो अविवेकी पुरुष केवल “आत्मा? को 
ही कारण मानता है, वह दुर्मति असम्यग्दशीं है । उक्त गीतावाबयों. से भी 
चेतनकर्ता ही सिद्ध होता हे | अतः जड प्रकृति को कर्त्री नहीं मान सकते । 


००-०॥ 2० (दि. सहिमम्रतामपहलानतत्प्रहचऽ | Collection. 
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(१) अध्यक्षःअत्यक्षः, (२) विशेषगुणयोगत:-विदेषगुणसम्बन्धात्‌ । 

जीवात्मा, पुण्य-पाप का आश्रय है, इस कारण--पुण्य-पाप दोनों, आत्मा में 
उत्पन्न होते हैं, एवं सुख-दुःखादि विशेष गुणों के सम्बन्धः से आत्मा का प्रत्यक्ष भो 
© घमाधमाश्रय इति | आत्मेत्यनुपज्यते । शरीरस्य तदाश्रयत्वे देहा- 
न्तरक्ृतकमणां देहान्तरेण भोगानुपपत्तः | 

विशेषगुणयोगत इति । योग्यविशेषशुणस्य ज्ञानसुखादेः सस्वन्धे- 
नात्मनः प्रत्यक्षत्वं सम्भवति, न त्वन्यथा, अहं जाने अहं करोमीत्या- 
दिप्रतीतेः Weel ॥ इत्यात्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ | 

७ यह आत्मा धर्माधम का आश्रय अर्थात्‌ समवायेन अधिकरण है | 
धर्माधर्म का आश्रय, “शरीर? को ही क्यों न माना जाय ? ऐसी शंका यदि कोई 
करे तो 'शरीर्‌स्य न चैतन्य मृतेपु व्यमिचारतः' इस प्रमाण से पुण्य-पाप का 
आशय 'शरीर? नहीं है, यह पहले कह चुके हैं, तथापि छात्रों को पुनः स्मरण 
दिलाने के लिये दुवारा कह रहे हैं कि “शरीरस्येति।” शरीर को हो पुण्य-पाप 
का यदि आश्रय मानें तो पूर्वजन्म के शरीर से उत्पन्न होनेवाले ( किये गये ) कर्मों 
के फल का उपभोग दूसरे शरीर में भी--होने लगेगा, किन्तु ऐसा होता नहीं | 
तथाच क्ृतविप्रणाश और अक्वताभ्यागम का प्रसंग प्राप्त होगा। भाष्यकार ने 
इसी अभिप्राय को “द्वरीरदाहे पातकाभावात्‌7--( न्या. सू. ३।१।४ ) सूत्र के 
भाष्य में अच्छी तरह स्पष्ट किया है। “विशेषगुणयोगत्त” इति । मानसप्रत्यक्ष- 

१. अभिप्राय यह है--पुण्य-पाप थे दोनों आत्मा के गुण हैं, यह सिद्धान्त है | 

जो आत्मा, जिस शरीर से पुण्य-पाप करता है उस शरीर के नाश होने पर भी 
वही आत्मा दुसरे शरीर में जाकर पुण्य-पाप का फल भोगता है, यह सर्वसम्मत 
है । अब पुण्य-पाप को शरीर का गुण कहा जाय तो, उन पुण्य-पापो का कर्ता जो 
शरीर होगा उसके नष्ट होने से अर्थात्‌ पुण्य-पाप के फल का भोक्ता उस शरीर 
के अभाव में उस फल को कौन भोगेगा ? यदि जन्मान्तरीय दुसरे शरीर से उसे 
` भोगा जायगा कहें, तो यह कहना भी ठीक न होगा, क्योंकि एक के किये हुए कर्म 
( पुण्य-पाप ) का फल दूसरे को भोगना संभव नहीं । जिसने जो कर्म किया है, 
उस कर्म का फल उसे ही भोगना होता है, यह सर्वसम्मत है । 

अत! ARAN ile Go जञ कर्मे कल WO SUG | मानता सरित. है । 
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योग्य ज्ञान, सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि विशेष गुणों के समवायसंबंध 
से आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। “नेत्वन्यथेति” विशेष गुणसंवन्ध १ के विना 
आत्मा का मानसप्रत्यक्ष नहीं हो सकता । उस मानस प्रत्यक्षप्रतीति का आकार 
यह है-- अहं जाने? मैं ज्ञानवान्‌ हूँ, अहं सुखी, अहं दुःखी, अहमिच्छामि, अहं. 
द्वेष्मि, अहं प्रयते, अहं करोमि ।' इत्याकारक प्रतीतियों से ज्ञानकर्तूत्व का आश्रय 

' होने से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ मैं ज्ञानवान्‌ हूँ, सुखी हूँ-इत्याद्या- 
कारक जो प्रतीति होती है, वह तत्तद्गुणनिष्ठप्रकारतानिरूपितसमवायसंवन्धा- 
चच्छिन्नात्मनिष्ठविशेष्यताक होती है । इस प्रकार प्रतीति होना ही मानस-प्रत्यक्ष 
है । इस प्रतीति (मानस प्रत्यक्ष) में विशेष्यतया आत्मा विषय रहता है ॥४९॥ 

& प्रवृस्याद्यचुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः | 
अहङ्कारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥५०॥ 
बियुर्बुद्व्यादियुणबान्‌ । 

जैसे रथ के चलने से यह ज्ञात होता है कि इस रथ में अवश्य सारथि होगा, 
उसी प्रकार दूसरे पुरुष के शरीर की चेष्टा से उसके ( दूसरे के ) शरीर में भी 
आत्मा अवश्य होगा, यह अनुमान होता है । 

यह 'आत्मा' अहङ्कार का आश्रय है और उसका मानसप्रत्यक्ष होता है । 

&)प्रवृत्येति अयमात्मा परदेद्दादो प्रवृत्त्यादिना5नुमीयते । प्रवृत्तिरत्र 
चेष्टा । ज्ञानेच्छायत्नादीनां देदेऽभावस्योक्तप्रायत्वाच्चेष्टायाश्च प्रयत्न- 
साध्यत्वाच्चेष्टया प्रयत्नवानात्मानुमीयत इति भावः | 


१, १ ज्ञान, २ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ द्वेष, ६ प्रयत्न इन Gal को आत्म- 
विशेषंगुण माना जाता है । इनमें से किसी एक गुण के संबन्ध से आत्मा का 
भानसप्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ मैं जानता हूं, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, में इच्छा- 
वान्‌ हूँ, मैं द्वेषवान्‌ हूं. मैं प्रयत्नवान्‌ हूँ, इस प्रकार ज्ञानादि गुणों के संबंध से ही 
आत्मा का मानसप्रत्यक्ष होता है । यद्यपि धर्म, अधर्म, भावनाख्यसंस्कार ये तीनों 
भी आत्मा के ही विद्येपगुण हैं, तथापि ये तीनों गुण प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं । 
अर्थात्‌ मैं घर्मी हू, मैं अघमी हूँ, मैं संस्कारी हूं=इस रीति से जीवात्मा का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु शास्त्रप्रमाण से ये तीन जीवात्मा के गुण हँ, ऐसा माना 
जाता है । अथवा कार्यरूप हेतु से इन तीनों का अर्थात्‌ सुखरूप कार्य से धर्म का, 


दुःखख्प कार्य से शस को, PE प.पंस्कारें,क्रा, अनुमाज,होता है । 
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अत्र टृष्टान्तमाह- रथेति । यद्यपि रथकम चेष्टा न सबति, तथापि 
तेन कमणा सारथियंथाऽनुमीयते तथा चेष्टात्मकेन कमणा परास्मालु- 


सीयते इति भावः। 
॥ इति परदेहादो आत्मनि प्रमाणकथनम्‌ ॥ 


अहुङ्कारस्येति। अहुङ्कारोऽद्दमितिप्रत्ययस्तस्याश्रयो विषयः आत्मा, न 
ST भावः | sg 
~ सून इति । मनोभिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षाविषयो मान - 
त्यथः | रूपादभावेनेन्द्रियान्तरायोग्य्वात्‌ ॥ ५० || ०2 
७ यद्यपि प्रत्येक को अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष है, तथापि दुसरे 
के शरीर में वसा प्रत्यक्ष किसी को नहीं हो पाता, अतः अन्यशरोर में उस 
आत्मा का ज्ञान अनुमान से करना सरल रहता हैं, इसलिये 'अयसात्मेति? | 
de शरीर आदि की प्रवृत्तिजन्य चेष्टा से उसके (परकीय ) शरीर में 
"मात हैं, ऐसा अनुमान किया जाता है । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-- 
परकीयशरीरम्‌ अवच्छेदकतासंवन्धेन प्रयत्नवत्‌ चेष्टावत्त्वात्‌ मच्छरीरवत्‌” इस 
अनुमान से समझ में आ जाता है कि जो प्रवृत्ति का आश्रय है वह चेतन है, 
ARK नहीं, शरीर में प्रवृत्ति नहीं रहती, वह तो आत्मा में रहती है। 'परदे- 
हादो! यहाँ आदि? पद से वीणा आदि का परिग्रह किया गया है ऐसा प्राचीन 
ae कां Be कथन है। अनुमानप्रयोग--'परकीयवीणातन्त्री' स्वप्रयोज्याभि- 
घाताख्यसंयोगः प्रयत्नवती, अवच्छेदकतासंबन्येन पञ्चसादिस्वरवत्त्वात्‌, 
अस्मदीयताल्वोष्ठादिवत्‌' इस प्रयोग से भी प्रयत्नवान्‌ आत्मा ही सिद्ध होता है । 
परकोय का आदि धर्म अतीन्द्रिय होने से उसका ( हेतु का ) ज्ञान होना संभव 
नहीं, तब तो हितु' में स्वरूपासिद्धि दोष आ जायगा । इसलिए कहा गया हँ 
_ अवृत्तिरत्र चेष्टेशति । अर्थात्‌ एतद्वाक्यघटकप्रवृत्ति पदका रूक्षयार्थ चेष्टा’ 
gl तथाच--'देवदत्तशरीरं चेतनाविष्ठितम्‌ प्रवृत्ति मत्त्वात्‌ रथवत्‌ यह अनुमान 
देवदेत्तीय शरीर में चेतनाधिष्ठितत्व सिद्ध कर देगा । हिताऽहितप्रासिपरिहारा- 
चुकूलक्रियाको "चेष्टाः कहते हैँ । मुक्तावलीकार ने ज्ञानेच्छायत्नादीनां देहेऽभा- 
वस्योक्तप्रायत्वात्‌? कहा हैं। यहाँ 'उक्तप्राय' का अभिप्राय यह हे कि 'शरोरस्य 
न चतन्य मृतेषु व्यभिचारतः? के द्वारा . चार्वाकमत का खण्डन करते समय यह 
| सिद्ध कर दिया था कि ज्ञानेच्छाप्रयत्नादिधर्म, देह में नहीं रहते, यानी शरीर में 
उनका अभाव है। वहाँ पर इच्छा आदि के अभाव को कण्ठतः न कहने के कारण 
प्रायः पद दिया है। चेष्टा को प्रवृत्तिज्ञान का जनक तभी कह सकते हैं, जब 
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ष्टा और प्रवृत्ति दोनों में काय-कारणभाव हो। अतः “Asrapata । 'भवृत्ति' 
( प्रयत्न ) का कार्य ‘der है, अतः कार्यरूप चेष्टा के द्वारा कारणरूप प्रयत्न 
( प्रवृत्ति ) का अनुमान किया जा सकता है, और उससे परकोय शरीर में 
आत्माधिष्ठितत्व का अनुमान किया जाता है-“परक्रीयशरीरम्‌ आत्माधिष्ठितं 
तद्गुण प्रयत्नवत्त्वात्‌' । इस रीति से जड शरीर का अविष्ठाता प्रयत्नवान्‌ चेतन- 
आत्मा सिद्ध होता है । इसमें दृष्टान्त देते हैं-“रथेती?ति । 'रथः प्रथत्नवत्सा- 
रथ्यधिष्ठितः, अनुकूलक्रियावत्त्वात्‌? इस अनुमान से जिसप्रकार रथ, सारथि से 
अधिष्ठित ज्ञात होता है, वैसे ही शरीरको भी चेतन से अधिष्ठित समझना 
चाहिए । उपर्युक्त अनुमान में “अनुकूलक्रियावत्त्वात' न कहकर यदि 'चेष्टा- 
वत्त्वात्‌' कहें तो वह “स्वरूपासिद्ध' हेतु ( हेत्वाभास ) कहलायेगा । क्योंकि रथ 
की ( में ) गति ( गमनक्रिया ), हिताहितप्रासिपरिहारानुकूलक्रियात्मकचष्टास्वरूप 
महीं है, अतः पक्ष ( रथ ) में “चेष्टावत्त्व' हेतु के न रहने से 'स्वरूपासिद्धि' दोष 
हो जायगा | इसीलिये ऊपर कहा था कि 'प्रवृत्ति' पद लक्षणा के द्वारा प्रवृत्ति- 
जन्यगमनात्मकक्रिया को बताता है । एवंच दृष्टान्त में गत्यात्मक ( चलनात्मक ) 
श्थक्रिया ( कर्म ) रूपी चेष्टा से सारथी का अनुमान किया जाता है* । इस 
दृष्टान्त के अनुसार चेष्टारूप कर्म से अन्यदीय देह में आत्मा का अनुमान किया 
जाता है। यदि कीई कहे कि जड़ रथ में इष्टानिष्टप्रासिपरिहारानुकूलव्यापाररूप 
चेष्टा के न रहने से दृष्टान्ता$सिद्धि' दोष है, तो उसके निवारण के fet उत्तर- 
देशसंयोगयोग्यक्रिया' को चेष्टा पद से विवक्षित किया गया है, यह समझना 
चाहिये । क्योंकि दृष्टान्त सार्वदेशिक नहीं हुआ करता है, वह तो किसी एक देश 
में चरितार्थ होता है । 


१. शंका२-यद्यपि अपने-अपने शरीर में सभी को जीवात्मा का प्रत्यक्ष 
होता है, तथापि अन्य शरीरस्थित जीवात्मा का मानसप्रत्यक्ष नहीं होता । जैसे 
देवदत्त को यज्ञदत्त की आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता । 

समा०--अन्य शरीर में चेष्टारूप हेतु से जीवात्मा का अनुमान किया जाता 
है । तथाहि --'इदं शरीरं चेतनाधिष्ठितं चेष्टावत्त्वात्‌ रथवत्‌' । 

शंका--हितप्राप्ति के निमित्त जो क्रिया होती है, उसे 'चेष्टा” कहते हैं । 
ऐसी चेष्टा, चेतनप्राणि में ही हो सकती है, जड्रथादिको में नहीं । अतः रथ का 
दृष्टान्त असिद्ध है । 


समा Oca SBE Rai RRR Oa हिल्नाहितमर्मप्तप्ररिह्यादामुकूलक्रिया- 


३३० न्यायसिद्धान्तमुक्तावळो [ आत्मस्वरूपकथनम्‌ 
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“अहङ्कारस्येति |? 'अहम्‌' इत्याकारक प्रत्यय को 'अहङ्कार? कहते हैं । 
“अहम्‌? इस प्रतीति ( प्रत्यय ) का विषय 'आत्मा' ही है । अर्थात्‌ “आत्मा में 
ही कतुं्व होनेसे 'अहम्‌' इस शब्द से बोध्य भी आत्मा' ही होगा । इसी अभि- 
प्राय को “न शरीरादिः” कहकर स्पष्ट किया गया है । ‘wey’ इस प्रतीति के 
विषय “शरीर, इन्द्रिय, मन, विज्ञान आदि? नहीं हैं । “मनो सिन्नेन्द्रिय” इति । 
आत्मा का प्रत्यक्ष, मन के अतिरिक्त ( मन से भिन्न) इन्द्रियों से नहीं होता । 
अर्थात्‌ मनोमिन्न चक्षुरादि इच्द्रियों से उसक्रा (आत्मा का ) प्रत्यक्ष नहीं 
होता । तात्पर्य यह है कि मनोभिन्नचक्षुरादीम्द्रियजन्यप्रत्यक्षनिरूपितलौकिकः 
विषयताशूत्यत्वे सति मानसत्वावच्छिन्ननिरूपितलौकिकविषयतावान्‌ यह आत्मा है | 
शंका--चक्षुरादि इन्द्रियों से उसका ज्ञान क्यों नहीं होता ? 
समा०-रूपाद्यभावेनेति । मन से भिन्न चक्षुरादि सभी इन्द्रिय रूपः 
रसादिविशिष्ट पदार्थो का ही ज्ञान कराते हैं । 'आत्मा' में रूप-रस आदि गुण 

न होने से वह चक्षुरादि इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं है, क्योंकि: 

चाक्षुषप्रत्यक्षादि में समवायेन रूपादि कारण होते हैं ॥ ५० ॥ 
यह जोवात्मा विभु (व्यापक) है तथा १ बुद्धि, २ सुख, ३ दु:ख, ४ इच्छा, 

५ द्वेष, ६ प्रयत्न, ७ घर्म, ८ अधमं, ९ संस्कार ( भावना ), १० संख्या, 
११ परिमाण, १२ पृथकत्व, १३ संयोग और १४ विभाग आदि चतुर्दश गुणों- 

वाला है । 

S विझुरिति? विशुत्वं परममहत्त्ववत्त्वम.। तच्च पूर्वमुक्तमपि 
सष्टाथमुक्तम्‌। बुद्धयादीति। बुद्धिसुखदुःखेच्छादयइचतुदेश गुणाः 
पूवमुक्ता वेदितव्याः | ् 

८ ॥ इत्यात्मस्वरूपकथनम्‌ ॥ 

शंका- प्रत्यक्ष होने में रूपादि को कारण बताया है, 'विभुतव? को तो 
कारण नहीं बताया गया है ओर 'आत्मा' तो विभु है तथा रूपादि का उसमें 
अभाव है । तब उसका वाह्योन्द्रिय से प्रत्यक्ष कैसे होगा ? 

समा ०--'विभु' शब्द को परममहत्परिमाण में लक्षणा करनी चाहिये । तब 


रूप चेष्टा का होना संभव नहीं है, तथापि रथव्यापार से सारथि का जैसे अनु- 
मान होता है, वैसे ही प्रयत्नजनित चेष्टारूप कर्म से परशरीरस्थ आत्मा का भीः 
अनुमान किया जा सकता हे । तथाच 'प्रवृत्तिमत्त्व' का तात्पर्य 'उत्तरदेशसंयोगन 


योग्य > 
क्रियावूस्वा में ही समझना चाहिये हन Maha Vidyalaya Collection. 
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अर्थ होगा- “समवायसंबंध से परममहत्परिमाणवाला । विभुत्व का अथ 'परम- 
महत्त्व' है, यह पहले ( का. २६, ३२-३३ ) कह चुके हैं, तथापि स्पष्टता के 
लिये ( स्मरणार्थ ) पुनः कहा गया है, अतः इसे पुनरुक्ति नहीं समझनी चाहिये। 
अथवा “विभुत्वम्‌' का अर्थ व्यापकत्वम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्ता मावा5प्रतियोगित्व समझ 
लीजिये। 'बद्धयादीति ।? आत्मा के चौदह गुणों के नाम ये हँ--बुद्धि, सुख 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमं, संस्कार, संख्या, परिमाण, Fart 
संयोग, विभाग । इन चौदह गुणों की 'बुद्धघादिषट्क संख्यादिपञ्चक भावना' 
तथा । धर्माधमौ गुणाइ्चेते ह्यात्मनः स्युश्चतुर्दश ॥ इस बत्तोसवीं कारिका के द्वारा 
पहले बता दिया गया है । 

आजकल के कतिपय आधुनिक लोग न्यायसिद्धान्तमुक्तादछी को कपोल- 
कल्पित कह देते हैं, परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना. चाहिये कि मुक्तावली के सिद्धांत 
सूत्रकार ऋषि के सिद्धान्तं के आधार पर ही किये गये हूँ । तथाहि आत्मवाद 
के सिद्धान्त के संबंध में वैशेषिक सूत्रकार wale कणाद कहते हँ---“प्राणापान- 
निमेषोन्मेषजीवनमनोगती र्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो 
लिङ्गानि' —( ao Yo Ho ३। आ० २। qo ४ ) 


॥ इति प्रत्यक्षखण्डे द्रव्य-निरूपणप रिच्छेदः ॥ 


इति बाळप्रियासनाथायां युक्ताबल्यामात्मस्वरूपनिरूपणात्मिका 
द्वितीयप्रकरणळच्तणा तृतीया मुक्ता ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ ग्रत्यक्षखण्डे बुद्धिनिरुपणं नाम तृतीयं प्रकरणम्‌ 


® बुद्धिस्तु द्विविधा मता | 
अनुभूति; स्पतिथ स्यादचुभूतिश्चतुर्विघा ।५१॥ 
प्रत्यक्षमप्यचुमितिस्तथोपमितिशब्दजे । 


ऊपर कह चुके हैं कि परम-महतृपरिमाणवाला (विभुपरिमाणवाला) आत्मा 
वुद्धि (ज्ञान) आदि गुणवाला हे । अतः प्रसंगप्राप्त बुद्धि ( ज्ञान) के भेद बताने के 
“किये “बुद्धिस्तु द्विविधा मता” कहा गया है । बुद्धि ( ज्ञान ) दो प्रकार की मानी 
गई है-एक अनुभूति” और दुसरी 'स्मृति' । उनमें अनुभूति” ( अनुभव ) चार 
अकार की होती है। तथाहि--प्रत्यक्षप्रमिति, अनुमिति, उपमिति और शब्दजा 
( शाब्दवोध )1 | 
„अत्रव प्रसङ्गाद्‌ बुद्धेः कतिपयं प्रपञ्नं दशेयति | बुद्धिस्त्विति | 
:दविध्यं _ च्युरपादयति--अजुभूतिरिति | अनुभूतिश्चतुर्विधेति। एतासां 
चतसृणां करणानि चरवारि-प्रत्यन्षानुमानोपमानेशच्दाः प्रमाणानीति 
-सूत्रोक्तानि वेदितव्यानि ॥ ५१ ॥ 
शंका--आत्मनिरूपण के बाद 'मनोनिरूपण” करना चाहिए था, क्योंकि 
कारिकाकार ने प्रारम्भ में ही तीसरी कारिका 'क्षित्यप्तेजोमरुद्व्योमकालदिग्‌- 
देहिनोमनः द्रव्याणि’ के द्वारा आत्मा ( देहि) के अनन्तर ‘aa’ का परिगणन 
किया हे । किन्तु मनोनिलूपण न करते हुए “बुद्धि! संज्ञक गुण का निरूपण क्‍यों 
-किया जा रहा है ? , 
समा०--“अन्नेव प्रसङ्गादिति ।” आत्मनिरूपण के अनन्तर ही बुद्धि- 
“निरूपण करना भ्रसङ्गतः प्राप्त हुआ है। अर्थात्‌ प्रसङ्गसंगति से बुद्धिनिख्पण किया 
जा रहा है। 'स्सृतस्य उपेक्षाऽनहुत्वम्प्रसङ्ग:,-स्मृत हुए की उपेक्षा न करने 
को प्रसङ्ग' कहते हैं । आत्मा” में समवायसम्बन्ध से “बुद्धि? गुण रहता है | 
अतः “आत्मनिष्ठसमवायावच्छिन्नवृत्तित्व सम्बन्ध' से बुद्धि का स्मरण हो आने. 
से बुद्धि का निरूपण किया जा रहा है । बुद्धेः 'कतिपयं प्रपञ्च दशयति? कह- . 
कर ग्रन्थकार यह बताना चाह रहे हैं कि आगे चलक्रर १२६ वीं कारिका “अप्र- 


म्भाच प्रमाचेति ज्ञानं द्विविधमिष्यते” के द्वारा बुद्धि (ज्ञान के “प्रमा! और 'अप्रमा' 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के रूप में दो ही भेद बताये हैँ, उसके अन्य घर्मो के द्वारा अन्य भेद नहीं बतायें 
हैं इसलिये 'कतिपयम्‌” कहा गया है । 'कतिपय? का अर्थ ईषत्‌ है और 'प्रपञ्च' 
शब्द का अर्थ ‘ad’ है। ईषत्‌ का धर्म के साथ अभेदान्वय है । 'दर्शयति' का 
अर्थ ज्ञानजनकदाब्दानुकूल कृतिमान्‌ है। धर्म का ज्ञान के साथ अन्वय है। बुद्ध: 
की षष्ठीविभक्ति का अर्थ विशेष्यत्व है । एवञ्च 'बुद्धेः कतिपयं प्रपञ्च दर्शयति’ 
इस सम्पूर्ण वाक्य का शव्दबोध यह होगा-- बुडिविशेष्यक-ईषदभिन्न-अवान्तर 
घर्मप्रकारकज्ञचानजनकशब्दा नुक्‌लक्कतिमान्‌ ग्रंथकार: । इस प्रकार बुद्धि की ह्विवि- 
धता को बताया 'अनुभूतिरिति ।' अनुभूतिरचतुर्विघेति ।' उनमें से अनुभूति 
चार प्रकार की है । इन चारों अनुभूतियों वुद्धियों-ज्ञानों ) के कारण १ प्रत्यक्ष, 
२ अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द हैं। एतासामिति |? इन प्रत्यक्ष, अनुमिति, 
उपमिति शाब्दबोध संज्ञक चारों ज्ञानों के साधन ( करण ) अर्थात्‌ व्यापारविशिष्ट 
कारण भी चार हैं, जिन्हें न्यायसूत्रकार ने बताया है--- प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः 
प्रमाणानि”--( न्या० Fo १।१।३ ) । अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमिति का कारण यानी 
पड्विधसन्निकर्षा दिव्यापार से युक्त करण ( इन्द्रिय ) को प्रत्यक्ष प्रमाण' कहते | 
हैं । अनुमितिरूप प्रमिति का परामर्शात्मक व्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण 
( साधन ) को अनुमानप्रमाण कहते हैं यानी अनुमीयते अनेन इति अनुमानम्‌-- 
जिससे अनुमिति की जाती हे उस व्यासिज्ञान को अनुमान कहते हैं । उपमिति 
रूप प्रमिति का उपदिष्ठवाक्यार्थस्मरणात्मक-व्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण 
(.साधन.) को उपमान कहते हैं, यानी उपमीयते अनेन इति उपमानम्‌ अर्थात्‌ 
सादृद्यज्ञान को उपमान कहते हैं । शाब्दबोधात्मक प्रमिति का पदार्थस्मरणात्मकः 
व्यापार से युक्त कारण अर्थात्‌ करण को शब्द (पदज्ञान) प्रमाण कहते हैं । (विषयं). 
प्रति गतमक्षम्प्रत्यक्षम्‌=प्रतिगमकम्‌' इन्द्रियम्‌ इस व्युत्पत्तिसे व्युत्पन्न 'प्रत्यक्ष' शब्द, 
“प्रत्यक्षप्रमा के करण इन्द्रिय? का बोधन करता है, तादृश इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
प्रत्यक्ष प्रमाख्प अनुभूति” कहते हैं । उसी प्रकार “अनुमीयते अनेनेति अनुमानम्‌ = 
अनुमितिकरणं, उससे जन्य (उत्पन्न) ज्ञान को “अनुमितिप्रमारूप द्वितीय अनुभूति 
कहते हैं । उपमीयते अनेन इति उपमानम्‌=उपमितिकरणम्‌, उससे जन्य (उत्पन्न 
ज्ञान को उपमितिप्रमारूप तृतीय अनुभूति” कहते हें । शब्द्चते-प्रतिपाद्यते अर्थः 
अनेन इति शब्दः-शाब्दीप्रमाकरणम्‌, उससे जन्य ज्ञान को शब्दजा-शाब्दीप्रमा- 
रूप अनुभूति कहते हैं । इस प्रकार चतुविध अनुभूतियों के करण (साधन) भीः . 
चार ही हैं। येही पेक्ष “महेषि गीतय को सिसि ही Ci Collection. 
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प्रमाणों को तथा उनसे होने वाली अनुभ तियों की संख्या के विषय में विभिन्न 
दार्शनिकों के विभिन्न मतों को भी जान लेना चाहिए-- 

चार्वाक- प्रत्यक्षात्मक अनुभूति को ही मानते हैं, किन्तु तत्त्वोपप्लव के मत 
में उसे भी नहीं माना है। कणाद (चेशेषिक) और सुगत-- (Ate) और जैन 
श्रत्यक्षात्मक और अनुमित्यात्मक अनुमति को ही मानते हैं । सांख्य-योग और 
न्यायेकदेशी- प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द अनुभूति को ही मानते हैं। साध्यानु- 
` सारी चेयायिक- प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द और उपमिति अनुभूति को ही मानते 
हैं । प्राभाकर प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति और अर्थापत्ति अनुभूति को 
मानते हैं । भाट और वेदान्ती-- प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति, अर्थापत्ति 
आर अनुपलब्धिरूप अनुभूति को मानते हँ । पौराणिक--उक्त अनुभूतियों के 
साथ संभव, ऐतिह्यरूप अनुभूति को भी मानते हैँ । तान्त्रिक--उक्त अनुभूतियों 
"के साथ चेष्टा कों भी मानते है । 

® अप्यक्षेति | इन्द्रियजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । यद्यपि सनो रूपेन्द्रिय- 
जन्य सवमेव ज्ञान, `तथापी न्द्रियत्वेन रूपेणेर्द्रियाणां यत्र ज्ञाने कारणत्वं 
तत््रत्यक्षमिति विवक्षितम्‌ । ईश्वरप्रत्यक्षं तु न ळक्ष्यम्‌। इन्द्रियार्थंसन्निः 
कर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति 
( गौतम्‌ ) सूत्र तथैत्ोक्तत्वात्‌ | 

अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । अनुमितौ व्याप्तिज्ञानस्य, उप- 
मितौ साहञ्यज्ञानस्य, शाब्दबोधे पदज्ञानस्य, स्सृतावनुंभवस्य कारण- 
त्वात्तत्र तत्र नातिव्याप्तिः। इदं लक्षणामीइवरप्रत्यक्षसाधारणम्‌ | परा- 
मशजन्यं ज्ञानमनुमितिः | यद्यपि परामदाप्रत्यक्षादिकं परामशंजन्यं 
तथापि परामशजन्यं हेत्वविषयक यञ्ज्ञानं तदेचानुमितिः | न च कादा- 
चित्कदेतुविषयकानुमितावव्याप्तिरिति वाच्यम्‌, ताहशज्ञानेवृत्त्यनु भ- 
वत्वत्र्याप्यजातिमत्त्वस्य विवत्तितत्वात्‌। 

` अथवा व्याप्निज्ञानकरणकं ज्ञानमनुमितिः । एवं सारञ्यज्ञानकरणकं 

| कि शाबद्बोधः | 

वस्तुतो यां का क्तिमादाय तद्व्यक्तिवृत्तिप्रत्यक्षावृत्ति- 
जातिमत्त्वमनुमितित्वम्‌ एवं यत्किब्रितत्यक्षादिकमादाय तदव्यक्ति- 
बृत्त्यनुभित्यवृत्तिजातिमत्त्वं प्रत्यक्षत्वादिक वाच्यमिति | 


CC-0.In 7१0 इति-प्रत्यक्षादिप्रमाशलेक्षणकधेनिम्‌ Pf Collection. 
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` परन्तु ग्रन्थकार अनुभूति की चातुविधा को ही स्वीकार कर रहे 

a! अनुभूति (प्रमा ) के चतुविध होने से उनके प्रमाण भी चार ही 
हुँ । उपरिप्रदशित अनुभूतियों के अतिरिक्त अनुभूतियों ( प्रमाओं ) का 
ग्रन्यकारसम्मत चार अनुभूतियों ( अनुभवों ) में ही अन्तर्भाव हो जाता है। 
ग्रंथकार ने स्वयं १४० वीं कारिका से लेकर १४४ वीं कारिका 'ब्यतिरेकब्यासि- 
बुद्धचा चरितार्था हि सा यतः' के द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाव्दात्मक 
चार प्रकार के अनुभवों में ही अन्यान्य दार्शनिकसम्मत अतिरिक्त अनुभवों का 
अन्तर्भाव करके दिखाया है। ‘seme’ शब्द प्रमा और प्रमाण दोनों के लिए 
अयुक्त किया जाता है, कितु उसके आगे प्रमा और प्रमाण के बोधक भिन्न-भिन्न 
शब्द हैँ । अनुमिति, उपमिति और शाब्दी ये शब्द प्रमा! ( अनुभव-अनुभूति ) के 
बोधक हूँ, और अनुमान, उपमान, और शब्दे प्रमाणों के वोधक शब्द Zl 

उपयुक्त चार प्रकार की भ्रमाओं में से प्रथमोपस्थित 'प्रव्यक्षप्रमा' को मुक्ता- 
वलीकार वता रहे है-- इन्द्रियजन्यमिति ।” 'इन्द्रियजन्यत्वे सति ज्ञानस्व 
श्रत्यक्षप्रमाया लक्षणम्‌ । इन्द्रिय से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को प्रत्यक्षश्रमा' कहते 
हैं। उक्त लक्षण में ज्ञान' पद का निवेश इसलिये किया है कि चक्षुरादि इन्द्रिय- 
गत रूपादि भी चक्षुरादि इन्द्रियजन्य हैं, अतः इन्द्रियवृत्ति रूपआदि में प्रत्यक्ष 
लक्षण की मतिव्यासि हो जायगी । उस अतिव्यासि का वारण करने के लिये 
` उस पद का ( ज्ञान पद का ) निवेश आवश्यक है। यदि 'ज्ञानस्प्रत्यक्षम्‌' इतना 

ही लक्षण का आकार रखें तो “अनुमिति” आदि प्रमाओं में अतिव्याप्ति होगी, 

उसके निवारणार्थ 'इन्द्रियजन्यत्वे सति’ इस विशेषण पद का निवेश किया 
गया है। ` | 

शंका-- इन्द्रियजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम्‌--प्रत्यक्षम' इस प्रकार प्रत्यक्ष लक्षण 
करने पर भी अनुमिति आदि प्रमाओं में अतिव्याप्ति दूर नहीं हो रही है, क्योंकि 
मनोरूप इन्द्रिय से सभी प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्दादिज्ञान उत्पन्न होते 
हैं। ज्ञानत्वावच्छिन्न यावत्‌ “ज्ञान' के प्रति ( जन्यज्ञानसामान्य के प्रति ) 
आत्मा के साथ मनःसंयोग कारण माना गया है। अतः प्रत्यक्ष लक्षण कौ अनु- 
मिति आदि प्रमाओं में अतिव्याप्ति हो रही है, इस आशंका को 'यद्यपि' ग्रन्थ से 
बताया गया हे ।  : 

ससा०--“तथापी!ति--भत्यक्ष' तो इंद्रिय जन्य ज्ञान को ही कहते हैँ । 
सभी ज्ञान अन्न पि >सनोख्प, हिक ज्य हैं, \दिष्धप्ि८,इन्द्रिमस्न।ासेः इन्द्रिय 
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जिस ज्ञान में करण हो वही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान! हे! अभिप्राय यह है कि “ 
में दो qa रहते है-एक 'मनस्त्व' ओर दुसरा “इन्द्रियत्व?। उनमें से ज्ञानत्वा- 
वच्छिन्न ज्ञान के प्रति मन को मनस्त्वावच्छिन्नतया कारणता होती है अर्थात्‌ मच 
' मनस्त्व धर्म से कारण होता हैं और प्रत्यक्षप्रमामात्र के प्रति मन को इंद्रियत्वा- 
वच्छिन्नतया कारणता होती है अर्थात्‌ इंद्रियत्वघर्म से ‘wa’ कारण होता हुँ। 
चक्षुरादि इंद्रियाँ भी प्रत्यक्षप्रमा के प्रति अपने इंद्रियत्व धर्म सें ही कारण होती 
हैं। एवञ्च कहना होगा कि प्रत्यक्षप्रमितिनिरूपितकारणता का अवच्छेदक घम 
“इंद्रियत्व' है । अतः इंद्रियत्वेन रूपेण यानी इंद्रियत्व घमं से चक्षुरादि इंद्वियों को 
जिस ज्ञान में ( प्रत्यक्षप्रमात्मक ज्ञान में ) व्यापारवत्‌असाघारणकारणतारूप करणत्व 
रहता है उसी ज्ञान को प्रत्यक्षप्रमिति ( प्रत्यक्षप्रमा ) कहते हैं । मन को ज्ञानमात्र 
के प्रति जो कारणता है वंह वंसी नहीं है । अनुमित्यादिसकलसाधारणज्ञान के प्रति 
मन को मनस्त्वेन रूपेण ( मनस्त्व घर्म से ) कारणता होती है, इन्द्रियत्वेन रूपेण 
( इन्द्रियत्व घर्म से ) नहीं । मन को सुखादिसाक्षात्कार करने ( सुखादि का प्रत्यक्ष 
करने) में ही इ र्द्रियतवेन रूपेण (इन्द्रियतव घर्म से) कारणता होती है, अन्यत्र नहीं । 
तथाच ज्ञानमात्र के प्रति 'मन' को साधारण कारण कहा जाता है और चक्षुरादि 
इंद्रियों को तत्तद्र्पादिप्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति असाधारण कारण कहा जाता है। 
अत्तः इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌' इस प्रत्यक्ष लक्षण का अर्थ यह हुआ कि 'इंद्रि- 
यत्वावच्छिन्त = व्यापारसम्बन्धावच्छिन्न--जनकतानिरूपितजन्यतावज्ज्ञानत्वम्‌ ।' 
अनुमिति आदि ज्ञानों में इंद्रियत्वावच्छित्रजनकतानिरूपितजन्यता नहीं है, अपितु 
व्यासिज्ञानत्वाच्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यता है । इसलिये उक्त प्रत्यक्षलक्षणकी 

अनुमित्यादि ज्ञानों में अतिव्यासि नहीं है । 

कुछ लोग “इन्द्रियत्वेन” का अर्थ इंद्रियत्वव्याप्य aay, घाणत्व आदि घमं 
से करते हैं यानी प्रत्यक्षप्रमा ( ज्ञान ) के प्रति इंद्रियों को इन्द्रि यत्व्याप्य चक्षृष्ठ- 
घ्राणत्वादि धर्मेण कारण कहते हैं अतः वे लोग प्रत्यक्ष का लक्षण इस प्रकार करते 


हे-“'चक्षुष्ट्व-ध्राणत्वाद्यन्यतमावच्छिन्तव्यापारसम्बन्धावच्छिन्नकारणतानिरूपित-. 


कार्यतानिरूपितसमवायातिरिकतसम्बन्धानवच्छिन्नावच्छेदकताश्र यजातिमरवम्प्र त्यक्ष- 
त्वम्‌ । 


प्रत्यक्षप्रमा, वह तो नित्य है, इसलिये उसे इन्द्रियजन्य 'नही कह सकते, ..अतः 
` ईव्वरसमवेत्-प्रत्यक्षप्रणा प्यें।आपके अत्पक्षकक्षण/कीः अंब्यात्ति नहो -रही'है । 


=~ 


शंका--ईश्वर में समवायसम्बन्ध से रहनेवाळी ( समवेत ) नितयज्ञानरूप जो 
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समा ०--“ईश्वरपत्यक्षन्तु न ढक्ष्यमिति ।” 'इंद्रियजन्यं ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम्‌' 
इस प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य 'ईश्वरप्रत्यक्ष' नहों हैं, अर्थात्‌ ईश्वरसमवेतनित्यप्रमा, 
उक्त प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य नहीं है, अपितु उस प्रत्यक्षलक्षण का लक्ष्य तो जीव का 
जन्य प्रत्यक्ष! है, अतः अव्यासि नहीं. । हमारी उक्ति को पुष्टि सूत्रकार के सूत्र 
से भी हो रही है । 'इंद्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेशयमव्यभिचारि ब्यवसायामत्क 
प्रत्यक्षम'--( न्या० सू० १।१।४ ) इन्ियस्य = चक्षुरादिइन्द्रिय का, अर्थेन=घटं- 
पटादिपदार्थ के साथ, सन्निकर्षात्‌-संयोगादि छह प्रकार के व्यापार (सम्बन्ध) से 
उत्पन्नम्‌=उत्पन्न हुआ जो अव्यभिचारि ज्ञान, उसे प्रत्यक्ष' कहते हैं । अव्यभिचारि 
पद का अर्थ - अ्रमभिन्न है । यदि सूत्रकार अपने सूत्र में "अव्यभिचारि? पद न 
रखते तो “शुक्तौ इदं रजतम्‌' इत्याकारक होनेवाले भ्रमात्मक शुक्ति-रजतज्ञान में 
भी इन्द्रयार्थसन्निकर्षजन्यता होने से प्रत्यक्षलक्षण की उसमें अतिव्यासि हो जाती,. 
उसके निवारणाथं उन्होंने सूत्र में “अव्यभिचारि? एद दिया है तथाच “इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षोतपन्नं भ्रमभिन्ने ज्ञान प्रत्यक्षम्‌? अर्थात्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्ष से उत्पन्न एवं « 
अमभिन्न जो ज्ञान हो उसे प्रत्यक्षप्रमा कहते हँ । वह प्रत्यक्षज्ञान दो प्रकार को 
है-एक अव्यपदेश्य और दूसरा व्यवसायात्मक । 'अयं घटः, अयं पटः? इस 
व्यपदेश ( शब्दव्यवहार ) के जो अयोग्य हो उसे अव्यपदेश्य यानी निर्विकल्पक 
कहते हुँ तथा व्यवसायात्मक ज्ञान उसे कहते हैं कि जिस ज्ञान का विषय 'अयं 
घटः, अयं पटः' इत्यादि विशिष्टव्यवहार हो अर्थात्‌ विशिष्टग्यवहारविषयक ज्ञान 
{ व्यवसायज्ञान ) को सविकल्पज्ञान कहते हैं । निष्कषं यह हुआ कि 'अव्यपदेश्यम्‌' 
का अर्थ निर्विकल्प है और 'व्यवसायात्मकम्‌' का अर्थ सविकल्प है । सूत्रकार ने 
अपने सुत्र में जीवसमवेत अनित्यप्रतयक्षप्रमात्मक ज्ञान को ही बताया है । उसी 
तरह हमने ( मुवतावलीकार ने ) भी अतित्यप्रत्यक्षप्रमा का हो लक्षण किया ह 
जो अनित्य ( जन्य ) प्रत्यक्ष में पूर्णतया घटित होता है । ईदवरप्रत्यक्ष तो उक्त 
लक्षण का लक्ष्य ही नहीं हें । 

यदि कोई दुराग्रह पर ही अड जाय कि - प्रत्यक्षकक्षण को हम तभी निष्ट 
कहेंगे कि जब प्रत्यक्षमात्र ( नित्य-अनित्य द्विविध प्रत्यक्ष ) उसका लक्ष्य रहे और 
उसमें वह पूर्णरूपेण घटित हो जाय। तब उनके सन्तोष के लिये कहते हैं- 
अथवेति' प्रत्यक्षप्रमा का दूसरी प्रकार से लक्षण कर लेना चाहिये ¬ 'ज्ञाना$क- 
रणक ज्ञानम्प्रत्यक्षम ऐसा लक्षणान्तर (प्रत्यक्ष का अन्य लक्षण ) करने से 


दोनों प्रकार के ( नित्य-अनित्य ) प्रत्यक्षों में वह ( लक्षणान्तर ) घटित हो 
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धकेगा । 'ज्ञानाकरणक ज्ञानं! अर्थात्‌ 'ज्ञानाकरणकत्वेसति ज्ञानत्त्रम्‌--प्रथम कहे 
गये लक्षण से यह भिन्न लक्षण हुआ । ज्ञानं न करणं यस्य तद्‌ ज्ञानाकरणकम्‌-तादुश 
ज्ञानं प्रत्यक्षम । “ज्ञान पद से व्यामिज्ञान, सादृश्यज्ञान, पदज्ञान और अनुभव 
छना है। जिस ज्ञान में उक्त ज्ञानों में से कोई करण नहीं हो उस ज्ञान को 
प्रत्यक्षज्ञान' ( प्रमा ) कहते हैं, यह इस दूसरे लक्षण का अर्थ हुआ। अनुमति 
के प्रति व्यासिज्ञान, उपमिति के प्रति सादृश्यज्ञान, शाब्दबोध के प्रति पदज्ञान 
स्मृति के प्रति अनुभव को करण (साधन ) कहा जाता है। एवं च प्रत्यक्षातिरिक्त 
सभी ज्ञान, ज्ञानकरणक हैं अतः उनमें इस लक्षणान्तर की अतिव्यासिभी नहीं है | 
हम लोगों के प्रत्यक्ष के प्रति तथा ईशवर-प्रत्यक्ष के प्रति (नित्यानित्य द्विविध प्रत्यक्ष 
के प्रति) व्यासिज्ञानादिको में से कोई भो करण नहीं है, भतः यह द्विविव प्रत्यक्ष- 
ज्ञान (प्रमा ) ज्ञानाञकरणक् हुआ । एवञ्च “ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वं यह 
प्रत्यक्ष-लक्षण उमयविध प्रत्यक्ष में पूर्णरूपेण घटित हो जाता Sl अतः इस प्रत्यक्ष 
प्रमा के लक्षण को तो fase कहना हो होगा । 

उक्त लक्षणान्तर में 'ज्ञानाऽक़्रणकत्व' पद का यदि निवेश नहीं करेंगे तो 
अनुमिति आदि ज्ञानों ( प्रमाओं ) में अतिव्याि होगो, उसके निवारणाथ ज्ञाना- 
करणकत्व पद का निवेश करना आवश्यक है | 

शंका-- ज्ञानाकरणक ज्ञानम्प्रत्यक्षम्‌? इस लक्षण की योगिप्रत्यक्ष में अव्याप्ति 
होगी, क्योंकि मनन-निदिव्यासनादि के द्वारा 'योगिप्रत्यक्ष' ज्ञानकरणक ही हैं, 
ज्ञानाऽक्ररणक नहीं | 

समा०- ज्ञानाऽक्ररणकज्ञान' का अर्थ 'ज्ञानकरणकत्वाऽव्यमिचारिजाति- 
शून्यज्ञान करना चाहिये । तव ज्ञानकरणकत्वाऽ्यभिचारिजाति, 'अनुमितित्व' 
आदि जातियाँ ही होंगी । अतः योगिप्रत्यक्ष में भी अव्यासि नहीं हैं । 

प्रत्यक्षप्रमा को बताकर अव waa अनुमितिप्रमा को बताते हँ-- 
‘come इति । परामर्श से जन्य ( उत्पन्न होने वाले ) ज्ञान को अनुमिति 
कहते हैं । “्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानम्परामर्श::--यह परामर्श का. लक्षण है | 
“वह्लिव्याप्यघूमवान्‌ अयं Tad: इत्याकारक जो ज्ञान है, वही व्यासिविशिष्टपक्ष- 
धर्मताज्ञान है, उसी को 'परामर्श' कहते हैं । इस परामर्श से “पर्वतो वह्िमान्‌' 
इत्याकारक जो ज्ञान होता है, उसी को “अनुमिति' कहते हूँ । अर्थात्‌ उक्त परा- 
मर्शरूपव्यापारद्रारा व्याप्षज्ञान जिस ज्ञान का जनक होता है, वह ज्ञान है पर्वतो 


बलिं मातर और उठी जातो PM dT स) कडवे @०॥क्षमिप्रायं यह 
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व्याप्ति का स्मरण हो आता है और तब पर्वत पर हुआ धूमज्ञान उस व्याप्ति- 
स्मृति'से विशिष्ट हो जाता है । तदनन्तर “वह्नि से व्याप्य ( व्याप्तिविशिष्ट ) धूम- 
चाला यह पर्वत है? अर्थात्‌ जिस धूम को afer के साथ व्यासि ( नित्य सम्बन्ध ) 
है, उस धूम से युक्त यह पर्वत है । यही है 'व्यापतिविशिष्ट (.धूम ) का पक्षघर्मता 
( पक्षवृत्तित्व ) ज्ञान और इसी को परामर्श कहते है । इस परामर्श के होते ही 
“वर्वंतो वह्निमान्‌*-पर्वत वह्तिवाला है-यह अनुमिति प्रमा तत्काल हो जातो है । 
इसलिए “परामशंजन्यं ज्ञानमनुमितिः? अर्थात्‌ 'परामशजन्यत्वेसतिज्ञानत्वम्‌? यह 
अनुमिति का लक्षण किया गया है । उक्त लक्षग में सत्यन्त अंश का निवेश प्रत्यक्ष, 
उपमिति आदि प्रमात्मक ज्ञानों में अतिव्याप्ति के निरासार्थ किया गया है और 
विशेष्य ( ज्ञानपद ) अंश का निवेश परामर्श-घ्वंस में अतिव्याप्ति के निरासार्थ 
किया गया है । एवंच उक्तलक्षण का अर्थ व्याप्तिविशिष्ठपक्षधर्मताज्ञानजन्यत्वेसति 
ज्ञानत्वम्‌' समझना चाहिये । 


शंका--'यद्यपीति | उपर्युक्त अनुमितिलक्षण की 'भ्रत्यक्ष' में अतिव्याप्ति 
होगो । तथाहि--घट का प्रत्यक्ष, घटजन्य है । घटप्रत्यक्ष में विषयविधया ‘qe’ 
कारण हैं, अतः कारणतात्रच्छेदक “विषयत्व' हुआ, 'घटत्व? नहीं । क्योंकि घट में 
जो कारणता है, वह विषयविषया Fi उसो तरह 'वह्ल़िव्याप्यंधूमवान्‌ पर्वत: 
इत्याकारक परामर्शात्मकज्ञान का भी मानसप्रत्यक्षात्मकज्ञान “परामश जानामि! 
इस रूप में होता हे । इस मानसप्रत्यक्षात्मकज्ञान में भी विषयविधया “परामश 
कारण Fl एवंच TATA परामर्शजन्य हो हुआ । अतः परामर्शजन्य होने से 
परामर्शप्रत्यक्ष में अनुमितिलक्षण को अतिव्याप्ति स्पष्ट है । “परामर्शप्रत्यक्षा- 
दिकम्‌ यहाँ आदि' शब्द से परामर्शध्वंस को भी समझना चाहिए । परामशंध्वंस 
भी प्रतियोगिविधया परामर्शजन्य है, क्योंकि स्वध्वंसंप्रति स्वस्य कारणत्वम्‌? यह 
नियम हुँ । एवंच परामशंजन्य परामर्शष्वंस में अनुमितिलक्षण को अतिव्याप्ति 
हो रही है । 

समा तथापीरति | शंका करनेवाले ने जो कहा कि 'परामशं का 
प्रत्यक्ष तथा परामर्श का ध्वंस भी परामशंजन्य है, क्योंकि अपने प्रत्यक्ष में परामर्श 
को विषयविधया कारणता है तथा अपने घ्वंस में परामर्श को प्रतियोगिविधया 
कारणता है, वह ठीक है । किन्तु हमने जो अनुमिति का लक्षण किया है, उसका 
तात्पर्यं इस प्रकार है--हेतु को विषय न करनेवाला जो परामर्शजन्य 'पर्वतो 
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इत्याकारक परामर्शात्मक ज्ञान में हेतु का भान होता है तथा तादुशज्ञानविषयक 
अनुव्यवसायात्मक परामर्शप्रत्यक्ष में भी हेतु का भान होना निश्चित ही है। 
क्योंकि ‘ada यद्‌ यद्‌ विषयीक्रियते, ज्ञानज्ञानेनाऽपि ( अनुव्यवसायात्मकेन- 
ज्ञानेनापि ) तदवश्यं विषयी क्रियते' यह नियम है । इसी को अध्यापन परिपाटी के 
अनुसार भी समझिये--“परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः’ इस लक्षण को थोड़ा-सा 
परिष्कृंत करते है, जिससे दोष की आशंका नहीं रहेगी । 'परामर्शजन्यत्वे सति 
हेत्वविषयकत्वे सति ज्ञानत्वम्‌'अनुमितिः। अनुमिति का यह परिष्कृतलक्षण 
है। परामर्श से जन्य ( उत्पन्न हुई ) “पर्वतो afgary इस अनुमिति में “पर्वेत 
और वाहि? दोनों विषय हैं । इस अनुमिति में 'धूम°रूप हेत्वंश का प्रवेश नहीं 
Zl किन्तु “वह्निव्याप्यघूमवत्पर्वतं पश्यामि अथवा जानामि’ इत्याकारक परामर्शजन्य 
प्रत्यक्ष में और 'वह्लिव्याप्यधूमवत्पवंतवान्‌ देश:” इस विशिष्ट-वैशिष्टचज्ञान में 
घूमात्मक ( धूमरूप ) हेत्वंश प्रविष्ट है। अतः ये दोनों ज्ञान हित्वविषयक' न 
होकर 'हेतुविषयक' ही हुए। किन्तु 'परव॑तो वल्िमान्‌' इत्याकारकज्ञान, हेतु 
( i ) को विषय नहीं करता, इस कारण यह हित्वविषयक' है, इसलिये यही 
ज्ञान अनुमिति' रूप है। एवंच हेतुविषयक होने से ( हेत्वविषयक न होने से ) 
परामशजन्यप्रत्यक्ष तथा उसके अनुव्यवसायात्मकज्ञान दोनों में अनुमितिलक्षण की 
अतिव्याप्ति नहीं हो रही है । 


`. शंका--न च कादाचित्केति !? किसी-किसी स्थल में हेतु का भी भान 

i से अनुमिति में होता है। जैसे - 'धूमवान्‌ पर्वतो बह्लिमान्‌' इस 

ae mba हेतु का पक्षतावच्छेदकरूप से ( पक्षतावच्छेदकविधया अर्थात्‌ 

पक्ष षणत्वेनरूपेण ) भान होता है, इस कारण यह ज्ञान अनुमिति रूप 

ng bbe नहीं हैं, अपितु घूमात्मकहेतुविषयक ही है । अतः हैतु 

जय करनेवाली धूमवान्‌ पर्वतो वह्मिमान्‌' इस अनुमिति में हो आपके 

परिष्कृतअनुमितिलक्षण की अव्याप्ति हो रही है । : 

समा:--ताहशज्ञानेति ।' परामर्श से उत्पन्न होनेवाला जो हेत्वविषय 

। पयक= 

गात अर्थात्‌ “पर्वतो वह्निमान्‌' यह अनुमितिरूप ज्ञान, उसमें रहनेवाली वृत्ति ) 

अनुभवत्व की व्याप्यजाति ( अनुमितित्वजाति ), तादुशजातिमान्‌ ( अनुः 


तित्वजातिमान्‌ ) समस्त अनुमितिज्ञान हुआ, तब समस्त अनुमिति के अन्तंगत . 


CC-0.In Public Domain. Panini पादशजातिमान्‌ 
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का जातिघटितलक्षण “धूमवान्‌ पर्वतो वक्तिमान्‌” में समन्वित हो जाने 
से sonia नहीं है। मुक्तावली के 'तादुशज्ञानवृत्ति०' पद में तादुश- 
ज्ञान पद से “प्राप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्यज्ञान' समझना चाहिये । एवंच 
व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्य जो अनुमितिरूप -'पबंतो वल्चिमान्‌' इत्या- 
कारकज्ञान, उसमें वर्तमान जो अनुभवत्वव्याप्यजाति--? अनुमितित्वजाति', 
बहु समवायसम्वन्ध से जहाँ रहती हो उसी को “अनुमिति' प्रमा समझनी 
चाहिये । इस प्रकार जातिघटित लक्षण करने से 'घूमवान्‌ पर्वतो वह्लिमान्‌' 
इस अनुमिति में हेत्वविषयकत्वरूप विशेषणांश के न रहने पर भी अनु- 
मवत्वव्याप्यअनुमितित्वजातिरूप विवक्षित धर्म के विद्यमान रहने से अव्यासि 
को आशंका नहीं की जा सकती । अनुमितिलक्षण का अन्तिमआकार यह हुआ--- 
व्याप्तिविशिष्टपक्षघमंताज्ञानजन्यानुमितिज्ञानवृत्त्यनु भवत्वव्याप्यजातिमत्त्वम्‌'--अनु - 
मितित्वम्‌ ¦ लक्षण में दिये गये जन्यान्त अंश से “घटज्ञान' में अतिव्याप्ति नहीं 
हो पायी । लक्षण में दिये गये द्वितोय “ज्ञान? पद से ‘eda’ में अनुभवत्वव्याप्य- 
जाति की अप्रसिद्धि से उपस्थित होनेवाले असंमव दोष का वारण हो गया है । 
सत्ताजाति को लेकर प्रत्यक्ष आदि में होनेवाली अतिव्याप्ति का वारण “भनु- 
भवत्वव्याप्य' कहने से हो जाता है। यहाँ “जातिमत्व' समवायसम्बन्ध से विवक्षित 
है । अन्यथा काछिकसम्बन्ध से अनुभवत्वव्याप्यजातिमान्‌ ‘are’ भी होगा, तब 
उसमें लक्षण के प्रविष्ट हो जाने से अतिव्याप्ति हो जायगी | समवायसम्बन्ध की 
विवक्षा करने पर काल में अतिव्याप्ति नहीं होगी । इस प्रकार परिष्कृत किये 
गये अनुमिति लक्षण का स्पष्ट अर्थ यह किया जायगा--'व्याप्तित्वावच्छिनञप्रका- 
रतानिरूपितहेतुतावच्छेदकावच्छिन्नप्रकारता निरूपित-पक्षतावच्छेदकाव च्छिन्न विशेष्य: 
ताशालिनिश्चयत्वावच्छिन्ननिष्जनकतानिरूपितजन्यतावत्‌--पक्षतावच्छेदकावच्छि- 
न्नोइदेश्यता निरूपितसाष्यतावच्छेद कावच्छिन्नविधेयताकज्ञानवृत्त्यनुभवत्वन्यूनवृत्तिजा- 
तिनिष्ठाऽेयतानिरूपितसमवायावच्छिन्ाषिकरणतावत्त्वम्‌~- अनुमितित्वम्‌ | 

` “परामर्शजन्य' का “व्याप्तिविशिष्टपक्षघर्मताज्ञानजन्य' अर्थ (होता है, तथाच 
इसमें 'पक्षघर्मता' का निवेश होने से शरीरकृतगोरव है। इसलिये लघुळक्षण 
बताने के लिये कहते हैं--अथवेशति । अथवा व्याप्तिज्ञानकरणकं ज्ञानमनु- 
सितिः । व्याप्तिज्ञान करण हो जिस ज्ञान का वह अनुमितिज्ञान हे । अनुमान- 
खण्ड में उनहत्तरवी (६९) कारिका के द्वारा बताया जानेवाला जो व्याप्रिज्ञान 
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का धूम में प्रकारतया होनेवाला “यत्र धूमः तत्र ale: इत्याकारक साध्य और 
हेतु का साहचर्यरूप जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वही है करण ( व्यापारवतृअसाधारण- 
कारण ) जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को “अनुमिति' कहते हैं । अभिप्राय यह हूँ कि 
अनुमिति के भेद से व्याप्ति का भेद होने से धूमहेतुक वल्लि की अनुमिति में 
यद्यपि घूमनिष्ठव्याप्ति करण रहने पर भी भस्मलिङ्गक बाह्लि की अनुमिति में वह 
( घूमनिष्ठव्याप्ति करण नहीं है, अतः अव्याप्ति होगी । इसलिये किसी एक 
व्याप्ति को लेकर 'तदुव्याप्रिज्ञानकरणकज्ञानवृत्ति अनुभवत्वव्याप्यजातिमत्त्व अथवा 
ध्याप्तिज्ञानत्वावच्छिन्नकरणकत्वं? लक्षण करने पर कोई दोष नहीं होगा | लक्षण 
में व्याप्ति' पद के देने से उपमिति आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो पायी । व्याप्ति- 
करणकव्याप्त्यनुव्यवसायज्ञान में अतिव्याप्ति के वारणार्थ ‘ata’ पद दिया गया 
है । व्याप्तिज्ञानजन्य परामर्श में अतिव्याप्ति के वारणार्थ 'करणकम्‌' कहा गया 
है । व्याप्तिज्ञानकरणक परामर्शजन्यसंस्कार में अतिव्याप्ति का निवारण करने के 
लिये द्वितीय “ज्ञान? पद दिया गया हैं । 

क्रमशः अन्य प्रमाओ का मी लघुलक्षण कह रहे हैँ-एवमिति। एवं 

“साहृर्यज्ञानकरणकं ज्ञानसुपमितिः |? सादुश्यज्ञान है करण जिस ज्ञान का, 
उस ज्ञान को उपसिति कहते हैं । लक्षण में साट्टश्य' पद के देने से प्रत्यक्षादि 
में अतिव्यप्ति नहीं हो पाती । “ज्ञान? पद के देने से सादुश्यकरणक सादुश्यानु- 
व्यवसाय में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । करणकम्‌? पद के देने से वाक्यार्थ- 
स्मरणारमक व्यापार में अतिव्याप्ति नहीं होती । बिशेष्यभूत द्वितीय “ज्ञान? पद 
के देने से सादुश्यज्ञानकरणक-वाक्यार्थस्मरणजन्थसंस्कार में अतिव्याप्ति नही 
हो सकी । 

'पदज्ञानकरणक ज्ञानं शाब्दबोघ:--पदज्ञान है करण जिस ज्ञान का, 
उस ज्ञान को शाब्दबोध ( शाब्द प्रमा ) कहते हैं । प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति का 
वारए करने के लिये 'पद' का निवेश किया है । पदकरणक-पदानुव्यवसाय में 
अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये ज्ञान' का निवेश हे । पदाथस्मरण में 
अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये 'करणकम्‌? कहा है पदज्ञानकरणक पदार्थ- 
स्मरणजन्यसस्कार में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये विशोष्यभूत द्वितीय 
ज्ञान' पद दिया गया हे । 


शंका--अनुमिति आदि प्रमाओं प्रति व्याप्तिज्ञानत्वादिरूप से कारणता 
न मानकर केवळ Heat रूप भरित! / मांनी जोय॑ रही र्ते अनुमि त्यादि 
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फळवेलक्षण्य की, तो वह सामग्री भेद से ही सम्पन्न हो जायगा । जैसे प्रत्यक्ष के 
प्रति मनस्त्वेन रूपेण करणता रहने पर भी चक्षुरादि सामग्री-भेद से चाक्षुषादि- 
प्रमा का भेद हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भो हो जायगा। एवंच उपरि प्रदशित 
लक्षणों में असम्भव दोष है। इस कारण सिद्धान्त लक्षण कहते है--“बस्तुतस्तु” 
इति । `यां काश्चिदिति |? वस्तुतः “पर्वतो वक्तिमान्‌' इत्यादि जैसी किसी भी 
विशेष अनुमिति को लेकर उस अनुमितिरूप व्यक्ति में रहनेत्राली और प्रत्यक्षज्ञान 
में न रहुनेवाली जो जाति करके अनुमितित्व जाति होगी, तद्वत्व अनुमिति में 
होगा । अर्थात्‌ 'अनुमितित्वजातिमत्त्वमेव अनुमितित्वम्‌' यह अनुमिति का लक्षण 
है । मूलस्थ लक्षण में वृत्त्यन्तअंश, घट में अतिव्याप्ति के निवारणार्थ है । 
“प्रत्यक्षाऽबरुत्ति’ अंश अनुभवत्व को ले हर प्रत्यक्षादि में अतिव्याप्ति के निवारणार्थ 
है। ‘sof? पद अनुमिति-उपमिति दोनों में से किसो को लेकर उपमित 
में अतिव्याप्ति के वारणार्थ है । जातिमस्व को समवाय से विवक्षा है, अन्यथा 
अनुमितित्ववत्त्व, काल में कालिक-सम्बन्ध से रहने के कारण काल में अतिव्याप्ति 
होगो, किन्तु समत्रायसम्बन्ध की विवक्षा करने पर नहीं होगी | 

इसी प्रकार अनुमितिलक्षण की तरह लाघव को दृष्टि से प्रत्यक्ष आदि में 
मो प्रत्यक्ष लक्षण को घटा लेना चाहिये-प्रत्यक्षत्वादिकसि'ति । तथाहि- 
“यस्किञ्चिद्घटप्रत्यक्षमादाय तत्र घटप्रत्यक्षे वर्तमाना अनुमितौ अवर्तमाना प्रत्यक्षत्व 
जातिः, तद्वत्त्वं प्रत्यक्षप्रमा लक्षणम्‌, अर्थात्‌ प्रत्यक्षत्वजातिमत्वं परत्यक्षप्रमालक्षणम्‌' | 
भाव यह हुआ कि “अयं घटः' इस प्रत्यक्ष को लेकर उस प्रत्यक्षव्यक्ति में वृत्ति 
और अनुमिति में अवृत्ति जो जाति अर्थात्‌ प्रत्यक्षत्वजाति, तादुशजातिमत्त्व ही 
प्रत्यक्षप्रमा का लक्षण है । अभिप्राय यह है-प्रत्यक्षत्वजाति जिसमें हो उसे 
प्रत्यक्षप्रमा समझनी चाहिये । “तद्व्यक्तिवृतत्यनुमित्यवृत्तिजाति मत्त्वम्‌ -प्रत्यक्षत्वम्‌ | 
इस लक्षण में 'वृत्त्यन्त अंश” से घट में अतिव्याप्ति नहीं होती । “अनुमित्यवृत्ति' 
कहने से अनुभवत्व को लेकर अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति दूर होती है। 
प्रत्यक्ष, उपमिति इन दोनों में से किसी एक को लेकर उपमिति में अतिव्याप्ति 
का वारण करने के लिये “जाति” पद दिया है । जातिमत्त्व को समवायसम्बन्ध से 
जानना चाहिये, अन्यथा काळिक-सम्बन्ध से प्रत्यक्षत्ववत्त्व काल में भी रहने से 
अतिव्याप्ति होगी । 

मूल में प्रत्यक्षत्वादिकम्‌' कहा है, वहाँ आदि' पद से "गवयो गवयपदवाच्यः? 
इस प्रकार यूत्किडिचत्‌ उपमिति व्यक्ति को लेकर तदन्य क्तिवृत्ति और प्रत्यक्ष में 
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अवृत्ति जो जाति, तद्दत्व होना उपमिति प्रमा का लक्षण समझना चाहिये । घट 
सें अतिव्याप्ति का वारण 'वृत्यन्त” अंश से, अनुमिति आदि में अतिव्यासि 
का वारण प्रत्यक्षावृत्ति? कहने से, उपमिति-श्ाब्दबो धान्यतरत्व को लेकर शाब्दवोघ 
में मतिव्याप्ति का वारण “जाति” पद से हो जाता है। जातिमत्त्व को समवाय 
से ग्रहण करना चाहिये अन्यथा उपमितित्ववत्त्व, कालिक-सम्प्रन्ध सै काल में भी 


रहने के कारण अतिव्याप्ति होगी । 
इसी प्रकार यतकिञ्चित्‌ शाब्दबोघब्यक्ति को लेकर तद्व्यक्तिवृत्ति और 


प्रत्यक्षाःवृत्ति जातिमत्त्व जिसमें हो, उसे शाब्दवोध कहते हैं, वह शाब्दबोध का 


लक्षण है । घट में अतिव्याप्ति के वारणाथं (ृत्त्यन्त' कहा है । प्रत्यक्षादि 7०” 


अतिव्याप्ति के वारणार्थ भ्रत्यक्षाऽवृत्ति', शाब्दबोध और अनुमिति दोनों में से 
अन्यतर को लेकर अनुमिति में अतिव्याप्ति के वारणार्थ 'जाति' पद दिया गया 
हैं। जातिमत््व को समवाय से लेने पर 'काल' में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

॥ इति प्रत्यक्षादिप्रमा लक्षणकथनम्‌ ॥ 


. ® घ्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्षं पड्विधं सतस्‌ ॥५२॥ 

लौकिक सन्निकर्षजन्य पूर्वोक्त प्रत्यक्ष, त्राणज आदि भेद से छह प्रकार का 
होता है । अर्थात्‌ अलौकिकसन्निकर्षजन्य प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है-- 
यह भी आगे Prasat ( ६३ ) कारिका के द्वारा बताया जायगा, यह ध्वनित 
होता है । 

&जन्यम्रत्यन्षं वि भजते घाण जादीति | घ्राणजं रासनं चाक्षुषं स्पाशनं 
श्रोत्रं मानसमिति षडविधं प्रत्यक्षम्‌। न चेश्वरप्त्यक्षस्याविभाजना- 
्न्यूनत्वम्‌, जन्यप्रत्यक्षस्येव निरूपणीयत्वादु्सूत्रानुसारात्‌। ५२॥ 

० जन्यप्रत्यत्षं विभजते इति । जन्य प्रत्यक्ष का विभाग करते हैं । 
यहाँ पर 'विःपूर्वक “भज' धातु का अर्थ “स्वसमभिव्याहृतपदाथतावच्छेदक-व्याप्य- 
मिथोविरुद्वयावद्धमंप्रकारकज्ञानानुकू 5 व्यापार है। 'स्व' पद से 'विभजति' को 
अर्थात्‌ ‘fa’ पूर्वक “as? घातु को समझना चाहिये । तथाच--सर्वानुगतैकजन्य- 
प्रत्यक्षत्वाध्वान्तर-प्राणजत्वाद्यवान्तरजात्यवछिन्नधर्भिप्रतिपादनानुकूलक्ृतिमान्‌ ग्रंथ- 
कार: यह 'जन्य्रत्यक्षं विमजते' का शब्दवोघ होता हैं | 

घाणजादिभेद से प्रत्यक्ष के छह प्रकार वताते हैं-घ्राणजसिःति | 
mas? अर्थात्‌ त्राणेन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष, “रासनम्‌? अर्थात्‌ रसनेन्द्रियजन्य- 
प्रत्यक्ष, “चाक्षुषम्‌!कर्यात नकषुरिनदरिषजस्यायकषस्पा्ेनम्‌) अर्थात्‌ःरंबगिन्द्रिय- 


At 
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'जन्यप्रत्यक्ष, श्रौत्रस्‌? अर्थात्‌ थोत्रेन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष, मानसम? अर्थात्‌ मनइन्द्रिय- 


जन्यप्रत्यक्ष, इस रीति से प्रत्यक्ष के छह प्रकार समझने चाहिये | 


शका--'न चेश्वरेति? छह प्रकार की प्रत्यक्ष प्रमा के समान ही सातवीं 
ईश्वर समवे त्यक्ष प्रमा को क्‍यों नहीं बताया गया ? अतः ग्रन्थ में यह कमी 
( न्यूनता गयी । 


समा०--जन्येति । जन्य अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य जो जीवात्मा में समवेत 
अमात्मक्रप्रत्यक्ष है, वही 'इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमः इस गौतमसूत्र के अनुसार 
विभाज्यत्वेन अभिप्रेत होने से उसी का ( जन्यप्रत्यक्ष का ) निरूपण और उसी का 
“विभाग दिखाया गया है ॥५२॥ 


॥ इति प्रत्यक्षादिप्रमालक्षणकथनम्‌ ।। 
४9 घ्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरिपि स्मृतः | 
तथा रसो रसञ्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्रतेः ॥५३॥ 
जिन इन्द्रियों में जिस विषय के ग्रहण की शक्ति है, उसे प॒थक्‌-पथक 
दिखाते हैं । घ्राणस्येति | गोचर, ग्राह्य, विषय--ये पर्याय शब्द हैं । घ्राणेन्द्रिय 
का गोचर ( प्रत्यक्ष विषय ) अर्थात घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गन्धगुण, गन्धत्व जाति 
और “आदि' शब्द से सुरमित्व, असुरमित्व तथा गन्धामाव और गन्बत्वाभाव का 
ग्रहण होता है । उसी तरह रसगुण, रसत्वजाति, रसाभाव और रसत्वाभाव 
का रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण होता है। रसज्ञा का अर्थ रसनेन्द्रिय है। उसी 
प्रकार शब्द, शब्दत्व, शब्दाभाव और शब्दत्वाऽभाव का ग्रहण श्रोत्रेन्द्रिय से 
होता है | 
& गोचर इति ग्राह्य इत्यथः | गन्धस्वादिरिति | आदिपदात्‌ सुरभि- 
त्वादिप fare: | गन्धस्य प्रत्यक्षर्वात्‌ तदूवृत्तिज्ञातिरपि प्रत्यक्षा | गन्धाश्रय- 
प्रहणे तु घाणस्य न सामथ्यमिति बोध्यम्‌ । तथा रस इति। रसत्वादि- 
सहित इत्यथः । तथा शब्दोऽपि शब्दत्वादिसहितः। गन्धो रसञ्च 
उदूभूतो बोध्यः ॥९३॥ 
७ गोचर शब्द का अर्थ ग्राह्य’ है । कारिकागत 'आदि' पद से गन्धत्व- 
च्याप्य सुरभित्व आदि का ग्रहण है। “सुरभित्वादि' यहाँ 'आदि' पद से 
“असुर भित्व० को, SU चाहिने? म्लाप्त क्कााणेड्िय़ कि) AS CUMBIA है । 
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इस कारण तद्वृत्ति अर्थात्‌ गन्ध में रहनेवाली गन्धत्वजाति का भी उसी इन्द्रिय से 
प्रत्यक्ष होता है । निष्कर्ष यह है कि 'येनेन्द्रियेण यद्‌ गृह्यते तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा 
जाति: तदभावश्च गुह्मेते--जिस इन्द्रिय से जिसका ग्रहण किया जाता है उसी 
इन्द्रिय से उसकी जाति तथा उसके अभाव का भी ग्रहण किया जाता है--इस 
नियम के अनुसार घ्राणेन्द्रिय से गन्ध का और रसनेन्द्रिय से रस का तथाः 
श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण (प्रत्यक्ष ज्ञान ) होता है, इसलिये गन्धनिष्ठ: 
गन्धत्वजाति और गन्घाभाव आदि का और रसनिष्ठ रसत्वजाति और रसाभाव 
का तथा शब्दनिष्ठ शब्दत्वजाति और शब्दाभाव आदि का भी ग्रहण उसी इन्द्रिय 
से होता है | 

शंका-- घाणेम्द्रिय से गन्घगुण का जैसे प्रत्यक्ष होता है, वैसे हो गन्धगुणा- 
श्रय पृथ्वी का प्रत्यक्ष भी उसी इन्द्रिय से sal नहीं होता ? 


समा०- गन्धाश्रय अर्थात्‌ गनधसमवायिकारण पृथिवी का प्रत्यक्ष करने का 
सामर्थ्यं ध्राणेन्द्रिय में नहीं है । द्रव्य का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) करने का सामर्थ्यं 
( शक्ति ) चक्षुरिन्द्रिय ओर त्वगिन्दिय में ही होता है, अन्य इन्द्रियों में नहीं । 
क्योंकि अन्य इन्द्रियां योग्यविषय की ही अवभासक होती हैं । तथा रस इति?। 
रसत्वादिसहित इत्यर्थः | यहाँ आदि’ पद से मधुरत्व, अम्लत्व, लवणत्व, 
कटुत्व, कषायत्व, तिक्तत्व का ग्रहण करना चाहिये। 'तथा शब्दा5पि 
शब्दत्वादि सहितः? | यहाँ भी 'आदि' शब्द से कत्व, खत्व आदि को समझना 
चाहिये । अनुद्भूत गन्ध का, अनुद्भूत रस का ग्रहण न हो पाने से ( प्रत्यक्ष-ज्ञान 
न होपाने से . “गन्धो रसश्च उद्भूतो बोध्यः? कहा गया है । अर्थात्‌ 
उद्भूत गन्ध का उद्भूत रस का ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुद्भूत गन्ध, रस 
का नहीं। “यदि वह प्रत्यक्ष के प्रयोजक सक्निकर्ष से युक्त होता तो अवश्य उपलब्ध 
होता” इस आपादन का विषय बनना हो “उदूभूतत्व' है । 'यद्येतत्मत्यक्षप्रयो जक- 
सन्निकर्षवतू स्यात्तहि उपलम्पेत? इत्यापादनविषयत्वमुद्भूतत्तरम्‌ ॥५३।। 


®उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद्वन्ति पथकत्वसंख्ये | 
बिमागसंयोगपरापरखस्नेहद्रवरबं परिमाणयुक्तस्‌ ॥५४॥ 
क्रिया जातियोग्यबृत्तिः समवायश्च तरशः | 


Tolls, नक्ष?" अ्ननत्राहासो करोदुअूतरुप्रो? ५१६४ 
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उद्भूतरूपम्‌ = चक्षुरिन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्यरूप । गोचरः = 
ग्रहण करने योग्य अर्थात्‌ ग्राह्य, विषय । तद्वन्ति ( उद्भूतरूपवन्ति ) = चक्षु- 
रिन्द्रियद्वारा प्रत्यक्षयोग्यरूपवाले । परिमाणयुक्तम्‌ = परिमाणसहित अर्थात्‌ 
परिमाण । 'परिमाणयु क्तम्‌'--यह विशेषण हे और 'विभागसंयोगपरापरत्त्रस्नेह- 
gaa’ यह विशेष्य हे । अभिप्राय यह है कि जैसे विमाग आदि का प्रत्यक्ष 
होता है, aa ही परिमाण का भी प्रत्यक्ष होता है । योंग्यवृत्तिः = प्रत्यक्ष के 
योग्य । ताइृशाः = वेसा ही प्रत्यक्षयोग्य । सम्बन्धात्‌ = संयोग सम्बन्ध से । 

अन्वयः--उद्भ्तरूपं नयनस्य गोचरः ( स्मृतः ) । तद्वन्ति ( उद्भूतरूप-- 
चन्ति ) द्रव्याणि नयनस्य गोचराणि ( स्मृतानि ), परिमाणयुक्तं विभागसंयोग- 
परापरत्वस्नेहद्रवत्वं योग्यवृत्ति क्रियां योग्यवृत्ति जाति योग्यवृत्ति समवायञ्च, चक्षुः 
आलोकोद्भूतरूपयोः सम्बन्धात्‌ गृह्हाति | 

अथे - उद्‌भूतरूप, रूपत्व, रूपाभाव तथा उद्भूतरूपवाले द्रव्य अर्थात्‌ पृथ्वी, 
जल, तेज तथा पृथ्वीत्व, जलत्व और उनका अभाव, तेजस्त्व, पृथवत्व और संख्या, 
विभाग एवं संयोग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, परिमाण, प्रत्यक्ष के योग्य- 
द्रव्य की उत्क्षेपणादि पाँच प्रकार की क्रिया, जाति तथा समवाय सबका ग्रहण 
चक्षुरिन्द्रिय द्वारा प्रकाश तथा उद्भूतरूप के सम्बन्ध से होता है | 

& उद्भूतरूपमिति | ग्रीष्मोष्मादावनुद्भूतं रूपमिति न तत्मत्यक्षम्‌। 
तद्वन्ति = उद्भूतरूपवन्ति ।1५४॥ 

मूल कारिका में “उद्भूत? पद के देने से यह सूचित हुआ है कि ग्रीष्म- 
ऋतु में होनेवाली भाँप ( वाष्प ) में तथा भर्जनकपालस्थवह्वि में 'रूप उद्भूत 
न होने से ( अनुदुभूत रूप होने से ) उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । ‘agfe’ 
पद का अर्थ उद्भूतरूपवन्ति अर्थात्‌ उद्भूत रूपवाले द्रव्य किया है ॥५४॥ 

योग्येति | प्थक्स्वादिकमपि योग्यव्यक्तिवृत्तितया बोध्यम्‌ । तादृश 
योग्यव्यक्तिवृत्तिरित्यथेः | चक्षुर्योग्यत्वमेव कथं तदाह- गृह्णातीति 
आलळोकसंयोग उद्भूतरूपं च 'चाक्षुषप्रत्यक्षे कारणम्‌ । तत्र द्रव्यचाश्लुषं 
प्रति तयोः समवायसम्बन्धेन कारणत्वम्‌ । द्रव्यसमवेतरूपादिप्रत्यच्ष 
स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन | द्रव्यसमवेतसमवेतस्य रूपस्वादेः प्रत्यन्त 
स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्घेनेति ॥५५॥. 

७०८ोग्येति॥ Pare ओळ तका, महिला Ha HAT AGATA 
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पदार्थ में हो होता है । अर्थात्‌ चकुःप्रत्यक्षयोग्यपदार्थसमवेत होने पर ही होता 
है । अतएव परमाणु आदि जो चक्षुः प्रत्यक्षायोग्य ब्यक्ति हूँ, उनमें रहनेवाले 
पुथक्त्व-संख्या आदि का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है । चचूर्योग्यस्वमेवेति । 
'ुथकत्त्रादि में चक्षुजंन्यंप्रत्यक्षविषयता किंस कारण ( प्रयोजक ) से होती है? 
उत्तर दे रहे हैं--'ग॒ह्णातीति।' आलोकसंयोग और उद्भूतरूप, चाक्षुषप्रत्यक्ष में 
कारण होते हैं । आलोक ( प्रकाश ) संयोग को यदि कारण नहीं कहें तो अन्धेरे 
में घटपटादि का मी चक्षुः प्रत्यक्ष होना चाहिये. लेकिन होता नहीं । उद्भूतरूप 
को कारण न कहें तो पिशाचादिकों का भी चक्षुःप्रत्यक्ष होना चाहिये, छेकिन 
-होता नहीं । अतः दोनों को कारण कहा गया है । अर्थात्‌ दोनों को कारण मानने 
मे तक॑जन्य निश्‍चय ही प्रमाण है। “यदि भालोकसंयोगः कारणं न स्यात्‌ तदा 
अन्बकारेऽपि घटादीनां चाक्षुषप्रत्यक्षं स्यात्‌, एवं यदि उद्भूतरूपं कारणं न स्यात्‌ 
.तदा पिद्याचादीनामपि प्रत्यक्षं स्थात्‌ ।' उन दोनों के कारणतावच्छेदक-सम्बन्ध 
"को वताते हैं-“तत्रेति? | घट-पट आदि द्रव्यों के चाक्षुष-प्रत्यक्ष में आलोकसंयोग 
और उद्भूतरूप को समवायसम्बन्ध से कारणता होती है । अर्थात्‌ आलोकसंयोग 
और उद्भूतर्प का कारणतावच्छेदक सम्बन्ध 'समवाय' है। क्योंकि घट और 
आलोक दोनों का संयोग उभयवृत्ति है और गुण-गुणी का सम्बन्ध “समवाय? 
“होता है यह नियम है । उसी प्रकार उद्भूतरूप भी घट पटादि द्रव्य में समवाय- 
सम्बन्ध से रहता है। विषयतिष्ठ साक्षात्कार के प्रति उन दोनों ( आलोक-संयोग 
“और उद्भूतरूप ) को समवायसम्बन्ध से ही कारणता हुआ करती है। 
'इन्यसमवेतरूपादीति | घट-पटादि द्रग्यो में समवेत रूपादि के प्रत्यक्ष में 
-स्वाधय-समत्रायसम्बन्ध से दोनों कारण होते हैं । यहाँ 'स्व' शब्द से आलोक- 
संयोग और उद्भूतरूप को लेना चाहिये । दोनों का आश्रय समवायसम्बन्ध से 
“घट होगा | उस घट में समवायसम्बन्ध से रूप रहता है । इस परम्परासम्वन्ध 
से कारण ( आलोकसंयोग और उद्भूतरूप ), घटरूपं में वर्तमान है । तथाच 
घटादि द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से वर्तमान जो रूप-रसादि, उसका विषयता- 
-सम्बन्ध से जो प्रत्यक्ष होता है, उसमें स्वाश्रयसमवायसम्बन्ध से आलोकसंयोग 
और उद्भूतरूप कारण होते हैं । 'द्रव्यसमवेतसमवेतस्येति |! उसी प्रकार 
घटादि द्रव्य में समवेत जो रूपादि, उनमें समवेत जो रूपत्वादि, उनके प्रत्यक्ष में 
“स्वाघयसमवेतसमवायसम्बन्ध' से आछोकसंयोग और उद्भूतरूप कारण होते हैं. । 
“eq? चन्द-से-०आलोकंसंमीग'०भो १य्उद्‌भूलखूफ लेना] समत! १ आरयणट, उसमें 
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समवेत रूप आदि, उसमें Say समवायसम्बन्ध से रहती है, ईसे प्रकार “रूपत्व? 
के प्रति परम्परासम्बन्ध से आलोकसंयोग और उद्भूतरूप कारण Fl अतः SIT 
के प्रत्यक्ष में उक्त परम्परासम्बन्ध से आलोकसंयोग और उद्भूतरूप कारण 
होते हैं ॥ ५५ ॥ | 
® उद्भूतस्पशेवद्द्रव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः | 
रूपान्यच्चक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम्‌ ॥५६॥ 
द्रव्याष्यश्षे-- 

अथ- उद्भूत स्पर्श, स्प्षत्व तथा उद्भतस्पर्शवान्‌ द्रव्य ये सव त्वगिन्द्रिय 
से ग्राह्म होते हैं रूप, रूपत्व ( नीलत्व आदि ) जाति के सिवाय जो भी चक्षुः 
रिन्द्रिय से प्रत्यक्ष के योग्य है, उसका त्वगिन्द्रिय से भी प्रत्यक्ष होता है t 
त्वगिन्द्रिय से होनेवाले द्रव्य के प्रत्यक्ष में 'ख्प' कारण है । अर्थात्‌ रूपरहित द्रव्य 
का यदि स्पर्श भी हो तो उस द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । अतएव वायु का 
प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, परन्दु रूपयुक्त घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है और उसी: 
घट का त्वचा से भी प्रत्यक्ष हो सकता है । 

उद्भूतेति | उद्भूतस्पशाबदूद्रव्यं त्वचो गोचरः | सोऽपि=्डदू भूत- 
स्पर्शोऽपि, स्पशेत्वादिसहितः | रूपान्यदिति । रूपसिन्नं रूपत्वादिभिन्ने ' 
'च यच्चक्षुषो योग्यं तत्त्वगिन्द्रियस्यापि ग्राह्यम्‌ | तथा च एथक्त्वसङ्कया- 
द्यो ये चक्षुमाह्या गुणा उक्ताः, एवं क्रियाजातयो योग्यवृत्तयइच ते 
त्वचो ग्राह्या इत्यथः । 

अत्रापि त्वगिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षेडपि रूपं कारणम्‌ । तथा च 
व हिरिन्द्रियजन्यद्रन्यप्रत्यक्षे रूपं कारणम्‌ | 

~ ७ र 

नवीनास्तु बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे न रूपं न वा स्पशः 
कारणं प्रमाणाआवात्‌ किन्तु चाक्ुपप्रत्यक्षे रूपं स्पाशनप्रत्यक्षे स्पशः 
कारणसन्वयव्यतिरेकात्‌ । बहिरिन्द्रयजन्येद्रव्यप्रत्यक्षमात्र किं कारण- 
fafa चेत्‌, न fafa, आत्मावृत्तिशव्दसिन्न विशेषशुणवत्त्वं वा प्रयो- 
जकमस्तु । रूपस्य कारणत्वे लाघवमिति चेन्न वायोस्त्वगिर्द्रियेणाऽ 
अहणप्रसङ्गात्‌ | इष्टापत्तिरिति चेदुद्भूतस्पशः एव ळाघवात्कारणमस्तु | 
प्रभाया अम्रत्यच्तत्वे स्विष्टापत्तिरेव कि नेष्यते। तस्मात्‌ प्रभां पश्या- 
मोतिवत्‌ वायु ए स्पृशामीति प्रत्यक्षस्य सम्भवाद्वायोरपि प्रत्यक्षं सम्भव 
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ज्येव । atte ge TRAIN भेश्वर देतुत्वम्‌ । 
वायुप्रभयोरेकत्वं गृह्यत एव, क्वचिदृद्वित्वादिकमपि, क्वचित्सङ्घया- 
'परिमाणाद्यप्रहो दोषादित्याहुः ॥५६॥ 

॥ चाक्षुषादिप्रत्यक्ष-चक्षुविषयादिकथनम्‌ ॥ 


७ चाक्षुष प्रत्यक्ष का निरूपण करके अब त्वाच प्रत्यक्ष का निरूपण करते 
हैं-*उदूभूतस्पशबत्‌' इति । उद्भूतस्पर्शवाले द्रव्य का त्वगिन्द्रिय से ( त्वाच ) 
. प्रत्यक्ष होता है । वे. उद्भूतस्पर्श, स्पर्शत्वजाति और स्पर्शाभाव भी त्वगिन्द्रिय- 

गोचर होते हैं । रूपान्यदिति | रूपभिन्न, ख्पत्वभिन्न, रूपामावभिन्न और रूपत्वा- 
भावभिन्न जो चक्षुरित्द्रिय से प्रत्यक्ष करने योग्य है, वे सब त्वगिन्द्रिय के भी 
“विषय होते हैं। उसी को स्पष्ट करते है-- तथाचेति ।' जो पुथकूत्व, संख्या, 
विभाग, संयोग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, परिमाण आदि गुण और क्रिया, 
जाति, समवाय यदि योग्यवृत्ति ( प्रत्यक्ष योग्य पदार्थ में रहनेवाले ) हों तो उन 
सभी का चाक्षुपप्रत्यक्ष के समान त्वाच प्रत्यक्ष भी हो सकता है। क्योंकि किसी 
"पदार्थ को हम छुकर जान लेते हैं, एवं किसी वस्तु की सख्या को भी स्पर्श करके 
गिन लेते हैं और संयोग, विभाग या क्रिया का अनुभव भी इम स्पर्श के द्वारा 

. कर सकते हँ । त्वगिन्द्रिय से होनेवाले द्रव्य के प्रत्यक्ष में रूप कारण होता है । 
तात्पर्यं यह है कि वहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्ष में 'रूप' को कारण माना गया 
है । अर्थात्‌ जिस द्रव्य में रूप उद्भूत रहे उसी का बहिरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होगा । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि ख्परहित द्रव्य का यदि स्पर्श भी हो तो उस द्रव्य 
का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता । यही कारण है कि वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना गया 
है । किन्तु रूपवान्‌ घट का जैसे चाक्षुप प्रत्यक्ष होता है वैसे ही उसका त्वाच 
प्रत्यक्ष मी होता है और स्पर्शगुण का प्रत्यक्ष, बिना रूप के भी केवल त्वचा से 
हो सकता है । लेकिन स्मशंवाळे द्रव्य का प्रत्यक्ष तभी होगा जब उस द्रव्य में 
रूप भी रहे । त्वक्‌ और चक्षु इन दोनों बहिरिन्द्रियो से होनेवाले (पृथ्वी, जल, 
तेज संज्ञक द्रव्य के प्रत्यक्ष में “रूप' समवायसम्बन्ध से कारण होता है । स्पर्शवाले 
तीन द्रव्यो का ही प्रत्यक्ष माना गया है । त्वाच प्रत्यक्ष के विषय होनेवाले तथा 
रूपवाले इन्हीं तोनों द्रव्यों का स्पाशन प्रत्यक्ष के समान चाक्षुषप्रत्यक्ष भी होता 
- है । अतः स्पर्श और रूप दोनों को कारण स्वीकार करने के बजाय लाघवेन रूप 

को हो कारण मानना उचित है, यह प्राचोन नेयायिक कहते हैं । 

माननेवाछे नवीन नैयायिक्रों का मत उपस्थित कर रहे 


बानु का प्रत्यक्ष | [न्‌ 
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है--नवोनास्त्विति | गंगेशोपाष्याय-गदाधर-जगदीश-मथुरानाथ आदि नवीन 
नैयायिक हैं । 

“नवीनास्तु' का आगे आनेवाले 'आहुः' के साथ अन्वय होगा । नवीन नैया- 
यिकों का कहना है कि द्रव्य के बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमात्र में 'रूप' कारण नहीं 
है और न केवल स्पर्श ही कारण है, क्योंकि उसे कारण मानने में कोई प्रमाण 
नहीं है। अर्थात्‌ 'रूपसरवे वायुप्रत्यक्षसत्त्वं, रूपाभावे वायुप्रत्यक्षाभाव.? इस 
अन्वय-व्यतिरेक से युक्त प्रत्यक्षा प्रमाण का अभाव है। क्योंकि वायु में उद्भूत- 
रूप के न रहने पर भी स्पार्शन प्रत्यक्ष होता है। उसी तरह 'प्रमा' का स्पर्श न 
होने पर भी रूप रहने के कारण उसका प्रत्यक्षा होता है । एवंच स्पर्शसत्त्वे 'प्रभा- 
प्रत्यक्षसत्वं और स्पर्शामावे प्रमाप्रत्यक्षाभावः' इस प्रकार के अन्वय-व्यतिरेक- 
सहक्कत प्रत्यक्षप्रमाण का अभाव है.। अतः प्राचोन नेयायिकों का यह कथन- 
“जिस द्रव्य में उद्भूतरूप रहता है उसी बा प्रत्यक्ष होता है, किन्तु जिस रव्य में 
रूप और स्पर्श दोनों हों तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष तथा स्पार्शन प्रत्यक्ष भी होता 
हुँ । किन्तु जहां रूप न हो ऐसे रूपरहित द्रव्य के स्पर्श का तो प्रत्यक्ष हो सकता 
है, अतएव वायु के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, किन्तु स्परांबाले द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं 
होता । अर्थात्‌ वायु संज्ञक द्रव्य का त्वाच प्रत्यक्ष नहीं होता अपितु उसका 
अनुमान होता है ।?--उचित नहीं है । अर्थात्‌ प्रमाणरहित कार्यकारणभाव 
मानना ठोक नहीं हुँ । किन्तु “रूपसत्त्वे-चाक्षुषप्रत्यक्षं तदभावे तदभावः ।' उसी 
तरह 'स्पर्शसत्त्वे त्वाचम्प्रत्यक्षम्‌, तदभावे तदभावः। इस अन्वय व्यतिरेक के 
आधार पर चाक्षुष प्रत्यक्ष में रूप को और त्वाच प्रत्यक्ष में स्पर्श को कारण मानना 
चाहिये । ऐसा मानने पर वायु का त्वाच प्रत्यक्ष भो हो सकेगा, उसे ( वायु को ) 
अनुंमेय कहने की आवश्यकता नहीं है । 

शंका--प्राचीन नेयायिक पूछते हैं “बहिरिन्द्रियजन्येति |? बहि- 
रिर्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्र में अनुगत कारण क्या है ? 

समा:--नवीन नेयायिक कहते हैं “न किञ्चिदिति |”? बहिरिन्द्रय से 
-होनेवारे प्रत्यक्षामात्र के प्रति (सब प्रकार के बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष में) कोई एक 
अनुगत कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुगत कारण मानने में गौरव 
होगा । अतः तत्तदु-विशेष कार्य-कारणभाव को ही मानना चाहिये, जैसा ऊपर 

दिखाया जा चुका है | 


झंका- बहिरिन्द्रयजन्यप्रत्यक्ष' कहने से चाक्षुषः्पार्णन का भी बोघ होता 
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है, तब उसके प्रति किसी एक को कारण न मानने पर उसका जो अभाव होगा, 
वह किस कारण ( प्रयोजक ) से हाँगा ? अर्थात्‌ चाक्षुषप्रत्यक्षाभाव या त्वाच- 
प्रत्यक्षामाव को किम्प्रयोज्य मानोगे ? क्योंकि कार्यामाव भी कारणाभावप्रयोज्य 
हुआ करता है | 
समा८--' आत्मावृत्तीति” | दूसरा कल्प प्रस्तुत कर रहे हैं -- आत्मा“ 
धवृत्तिदब्दभिन्नविद्येषगुणवत्त्वं वा प्रयोजकमस्तु ।” आत्मनि न वृत्ति: यस्य तादृशो 
यः शब्दभिन्नो विशेषगुणः अर्थात्‌ पृथिव्यादिचतुष्टयवृत्तिः रूपादिरेव, तादृशगुण- 
वत्त्वमेव = रूपादिविशेषगुण एव बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षसामान्यम्प्रति कारणमस्तु । 
अर्थात्‌ आत्मा में न रहनेवाले शब्द-भिन्न विशेष गुणवाला होना ही बहिरिन्द्रय- 
जन्यद्वव्यप्रत्यवासामान्य के प्रति कारण ( हेतु ) है। एवञ्च तादुशगुणवत्त्वाऽभाव 
ही तादुशप्रत्यक्षाभाव में प्रयोजक है । पृथिवी आदि चारों द्रव्यो में तादुशगुणवत्ता 
रहने से तादृशप्रत्यदा उनका होता है। आत्माश्वुत्ति' कहने से आत्मा के 
बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । 'झब्दभिन्न' कहने से आकाश के 
वहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । 'विशेष' कहने से काल आदि के 
बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता । 
इांका=प्राचीन नैयायिक कहता है “रूपस्येति?। बहिरिच्दियजन्यप्रत्यक्षमात्र 
के प्रति उद्भूतरूप को लाघवात्‌ कारण मान लेंगे। जिससे अप्रामाणिक अनन्त- 
कार्य-कारणभावकल्पनारूपगौरव नहीं होगा अपितु शरीरक्कत लाघव होगा । 
क्योंकि नवीन नैयायिक के अनुसार चाक्षुषप्रत्यक्ष के प्रति उद्भूतरूपत्वेन, स्पार्शन- 
प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूतस्पर्शत्वेन कारणकल्पना करने पर और चाक्षुषत्व-स्पार्शनत्व- 
एतदन्यतरावच्छिन्न के प्रति उद्भूतरूपत्व-उद्भूतस्पशंत्वघटित-अन्यतरावच्छिन्न 
को प्रयोजक ( कारण ) मानने पर गौरव होता है, अतः तादुशान्यतरावच्छिन्न 
के प्रति ` उद्भूतरूपत्वेन उद्भूतरूप को ही कारण ६ हेतु ) मानलेने में लाघव 
होता हैं । 
समा?--नवीन नैयायिक कहता है 'बायोरिति! | “उद्भूतूप को कारण 
मानने में लाघव है?- यह प्राचीनों का कथन ठीक नहीं है । क्योंकि वैसा मानने 
पर वायु का त्वाचप्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि रूपवान्‌ द्रव्य का ही त्वगिन्द्रिय 
से प्रत्यक्ष होता है, रूपरहित का नहीं । अतः वायु में रूप के न होने से उसका 
त्वगिन्द्रिय से अग्रहण अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष होने लगेगा | इसलिये 'रूप' को कारण 
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भर्थात्‌ हम ( प्राचीन) वायु का त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष मानते ही नही । हम तो 
उसे ( वायु को ) स्पर्श के द्वारा ( स्पर्शात्मक हेतु से) अनुमेय मानते हैं । 
इसलिये नवीनों ने वायु के अप्रत्यक्ष होने की आपत्ति जो हम पर दी है वह तो हमें 
अभीष्ट ही है । वह हमारे लिये कोई दोष नहीं है। क्योंकि वायु का प्रत्यक्ष नहीं 
होता, वल्कि स्पर्शलिङ्गक अनुमान से वायु की अनुमिति होती है। अतः वायु 
अनुमेय ही है, प्रत्यक्ष नहीं। एवञ्च नचोनों के द्वारा दी गई आपत्ति तो हमारे 
लिये इष्टापत्ति ही सिद्ध हुई । अर्थात्‌ हम त्वचा से वायु का प्रत्यक्ष मानते ही 
नहीं । प्राचीन नैयायिको के द्वारा ऐसा कहने पर नवीन सैयायिक कहते है-- 
“उद्भतरपशे” इति । विनिगमनाविरह समझ कर नवीन नेयायिक अन्य 
प्रकार से समाधान कर रहा है | वहिद्रंव्यमात्रप्रत्यक्षत्वावच्छित्त के प्रति उद्भूत 
स्पर्श को ही कारण मान लो । अर्थात्‌ जैसे आप लाघव के लोभ से “रूप' को 
कारण मानते हैं, वैसे ही अर्थात्‌ समान युक्ति से उद्भूत स्पर्श को ही कारण मान 
लिया जाय तो क्या हानि है ? जैसे आपके यहाँ छाघव है वैसे हो हमारे यहाँ भी 
लाघव है, क्योंकि उद्भूतरूपत्व-उद्भतस्पर्शत्व के साथ कार्यकारणभाव की कल्पना 
करने से तादृशान्यतरावच्छिन्न को चाक्षुपत्वादिघटित अन्यतरावच्छिन्न के प्रति 
्रयोजक मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


शंका-भ्राचीन नैयायिक कहते हैं--'प्रभाया अप्रत्यक्तत्वे इति |? प्रभा 
( प्रकाश ) का उद्भूतस्पर्श न होने से उसका ( प्रभा का ) प्रत्यक्ष नहीं हो - 
सकेगा । 

समा०--उक्त आशंका पर नवीन नैयायिक कहता है-- इष्टापत्तिरेव किं 
नेष्यत इति ।? प्रभा ( प्रकाश ) का प्रत्यक्ष न होना अभीष्ट ही है, ऐसा क्यों 
नहीं कहते, क्योंकि यदि रूपरहित होने से वायु का श्रत्यक्ष नहीं माना जाता, तो 
उसी तरह स्पर्श के न होने से प्रभा का भी प्रत्यक्ष नहीं होता, यह क्‍यों न कहा 
जाय ? अतः नवीन नैयायिक अपने कथन का उपसंहार करता है-तस्मादिति ।? 
तुल्य प्रतिबन्दी स्वरूप बाधक के होने से यदि स्पशंरहित प्रभा का प्रत्यक्ष ( प्रभां 
पश्यामि’ इत्याकारक ) दोनों वादियों के मत से माना जाता है और उसका 
अप्रत्यक्ष होना स्वीकार नहीं किया जाता, उसी श्रकार- “वायु स्पृशामि’ ` 
इत्याकारक अनुभव दोनों वादियो को होने से रूपरहित वायु का भी प्रत्यक्ष होता 
है, यह मान लेना चाहिये । तथाच चाक्षुपप्रत्यक्ष के प्रति रूप? को और त्वाच- 
शक कळ साक यक यक सम से. कारण गान लगा जाड, बर्षात 
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बहिरिन्दियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षपामान्य के प्रति केवळ रूप? को ही या केवल है 
को ही कारण मानना ठींक नहीं है | । 
नवीन नैयायिक अपने कथन को पृष्ट करने के लिये एक अन्य युक्ति भी बता 

रहा है--वायप्रभयोरिति ।? वायु और प्रभा दोनों में ही संख्या का भो ग्रहण 
होता है । अर्थात्‌ यह एक पौरस्त्य ( पुरवैया ) वायु है, ये दक्षिण और उत्तर के 
दो वायु हैं, इस प्रकार वायगत संख्या का जैसे त्वगिन्द्रिय से ग्रहण ( ज्ञान ) 
होता है, उसी प्रकार वायु का भी ग्रहण (ज्ञान) होता है। वेसे हो यह एक 
सौरी प्रभा है, ये दो प्रभाएँ हैं, इस प्रकार प्रभागत संख्या का ओर प्रभा का 

चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है। यहाँ 'प्रभा' का उल्लेख दृष्टान्त के रूप में किया गया 

है। एवञ्च वायु और प्रमा का अलग-अछग ( मिन्न-मिन्न ) प्रत्यक्ष समझना 

चाहिये । जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, उसी को संख्या का प्रत्यक्ष हो सकता है । 

अतः वायु और प्रभा की संख्या का प्रत्यक्ष होने से कहना पड़ेगा कि वायु और प्रमा 
का भी प्रत्यक्ष होता है | क्वचिदृद्वित्वादिकमपीति ।' जहाँ कहीं अर्थात्‌ वायु 
शोर प्रभा का विलक्षणसंयोग जहाँ न हो वहाँ द्वित्व और परिमाण का भी ग्रहण 
होता है। ऐसी जगह 'अस्मिन गृहे एका प्रभा, अन्यस्मिन्‌ गृहे एका Tar’, 
“अयमेको वायुः, अयमेको वायु: इस प्रकार की अपेक्षा बुद्धि का सम्भव होने से 
(द्वित्व” की उत्पत्ति होती है, उससे द्वितीयोऽयं महान्‌ वायुः? इत्याकारक द्वित्व 
और परिमाण का भी प्रत्यक्ष होता है । किन्तु उन दोनों का विलक्षणसंयोग होने 
पर तादुशसम्बन्धरूप दोष होने से द्वित्व आदि की उत्पत्ति न हो सकने के कारण' 
द्वित्वादि संख्या तथा महत्‌ परिमाण का 'अग्नहण अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष का 
असम्भव ) होता है, यानी प्रत्यक्ष नहीं होता । ग्रन्थकार ( मुक्तावलोकार ) ने 
“हुः? कहकर नवीनों के मत में आस्वारस्थ को सूचित किया है । “ज्ञेयः 
स्पर्शादिलिङ्गक:? इस कारिकांश के द्वारा प्राचीनो के अनुपार वायु को अनुमेय 
ही वताया गया है और यही मत मुक्तावलोकार विश्वनाथ को मान्य है ॥ ५६ ॥ 

॥ इति चाक्षुपादिप्रत्यक्ष-्चक्षुविषयादिकथनम्‌ ॥ 
& त्वचो योगो सनसा ज्ञानकारणस | 
& खच इति | त्वङ्सनःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यर्थः | किं 

तत्र प्रमाणं ? सुषुप्तिकाले ad त्यक्त्वा पुरीतति बतंमानेन मनसा 
ज्ञानाजननमिति^ | 
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© वहिरिन्द्रियअन्यद्रव्यप्रत्यक्षसामान्य के प्रयोजक ( कारण-नियामक ) का 
विचार कर चुके । अत्र जन्यज्ञानमात्र ( ज्ञानसामान्य ) के कारण का विचार कर 
रहे है--त्वळमनःसंयोग!इति । प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में ( ज्ञानसामान्य में ) 
'त्वडुमनःसंयोग अर्थात्‌ त्वक्‌ और मन ( मनस ) का संयोग? ही साधारण कारण 
है । "किं तत्र प्रमाणम्‌ ?? जन्यज्ञानमात्र के प्रति त्वड्मन:संयोग के कारण कहने 
में कया प्रमाण है? उत्तर देते हैं-- सुषुप्तिकाल? १ इति । सुपुप्तिकाल ( गाढ़ 
निद्रा को अवस्था ) में यह 'मन' ( मनस्‌ ), 'त्वक्‌' को छोड़कर 'पुरोतत्‌”* नाम 
की नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है । तब ‘aa’ का 'त्वृगिन्द्रिय' के साथ संयोग 
नहीं रहता, इस कारण सुपुप्तिकाल में ( गाढ़ निद्रा में ) कोई किसी प्रकार का 
वाह्यज्ञान नहीं रहता । क्योंकि कार्याऽभाव ( कार्य के न होने ) में कारणाऽभाव 
(कारणका न होना) ही प्रयोजक ( हेतु ) होता है। एवञ्च गाढ़ निद्रा में 
ज्ञाना$माव रहने का कारण 'त्वङ्मनःसंयोगा माव! हो कहना होगा। इस युक्ति 
के वल पर यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानसामान्य के प्रति ल्वड्मन:संयोग” कारण है । 
यदि त्वङमनःसंयोग को ज्ञानत्वावच्छिन्न के प्रति ( ज्ञानसामान्य के प्रति ) कारण 
न कहें तो सुपुप्ति अवस्था में भी ज्ञान होना चाहिये, किन्तु उस अवस्था में कोई 
ज्ञान नहीं होता । तस्मात्‌ त्वड्मन:संयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण कहने 
में 'सुषुसिकालोनज्ञाना5नुत्पत्ति' २ ही प्रमाण है । जाग्रतू और स्वप्न अवस्था में 
सन का पुरीतत्‌ नाड़ी में प्रवेश न होने के कारण उसका त्वगिन्द्रिय के साथ 
सम्बन्ध रहता है, इस कारण इन दो अवस्थाओं में सब प्रकार का ज्ञान होता 
रहता है । गाढ़ निद्रा नाड़ो पु रीतत्‌ के होने में श्रुति का प्रमाण है--हिता नाम 
नाड्यो द्वासप्ततिसहस्राणि हृदयात्‌ पुरोततमभिप्रतिष्ठन्ते, ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति 
शेते ।” ( बृहदा० ५।१।२१ ) नवीन नैयायिक सुषुसि का क्रम इस प्रकार बताते 
हे प्रथमतः सुपुप्त्यनुकूलमनःक्रिया के द्वारा मन के साथ आत्मा का विभाग, 
तदनन्तर आत्ममनःसंयोगनाथ, तदनन्तर पुरीतत्रूप उत्तर देश के साथ मन का 
संयोग होता है--इसो का नाम सुपृप्ति है । 


१. सुपु्िर्नाम गाढनिद्रानाङ्यवच्छिन्तात्ममनोयोगः । 

२, गाढनिद्रानाडी पुरीतत्‌ | 

३. अव्रेदं ज्ञातव्पम्‌--सांख्य सते सुपुत्तिट्रिधा अर्घलय-समग्रलयभेदात्‌ । 
seed विषयाकारा वृत्तिन भवति, किन्तु स्वगतसुख-दु:ख-मोहाकारेव बुद्धिवृत्ति- 
र्जायते । साम P (ETE आन्याभावो, पडणाहाव्रित्त,अल्रि 4 एवळ्य 
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ऊपर बता चुके हैं कि गाढ निद्रात्मक सुषुसि में किसी प्रकार का भी ज्ञान 
नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानमात्र के प्रति त्वङ्मनःसंयोग कारण होता है । किन्तु 
यहाँ इस प्रकार सोच सकते हैं कि ज्ञानमात्र के प्रति त्वङ्मनःसंयोग को कारण 
मानने की आवश्यकता नहीं है, asta में ज्ञानाभाव इसलिये होता है कि उस 
समय ज्ञानोत्पत्ति के लिये किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है । जैसे चाक्षुष 
प्रत्यक्ष के समय चक्षुरिन्द्रिय और बाह्मपदार्थ का संयोग होता है, तब इन्द्रिय 
का मन से संयोग होता है | एवञ्च चाक्षुषप्रत्यक्ष में कारणीभूत इन्द्रियमन:संयोग- 
रूप सामग्री जब रहती है तब चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है । उक्त कारणीभूत सामग्री 
के न रहने पर चाक्षुषप्रत्यक्ष अपने आप नहीं होता । इसी प्रकार सामग्री केन | 
रहने पर मानसप्रत्यक्ष मी नहीं होता तथा अनुमिति, उपमिति, शाब्दबोध भो 
नहीं होता, एवं उद्बोधकसामग्री के न रहने पर स्मरण (स्मृति) भी नहीं 
होता, उसी तरह सुषुसि में सामग्री का अमाव रहने पर ज्ञान का अमाव रहना 
सम्भव है। अतः त्वझ्मनःसंयोग को ज्ञानमात्र के प्रति कारण ( निमित्त ) 
मानना आवश्यक नहीं है । उक्त अभिप्राय को ही मन में रखकर अग्निम ग्रन्थ को 
शंका के रूप में उपस्थित कर रहे हैं । 

Ova सुषुपिकाले किं ज्ञानं भविष्यति अनुभवरूपं स्मरणरूपं वा | 
नाद्यः । अनुभवसामग्रयभावात्‌ | तथाहि प्रत्यक्ष चक्षुरादिना मनः 
संयोगस्य हेतुत्वात्तदभावादेब न चाक्षुषादिप्रत्यक्षम्‌। ज्ञानादेरभावा- 
देव न मानसं प्रत्यक्षम्‌ । ज्ञानायभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षमिति | 
एवं व्याप्तिज्ञानाभावादेन नानुमितिः | सारृञ्यज्ञाना भवान्नो पितिः | 
पद्ज्ञानाभावान्न शाव्दवोधः । इत्यनुभवसामम्रयभावाज्नाचुभवः। उदू 
बोधकाभाचाच्च न स्मरणम्‌ । Aa, सुपुपतिप्राक्कालोप्पन्नेच्छादिव्यक्ते- 
स्तत्सम्बन्धेनात्मनश्च प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌। तद्तीन्द्रियरवे मानाभावात्‌ 


“gaara =-= ( सां० सू० १।१४८ ) इत्यत्र भिक्षुणा व्याख्यातम्‌ । 
वेदान्तिनां मते तु समग्रलये जीवः परमात्मना ऐब्यमाप्नोति । एवञ्च “स्वाप्य- - 
यात्‌?-¬( ब्र qo १।१।९) इत्यत्र” यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम" 
( ate उ० ६।८।१ ) इति श्रतिमूलकं विवरीतं भगवच्छङ्करपादैः। सध्वमते-- 
“तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तः =-( qo qo उ० ६।३।१ ) इति श्रुत्या 
जीवः सुषुप्त्यवस्थायां परमात्मनः आछिङ्गतमात्रम्प्राप्तोति। तस्मात्‌ परमात्मा- 
लिज्जुनावस्थेत्र सुषुभिः [omain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुषुप्तिप्राककाले निविकल्पकमेच नियमेन जायत इत्यत्रापि : प्रमाणा- 
सावात्‌ | 


७ शंका--सुषुसि के समय किस प्रकार का ( कियद्धर्मावच्छिन्न ) ज्ञान 
उत्पन्न होगा, अनुभवरूप (अनुभवत्वावच्छिन्न) या स्मरणरूप (स्मृतित्वावच्छिच) ? 
उनमें से प्रथम अनुभवरूप ज्ञान का होना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुभव 
की इन्द्रिय, व्याप्तिज्ञान, सादृश्यज्ञान, पदज्ञानरूप सामग्री नहीं है। तथाहि— 
प्रत्यक्षात्मक अनुभव में भी चाक्षुपप्रत्यक्ष के प्रति चश्ुर्मनःसंयोग कारण होता है, 
त्वाचप्रत्यक्ष के प्रति त्वङ्मनःसंयोग कारण होता है, रासनप्रत्यक्ष के प्रति 
रसनामनःसंयोग कारण होता है, घ्राणजप्रत्यक्ष के प्रति घ्राणमनःसंयोग कारण 
होता है। श्रावणप्रत्यक्ष के प्रति श्रोत्रमनःसंयोग कारण होता है । अतः 'तद्‌- 
भावादेब? अर्थात्‌ चक्षुरादिइन्द्रियों के साथ मत:संयोगात्मक सामग्री के न रहने 
से ही चाक्षुषादिप्रत्यक्ष ( वाह्यप्रत्यक्षात्मक अनुभव ) नहीं होता Fl इस पर 
यदि कोई कह दे कि वाह् प्रत्यक्ष भले हो न हो, मानसप्रत्यक्ष तो हो हो 
जायगा | इसलिये कहते हैं “ज्ञानादेरभावादेवेति ।” मानसप्रत्यक्ष ( अनुभव ) 
दो प्रकार का होता है--एक तो आत्मवृत्तिज्ञानादिगुणविषयक और दूसरा 
आत्मविषयक | उनमें से पहला तो ज्ञानादिविशेषगुण का अभाव रहने से हो 
नहीं हो सकता और दूसरा अर्थात्‌ आत्मविषयक प्रत्यक्ष ( अनुभव ) इसलिये 
नहीं होगा कि योग्यविशेषगुणात्मकज्ञानादि सामग्री का अभाव है और आत्मा 
का प्रत्यक्ष तो ज्ञानादिविशेषगुण के सम्बन्ध से ही हुआ करता है । तात्पर्य यह 
है कि सुषुप्ति में सामग्री के न रहने से न बाह्य प्रत्यक्ष होता है और न मानस- 
प्रत्यक्ष ही होता है। उसी तरह “व्याप्तिज्ञानासावादेवेति” | हेतुव्यापक- 
साध्यसामानाधिकरण्यात्मकव्याप्तिज्ञानहप कारण के अभाव में अनुमितिरूप कार्य 
भी नहीं होता । 'सादृर्यज्ञानाऽभाबादिति? | अनुयोगितासम्बन्ध से तद्धिन्नत्वे 
सति तद्गतभूयो धमंवत्त्व को “Mega कहते हैं। जैसे--“गो सदुशों गवय:' 
इत्याकारकसादृश्यात्मक कारण के अभाव में उपमितिरूप कार्य मी नहीं होता । 
पद्ज्ञानाभावादिति | 'घठो घटपदवाच्य:” इत्याकारक शक्तिज्ञानसहक्कतघटपद- 
ज्ञानात्मक कारण के अभाव में शाब्दबोधरूप कार्य भीं नहीं होता । एवं स्मृति- 
जनक संस्कारों के उद्बोधक प्रणिधाननिबन्धाम्यासलिङ्गलक्षणसादृश्यादि के न 
होने से स्मृति ( स्मरण ) का होना भो सम्भव नहीं। इस रीति से चतुविष 
अनुमवात्सक्सात की सामग्री के ग रहने से, FAT FAAS ज्ञान का 
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होना सम्भव ही नहीं है । एवञ्च सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव तो सामग्री के अभाव 
से ही हो जाता है, उसके लिये त्वड्मन:संयोग' को ज्ञानमात्र का कारण (निमित्त) 


मानने की क्या आवश्यकता ? 


समा०--मैवमिति | यदि ज्ञानसामान्य के प्रति त्वङ्मनःसंयोग को कारण 
नहीं मानेंगे तो सुषुप्ति के प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात्‌ सुबुप्तिप्रथमक्षणा5व्यवहित 
पूर्वक्षण में ( स्वप्न के अन्तिम क्षण में ) आत्मा में जो ज्ञान, इच्छा आदि धमं 
होंगे उनका प्रत्यक्ष सुषुप्ति में भी बना रहना चाहिये । इतना ही नहीं, वल्कि 
उनके द्वारा आत्मा का भी प्रत्यक्ष सुषुप्ति में होगा । स्वप्न के अन्तिम क्षण में 
( सुषुप्तिश्राककाल में ) उत्पन्न जो इच्छादिव्यक्ति अर्थात्‌ इच्छाया आदिः’ 
इस व्युत्पत्ति से इच्छा का आदि यानी इच्छा का कारण अर्थात्‌ “अयं घटः' इत्या- 
«कारक 'ज्ञानर्व्याक्त' है । वह आत्मविषयकप्रत्यक्ष की कारणभूत विशेषसामग्री है, 
उसकी स्थिति सुषुप्ति के प्रथम क्षण में होने से उसके साथ मन का संयुक्तसमवाय- 
सम्बन्ध है । अतः आत्मा का ज्ञानादिगुणों के साथ सम्बन्ध हो जाने से ‘ae 
सुखी', 'अहं-ज्ञानी' इत्याकारक आत्मप्रत्यक्ष का प्रसंग अवश्य प्राप्त होगा । 
किन्तु त्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण मानने पर सुषुप्ति 
प्रथमक्षण में स्वङ्मनःसंयोगात्मक कारण के न रहने से ज्ञान के प्रत्यक्ष 
का प्रसंग नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि त्वङमनःसंयोग को स्वप्नान्तिमक्षण 
तक ही: माना गया है। एवञ्च सुषुप्तिप्रथमक्षण में विशेषसामग्री के रहने 
पर भी सामान्यसामग्री के न रहने से प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं आता। 
यदि कोई यह कहे कि सुषुप्ति के पूर्व क्षण में उत्पन्न ज्ञानव्यक्ति ( सुषुप्तिप्राक- 
कालीन ज्ञानव्यक्ति ) अतीन्द्रिय होती है, इस कारण सुषुप्तिकाळ में आत्मप्रत्यक्ष 
का प्रसंग नहीं प्रास होगा । किन्तु यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्तिप्राक्‌- 
क्षण में उत्पन्न ज्ञानव्यक्ति को अतीन्द्रिय मानने में कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं 
है । यदि यह कहें कि सुषुसिश्राककाल में उत्पन्न ज्ञान ( सुपुसि से पहले का ज्ञान ) 
निविकल्पक है, अतः वह अतीन्द्रिय है, किन्तु ऐसा कहने में कोई प्रमाण नहीं 
है । क्योंकि प्रकारता-संसर्गता-विशेष्यताऽनवगाहिरूप निविकल्पक'ज्ञान, सुषुप्ति 
के पूव क्षण में नियमेन उत्पन्न होता है इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है । 
निष्कर्ष यह है कि ज्ञानसामान्य ( ज्ञानमात्र ) के प्रति “त्वङ्मनःसंयोग' को कारण 
न मानकर विशेष सामग्री को ही ale कारण मान लिया जाय, तो स्वप्न के 


अन्तिम क्षण में, त पनन जो (अहे सखी, माकर TET विशेषगुण है, वह 
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आत्मविशेषगुण होने से उसे आत्मा के प्रत्यक्ष होने में कारणविशेष ( विद्येष- 
सामग्री ) माना जा सकता है और वह सुषुप्ति के प्रथम क्षण में विद्यमान है, अतः 
आत्मा का मानस प्रत्यक्ष ज्ञान होता हँ, यह आपको हठात्‌ स्वीकार करना होगा । 
` लेकिन 'त्वडूमन:संयोग' को ज्ञान सामान्य के प्रति कारण मानने पर स्वप्न के अन्तिम 
क्षण तक ही स्थायी रहनेवाले उसका ( त्वङ्मनःसंयोग का / सुपुप्ति के प्रथम 
क्षण मे नाश होता ह, तब सामान्यकारण के न होने से आत्मांवषयक प्रत्यक्ष 
कदापि नहीं हो सकेगा । यौ 
& अथ ज्ञानमात्रे त्वङमनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं तदा रासन- 
चाश्लुषादिप्रत्यक्षकाळे त्वाचप्रत्यक्षं स्यात्‌। शवषयत्वक्संयोगस्य 
त्वङ्मन:संयोगस्य च (तत्र) सत्त्वात्‌ । परस्परप्रतिबन्धादेकमपि. वा न 


स्यादिति । "4 és 
अत्र केचित्‌ - पूर्वोक्तयुक्त्या त्वङमनोयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे [ 
चाक्षषादिसामग्याः स्पाशंनाद्प्रतिबन्धकत्वमनुसवानुरोघात्कल्प्यत इति। 
अन्ये तु सुषुप्त्यनुरोधाच्चममनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्व॑ कल्प्यते 
चाक्षुषादिप्रत्यक्षकाळे त्वङसनःसंयोगाभावान्न स्पाशानप्रत्यक्षमिति 
बद्‌न्ति | 
॥ इति त्वङ्मनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्वनिरूपणम्‌ ॥$ 
७ शंका--त्वङ्मनःसंयोग को ज्ञानसामान्य के प्रति कारण न माननेवाला 
शंका कर रहा है-'अथेति? | ज्ञानसामान्य के प्रति त्वङ्मन:संयोग को कारण मानने 
पर जब आम्रफल के रस का रासनप्रस्यक्ष किया जाता है और उसी समय उसके 
( आम्र के) रूप का चाक्षुषप्रत्यक्ष भी किया जाता है, उस समय आम्रफल के 
साथ त्वक्‌ संयोग भी रहता ही हे । अतः रासन और चाक्षुष प्रत्यक्ष के साथ ही 
त्वाचप्रत्यक्ष भी होना चाहिये। क्योकि सामग्री पूरी-पूरी विद्यमान है । मुक्तावलि- 
कार हेतु बताते हें कि विषयत्वक्संयोगस्य त्वड्मनःसंयोगस्य च सत्त्वात? 
अर्थात्‌ विषय-आम्रादि फल, उसके साथ त्वक्संयोग रहता ही है और त्वक के साथ 
मनःसंयोग रहता है । इसलिये चाक्षुष तथा रासनप्रत्यक्ष के साथ ही त्वाचप्रत्यक्ष 
भी होना चाहिये। इस अवसर पर यदि यह कहा जाय कि चक्षुःसंयोगरूप 
चाक्षुषसामग्री अथवा रसनासंयुक्तसमवायरूप रासनसामग्री को हम स्पार्शनप्रत्यक्ष- 
ज्ञान के प्रति प्रांतवन्धक मान लेंगे । किन्तु इस प्रकार प्रतिबघ्य-प्रतिवन्धकभाव 
मान छेने पर तो पररपरप्रतिबन्धादेकमपि वा न स्यात्‌ इति ।? अर्थात्‌ रासन- 
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सामग्री में स्पार्शनज्ञान की प्रतिबन्धकता और त्वगृविषयसंयोगरूपस्पार्शनसामग्रा 
में रासनज्ञान की प्रतिबन्धकता रहेगी । उसो प्रकार चाक्षुषसामग्नी में स्पाशनज्ञान 
को प्रतिबन्धकता और स्पार्शनसामग्री में चाक्षुपज्ञान की प्रतिबन्धकता रहेगी । 
इस रीति से दोनों सामग्रियाँ परस्पर प्रतिबन्धक हो जाने से किसी एक का 
भी ( रासनप्रत्यक्ष या त्वाचप्रत्यक्ष तथा चाक्षुषप्रत्यक्ष या त्वाचप्रत्यक्ष ) प्रत्यक्ष- 
ज्ञान नहीं हो पायगा | क्योंकि रासनसामग्रो और त्वाचसामग्री में परस्पर 
प्रतिबन्धकता है उसी तरह चाक्षुषसामग्री और त्वाचसामग्री में परस्पर प्रति- 
बन्धकता है । निष्कर्ष यह है कि एक प्रकार के प्रत्यक्ष की सामग्री अन्य प्रकार के 
प्रत्यक्ष पर प्रतिबन्ध लगा दे तो चाक्षुष या रासन या त्वाचप्रत्यक्ष में से कोई भी 
प्रत्यक्ष नहीं हो पायगा । 


समा०--ज्ञानमात्र ( ज्ञानसामान्य ) के प्रति त्वङ्मनःसंयोग को कारण 
मानने वाला उपयुक्त शंका का समाधान कर रहा है- अत्र केचिदिति' यहाँ 
किचित्‌” पद से त्वङ्मनःसंयोगनिष्ठ ज्ञानसामान्य-कारणतावादी को समझना 
चाहिये । यह कहता है--सुषुप्ति काले त्वचं त्यकत्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा 
ज्ञामाऽजननमित्याकारिकया युक्त्या त्वहुमनःसंयोग में ज्ञानकारणता को घ्रामा- ` 
णिकता सिद्ध हो जाने पर चक्षुःसंयोगादिखूप चाक्षुषसामग्री स्पार्शनादि प्रत्यक्ष 
को प्रतिबन्धक है वह समझ में आ जाता है । एवं च - चाक्षुषादि प्रत्यक्षसामग्री, 
स्पाशनप्रत्यक्ष की प्रतिबन्धक रहने से चाक्षुषप्रत्यक्ष के समथ त्वङ्मनःसंयोग के 
रहने पर भी स्पाशनप्रत्यक्षज्ञान नहीं होगा। अर्थात्‌ त्वाचप्रत्यक्ष तभी होता है जब 
चाक्षुष या रासनप्रत्यरक्ष की सामग्री न हो? क्योंकि चाक्षुष या रासनत्रत्यक्ष की 
सामग्री उसकी ( त्वाचप्रत्यक्ष की ) प्रतिबन्धक है । अतः त्वाच प्रत्यक्ष में 
स्वप्रतिवन्धकाभाव का होना आवश्यक हे । एवं च चाक्षुप-रासन सामग्री में 
परस्पर प्रतिबन्धकता न होने से चाक्षुष या रासन प्रत्यक्ष के होने में तो कोई 
वाघा नहीं है, वह तो हो जायेगा, किन्तु त्वाचप्रत्यक्ष के प्रति चाक्षुप-रासन- 
सामग्री ही प्रतिबन्धक होने से केवल त्वाचप्रत्यक्ष ही नहीं होगा, यह हमारा 
अनुमान अनुभव के वल पर है । तथाहि--'घट-चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षः, स्पार्शन 
प्रत्यक्षप्रतिबन्धकः, रूपीघट: इत्याकारकज्ञानजनकत्वात्‌ ( रूपविशिष्टघटविषयक- 
ज्ञानजनकत्वात्‌ ), यन्नैवं तन्नैवं, यथा त्वाचसन्निकर्ष) ।' यह अनुमान प्रयोग है । 


प्रस्तुत समस्या का समाधान करने के लिए पक्तधरमिश्र एक अन्य मार्न का 
अवलम्बन ऋष रहे? हैं।*#अल्ये. तु "इति के" मिश्रमहोद्रय०शानसामान्य के 
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अति पूर्वोक्त त्वडमन:संयोग ( त्वङ्मनोयोग ) को कारण न कहकर ( ज्ञान” 
सामान्य के प्रति ) “चर्म-पन-संयोग? को कारण बता रहे है । इनके अनुसार 
सुषुप्ति में ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता कि उस समय ( सुषुप्ति के समय ) मन 
( मनस्‌ ) निद्रानाडी ( पुरीतत्‌ नाडी ) में प्रविष्ट हो जाता है, अतः मन और चमं 
का संबंध ( संयोग ) नहीं रहता । चर्म और त्वगिन्द्रिय पर्याय शब्द नहो हैं, 
परस्पर भिन्न हैं। चर्म तो त्वगिन्द्रिय' का गोलकस्थान है । अर्थात्‌ “चर्म में 
“त्वगिन्द्रिय? रहती है । वस्तुतः त्वगिन्द्रिय, चर्म से भिन्न है। उस चर्म के साथ 
होनेवाला जो मनःसंयोग है, वह ज्ञानसामान्य के प्रति कारण ( हेतु ) है, यह 
अनुमानप्रमाण से अवगत होता है । तथाहि--'चर्म-मनःसँयोगः, ज्ञानसामान्य- 
करणं, ज्ञानसामान्याभावाधिकरणकसुषुप्त्यवच्छिन्ना भावप्रतियोगित्वात्‌ । पक्ष” 
धरमिश्र के ऊहित कल्प के अनुसार चाक्षुष-रासनादिप्रत्यक्ष के समय उक्त 
स्पार्शनप्रत्यक्षापत्तिरूप दोष नहीं होगा, क्योकि उस समय मन का त्वगिन्द्रिय के 
साथ सन्निकर्ष नहीं है । अर्थात्‌ त्वङ्मनःसंयोगारिमिका स्पार्शनप्रत्यक्षःविशेषसामग्री 
नहीं है। और परस्पर प्रतिवध्य-प्रतिबन्बक्रभावकल्पनागौरव भी नहीं है। 
निष्कष-पच्षघर सिश्र के मत में-ज्ञानशामान्य के प्रति चर्ममनःसंयोग 
कारण है, और विशेषज्ञान में तत्तदिन्द्रिय-मनःसंयोग कारण है । जाग्रत ओर 
स्वप्न में सवदैव चर्ममनःसंयोग के विद्यमान रहने पर भी जिस विशेष इन्द्रिय के 
साथ मनःसंयोग रहेगा तज्जन्य प्रत्यक्ष होगा, अन्य नहीं | केचित्‌ पक्ष में-शान- 
सामान्य के प्रति त्वङ्मनःसंयोग को हेतु मानने में और स्पार्शनप्रत्यक्ष में चाक्षु« 
घादि सामग्री को प्रतिबन्धक मानने में गौरव है । 

अन्ये तु कल्प में-चर्म-मनःसंयीग को हेतु मानने में गौरव है, यही . 
अस्वारस्य है । 

॥ इति ख्रङमनःसंयोगस्य ज्ञानहेतुत्वञ्यवस्थापनम्‌ ॥ 


झनोग्राद्य सुख दुःखमिच्छा इषो मतिः कृति ॥५७॥ 
अथ--सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, मति ( बुद्धि), कृति ( प्रयत्न ) ये सब तथा 
खुखत्वादिजातिर्यां तथा सुखाद्यमाव और सुखत्वाद्यमाव ये सब मन से ग्राह्य होते हैं । 
& मनोप्राह्मसिति | सनोजन्यप्रत्यक्षबिषय इत्यथेः। सतिज्ञोनम्‌। ¦ ` 
कृतिः प्रयत्नः | एवं सुखत्वदुःखत्वादिकमपि मनोग्राह्मम्‌। एवमात्मापि 
अनोम्राह्मः, किन्तु मनो मात्रस्य गोचर इत्यनेन पूवसुक्तत्वादत्र नोक्तः ।५७। 
॥ इति मनोग्राह्मविषयनिरूपणम्‌ ॥ 
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७ 'मचोग्राह्ममिति।' 'मनोग्राह्मम्‌' का अर्थ कर रहे है--मनस्‌ ( मन )” 
संज्ञक इन्द्रिय से उत्पन्न होनेवाले प्रत्यक्ष का विषय होना । यानी मनोमात्रजन्य . 
अर्थात्‌ मानसत्वाश्रयनिरूपितलोकिक विषयतावाला होना । ऐसा परिष्कार करने 
से चाक्षष प्रत्यक्ष में कोई क्षति नहीं पहुँची क्योंकि चाक्षुपादि प्रत्यक्ष मी मनोजन्य 
हैं, तथापि उसमें मानसत्वाश्रयनिरूपितलौकिकसन्निकषंप्रयोज्यविषयता नहीं है । 
करणव्यत्पात्त के द्वारा 'मति' शव्द चक्षुरादिप्रमाणपरक है, यह कहने के लिए 
मति? का अर्थ 'ज्ञान' बताया । उसी तरह करण व्युत्पत्ति के द्वारा ‘sia’ शब्द, 
क्रतिसाधनपरक होने से 'क्ृति” का अर्थ ‘san’ किया है। एवं सुखत्व आदि 
जातियाँ भी मनइन्द्रिय से ग्राह्य हैं। 'आदि' शब्द से इच्छात्व आदि, सुख,” 
सुखत्वाद्यमाव को समझना चाहिये । आत्मा भी मनोग्राह्म है तो उसे यहाँ पर 
वयो नहीं बताया ? इसलिये नहीं बताया कि पहिले 'मनोमात्रस्य गोचर:-- 
( कारि-५० ) के द्वारा उसे मनोग्राह्म बता दिया गया है, यहां पुनः कहते तो: 
पुनरुक्ति हो जाती, इसलिये यहाँ नहीं कहा ॥ ५७ ॥ 
॥ इति मनोग्राह्मविषयनिरूपणम्‌ ॥ 
& ज्ञानं यन्निविकल्पार्य तदतीन्द्रियमिष्यते | 


महत्वं षड्विधे हेतुरिन्द्रिय करणं मतम्र ॥५८॥ 

अर्थ- निविकल्पक जो ज्ञान है, उसे अतीन्द्रिय माना जाता है। निगतो' 
विकल्पो विदेषण-विशेष्यभावः यस्मात्‌ तत्‌ निविकल्पकम्‌, तदेव आख्या यस्य ततुः 
निविकल्पाख्यं । विशेषणविशेष्यभाव जिस ज्ञान में न हो उसे 'निविकस्प' यह. 
नाम दिया गया है । वह निविकल्पसंज्ञक ज्ञीन, अतीन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियों के परे 
है, यानी इन्द्रियों से ग्राह्य नहीं है, ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं । निष्कर्ष यह - 
हे कि 'विषयता' तीन प्रकार को होती है--१. विशेष्यताख्य विषयता, २. विशे- 
षणताख्यविषयता, ३.संसर्गंताख्यविषयता । इन त्रिविध विषयताओं से अतिरिक्त - 
एक चतुर्थ विषयता निरूपक जो ज्ञान हो उसे 'निविकल्पकज्ञान? कहते हैं, जैसे 
“किद्धित्‌! यह ज्ञान, निविकल्पक हूँ । इस निविकल्पक ज्ञानको कुमारिलभट्टपाद ने 
अपने इलोकवातिक में इस प्रकार वयाया है-- 


“afer ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम | 
बाळमूकादिविज्ञानस दुशं शुद्धवस्तुजम्‌ ॥ 


'शुद्धवस्तुजम्‌ झा अर्थ है विशेषण-विशेष्यमावानुल्लेखि । प्राणज,.रासन,- 
धोत्रज, साशा, शह BEE इन पड़विध ( छह प्रकार के) CORA प्रति! 
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महत्त्व ( महत्‌ परिमाण ), साक्षात्सम्बन्ध ( समवाय ) और परम्परासम्बन्ध 
( समवेतसमवाय आदि ) से कारण होता है । अर्थात्‌ जन्यप्रत्यक्षसामान्य के प्रति 
लौकिकविषयता-सम्बन्ध से “महत्त्व? को कारण ( नियत पूर्ववृत्ति ) समझा जाता 
है । उक्त छहों प्रकार के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय ( चक्षुरादि इन्द्रिय ) करण ( असारण' 
कारण ) होता है । यहाँ यह समझ लेना चाहिये--प्रत्यक्षज्ञान दो प्रकार का है-- 
एक तो 'अयं घटः' इत्याकारक सविकल्पकज्ञान और एक सविकल्पकज्ञान से पहिले 
होनेवाला 'इदं किश्वित्‌---यह कुछ है--इत्याकारक निविकल्पकज्ञान । इस निधि" 
कल्पकज्ञान को सविकल्पकज्ञान के पूर्व अवश्य मानना पड़ता हूँ | 


& चक्षु:संयोगाद्यनन्तर घट” इत्यकारक घटत्वादिविशिष्टं ज्ञानं न 
सम्भवति, पूर्व विशेषणस्य घटत्वादेज्ञोनाभावात्‌ | विशिष्टबुद्धों विशे" 
षणज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । तथा चं प्रथमतो घटघटसत्वयोवेशिष्ट्या" 
नवगाह्मेच ज्ञानं जायते। तदेव निर्विकल्पकम्‌। तच्च न प्रत्यक्षम्‌ । 

७ घट के साथ चक्षुरिन्द्रिय का संयोग सम्वन्ध होने के पश्चात्‌ ही तत्काल 
“किञ्चित्‌' ( कुछ है ) यह ज्ञान होता है। यहाँ पर ‘aera’ और “घट! स्त्रतन्त्रझप 
से भासित होते हैं, उनमें कोई संबंध नहीं होता | इसलिये घटत्व-घटी' इत्या- 
कारक होनेवाले ज्ञान को ही 'वैशिष्ट्या ( सम्बन्धा ) नवगाहि? कहते हूँ इस 
अवस्था में उनके पृथक्‌ पृथक्‌ भासने से और उनमें विशेषण-विशेष्यमाव संबंध न 
होने से हमें उस निविकल्पकज्ञान का साक्षात्कार भो नहीं हो सकता । इसलिये 
निविकल्पकज्ञान को अतीर्द्रिय अर्थात्‌ प्रत्यक्षायोग्य माना गया है । और इसी ज्ञान 
को 'निविकल्पक' कहा जाता है । इसके पश्चात्‌ 'अयं घटः' (घटत्वविशिष्टो घटः)' 
इत्याकारक अर्थात्‌ घटत्वादिविशिष्ट ( समवायेन घटत्वविशिष्ट ) जो व्यवप्तायात्मक 
ज्ञान होता है, उसे 'सविकल्पक' कहते हें । सविकल्पकज्ञान होने के पश्चात्‌ 'घटमहं 
जानामि? ( घटविषयक-ज्ञानवानहम्‌ ) इत्याकारक अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता 
है, इस ज्ञान को “विशिष्ट-वेशिष्ट्यावगाहि ज्ञान कहते हैं। इतना समझलेने के 
बाद अव मुक्तावली “चक्ष_:संयोगाद्यनन्तरंः को पढ़िये। चक्षुरिन्द्रिय और घट का 
संयोग होने के बाद सबसे पहिले 'घटः' अर्थात्‌ अयं घटः=यह घट ( घटत्ववान्‌ 
घटः ) है” इत्याकारक घटत्वादि-विशिष्टज्ञान ( सविकल्पकज्ञान ) नहीं होता अभि- 
प्राय यह हँ--अयं घटः इत्याकारकज्ञान, घटत्वादिप्रकारक ,घटत्वव द्विशेष्यकस्वरूप 
जो विशिष्टज्ञान है, वह उत्पन्न नहीं हो सकता । क्योंकि अयं घटः ( घटत्ववान्‌ 
घटः ) इत्याकारक ज्ञान के अव्यवहित पूर्व ( प्राक्‌ ) क्षण में ( ‘ag घट है” इस 
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ज्ञान से पहिले ) ‘ae’ और 'घटत्व' का विशेष्य-विशेणभाव से रहित ( वेशिष्टया- 
'नवगाहि ) ज्ञान होता है । अर्थात्‌ 'अयं घट;' इस सविकल्पकज्ञान होने के पहिले 
विशिष्टज्ञान-निरूपितविदेषणताश्रायस्वरूप विशेषणभूत घटत्व और समवाय का 
'कारणत्वेनरूपेण ( कारण के रूप में ) ज्ञान नहीं है । 
शंका--विशेषणज्ञान के न होने पर विशिष्टज्ञान के न होने में क्या कारण हू? 
समा०--विशिष्टबुद्धाविति । अयं घटः ( घटत्ववान्‌ घटः ) इस विशिष्टः 
ज्ञान के प्रति विशेषण ( घटत्व ) का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान कारण होता है। क्योंकि 
+ना5ग्रहीतविशेषणा बुद्धिः विशिष्टे उपजायते? यह नियम है । इसलिए “घटत्व 
चटो' इस निविकल्पातमक ज्ञान को मध्य में अवश्य मानना ही होगा । अनुमान 
/ इस प्रकार करेगे-''अयं घट इति विशिष्ठवुद्धिः विरोषणज्ञान जन्या, विशिष्ट 
बुदित्वात्‌, दण्डोपुरुष इति विशिष्टवुद्धिवत्‌ ।” इसी को स्पष्ट करते हे --तथा- 
चेतिः।' घट और घटत्व ( विशेष्य और विशेषण ) का अर्थात्‌ धर्मों और धर्म का 
“वेरिष्टयानवगाहि एव' अर्थात्‌ विशेष्यत्व, प्रकारत्व, संसर्गत्व को विषय न करने 
वाळा हो ज्ञान होता है। इसी वेहिष्ट्यनिष्ठ-सांसगिक-विषयतानिरूपितविषयिता- 
शत्य ज्ञान को निविकल्पकज्ञान कहते हैं। और यह निविकल्पक ज्ञान इन्द्रियाथ 
सन्निकर्षजन्य नहीं होता ( निर्विकल्पक ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता अर्थात्‌ वह 
अनुमेय है । ) निष्कर्ष यह है--'अयं घट: इत्याकारक ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान हे, 
क्योंकि इस ज्ञान में 'घट-घटत्व और दोनों का सम्बन्ध भासित होता है। 
उतमें ‘seca’ fasion ( प्रकार ) है, और 'घट' विशेष्य है तथा जाति- 
अ्यक्तिहषप उन दोनों का परस्पर जो“समवाय' हूँ, वही सम्बन्ध है । 
“अयं घट? 'इत्याकारक ज्ञान के ये तीन ही विषय होते हँ । और विशिष्ट ज्ञान, 
सर्वदा विशेषण ज्ञान पूर्वक ही होता हे । यह नियम हे । एवंच इसके पूर्व 
'घट-घटत्व का पृथक्‌ पृथक्‌ ( विशकलित ) जो ज्ञान हुआ था, वही वेरिष्टया 
नवगाहि “इमे घट-घटत्वे” इत्याकारक निविकल्पक ज्ञान था । वह निविकल्पक 
ज्ञान अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं । सविकल्पक और निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान का 
स्वरूप इस प्रकार बताया गया है--- 
“'नामादिभिविदिष्टार्थं विषयं सविकल्पकम्‌ । 
अविशिष्टा्थविपयम्प्रत्यक्षं निविकल्पक्म्‌ ॥”--ताकिकरक्षा 
 नामादि विशेषण शून्य स्वलक्षणमात्र, विषयक निर्विकल्पक होता है । अर्थात्‌ 
'विशेष्य-विद्येषण-«सस्झ्ध-एतत्‌।त्रिखम्रातिडिकतः विषयता बिर्य थहव्ाना हे | 
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& तथाहि वैशिष्ट्यानवगाहिज्ञानस्य प्रत्यक्ष न भवति घटमहं 
जानामी?ति प्रत्ययात्‌। तत्रास्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते | ज्ञाने घटस्तत्र 
घटत्वम्‌ | यः प्रकारः स एव चिशेषणसित्युच्यते । विशेषणे यद्विशेषणं 
तद्विशेषणतावच्छेदकसित्युच्यते। विशेषणतावच्छेदकप्रकारक ज्ञानं विशिष्ट 
वशिष्ट्यज्ञाने कारणम्‌ । निदिकल्पके च घटत्वादिक न प्रक्रारस्तेन 
घटत्वादिनिशिष्टघटादिवशिष्ट्यमानं ज्ञाने न सम्भवति । घटत्वाद्य- 
प्रकारक च घटादिबिरिष्टज्ञानं न सम्भवति | जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्त 
पदार्थज्ञानस्य किञ्चिद्वमंप्रकारकत्वनियमात्‌। 

॥ इति निविकल्पकस्याऽतीन्द्रियत्वनिरूपणम्‌ ॥ 

७ ऊपर वता चुके हैं कि निविकल्पक ज्ञान अतीन्द्रिय होता है अर्थात्‌ मानस 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता । परन्तु क्यों नहीं होता? थह प्रश्न करने पर 
उत्तर दे रहे है-“तथाहीति? । उसी ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, जिसमें विशेष्य 
विशेषण भाव रहता है । अर्थात्‌ जिस ज्ञान में बिशेष्य-विशेषण भाव नहीं रहता 
उसका प्रत्यक्ष कभो नहीं होता । ज्ञान में विशेष्य-बिशेषणभाव रहने का अर्थ 
यह है कि ज्ञान में उद्देश्य-विधेयमाव हो । अर्थात्‌ किसी वस्तु के दिपय में कुछ 
कहा जाय । 

क्वचित्‌ विशेष्य-विशेषण भाव रहित भी दो पदार्थो का ज्ञान यद्यपि होता 
है, जेसे निविकल्पक दशा में 'घट” और “घटत्व” का ज्ञान हुआ करता है । किन्तु 
उस ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष ( अनुव्यवसाय ) ज्ञान नहीं होता, यह बात अनुभव- 
सिद्ध है। ‘ad घटं जानामि'-मैं धटकों जानता हुँ--यह आकार, ज्ञान 
प्रत्यक्ष होने का ह । यहां 'घट का अर्थ होता है "घटत्ववान्‌ घट':-'घटस्व' 
विशेषण से युक्त घट अर्थात्‌ घटत्वाअच्छिन्न घट । इसी मानस प्रत्यक्ष ( अनुव्य- 
वसाय ) का विश्लेषण मुक्तावलीकार कर रहे है। हमारे व्यावहारिक प्रयोजन 
निष्पादक सभी ज्ञानों में विशेष्य-विशेषण भाव रहतां है, यह ऊपर कहा हो गया 
है । अहं घटं जानामि यह ज्ञान 'अनुव्यवसाय' ( मानस प्रत्यक्ष) रूप है। 
इसका अर्थ है 'घटज्ञानवान्‌ अहम्‌ । इसमें 'मैं' (आत्मा) विशेष्य है, और 
उसका विशेषण ज्ञान? है । ज्ञान .( व्यवसाय ) का स्वरूप है “अयं घटः--यह 
घट है--यह ज्ञान चाक्षुपप्रत्यक्षात्मक है । इस चाक्षुषप्रत्यक्षात्मक ज्ञान में “qe” 
विशेषण हुँ, किन्तु घट' का अर्थ है 'घटत्व-विशिष्ट घट? । इस कथन का विरले 
षण यह हुआ कि ज्ञान' में 'घट” विशेषण है और ‘ae’ में 'घटत्व' विशेषण 


C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३ ६६ Digitized by ज्यायूसिद्ान्तमुक्तावळी | निविकल्पकज्ञाननिरूपणम्‌ eGangotri © 


हु । एवंच 'अयंघटः? इत्याकारक ज्ञान में 'घटत्वविशिष्ट घट भासित होता है । 
'विश्षेषण से जो युक्त होता है उसे “विशिष्ट! कहते हैं । विशेषण का कार्य व्यावर्तन 
(अलग या पृथक्‌ करना) करना है । इसलिये विशेषण को व्यावर्तक कहते हैँ। 
व्यावर्तक का अर्थ है दूसरों से अलग ( पृथक्‌) करने वाळा । जैसे “लाळ पुष्प' 
को अन्य सफेद, पीले, नीरे, गुलाबी आदि रंगों के पुष्पों से पृथक्‌ (अलग ) 
कर दिया है । इसलिये ‘ore’ विशेषण को व्यवहार की भाषा में व्यावर्तक 
कहा जायया । इसी व्यावर्तक ( विशेषण ) को नैयाथिक विद्वान्‌ 'अवच्छेदक' 
शब्द से कहते है । क्योंकि दूसरों से अलग करने वाळे को ही 'अचच्छेदक' कहते 
हैं । यह समझ छेने के बाद अव प्रस्तुत प्रसंग को सोचिये । 'अयं घट: इत्या- 
कारक ज्ञान में 'घट' विशेषण हैं, इसने दुसरे दूसरे ( अन्यान्य ) ज्ञानों से प्रस्तुत 
ज्ञान ( अयं घटः इत्याकारक ज्ञान ) को पृथक्‌ कर दिया है। ऊपर बता चुके 
हैं कि 'घट का अर्थ है 'घटत्वविशिष्ट घट । अतः स्पष्ट है कि ‘ae’ में 'घटत्व' 
विशेषण है । अर्यात्‌ 'अयं घटः? इत्याकारक ज्ञान में विशेषणीभूत ‘ge’ का 
“घटत्व विशेषण हुआ न्याय में विशेषण को ही “अवच्छेदक! कहते हैं। मतः 
“घटत्व अवच्छेदक कहळाया इससे यह समझ में आया कि ज्ञान में विशेषणीभूत 
foe की विशेषता “घटत्व? से अवच्छिन्न है, यानी विशेषणीभूत घटनिष्ठ 
'विश्षेषणता का अवच्छेदक 'घटत्व? है । एवंच घटत्व? को घटनिष्ठ विशेषणता का 
अवच्छेदक कहा जाता है । अतः घटत्वावच्छिन्न घट कहने पर घटत्वावच्छिन्ना 
चटनिष्ठा विशेषणता समझनी चाहिये । इसी प्रकार अहँ घटं जानामि इत्या- 
कारक अनुव्यवसायात्मक ( मानस प्रत्यक्षात्मक ) जो ज्ञान हे, वही “विशिष्ट- 
वैशिष्ट्य ज्ञान है, क्योंकि 'अयं घटः' यह विशिष्ट ( विशेष्य-विशेषण भावयुक्त ) 
ज्ञान है और ‘ag घटं जानामि' यह ज्ञान 'अयंघट:' इस विशिष्ट ज्ञान की 
विशिष्टता ( विशेषणता ) से युक्त है । इस कारण 'अहंघट जानामि' इस अनुव्यव- 
सायज्ञान को 'विशिष्ट-वेशिष्टयज्ञान' समझना चाहिये | इस अनुव्यवसाय ज्ञानके प्रति 
“बठल्वविशिष्टघट' का ज्ञान कारण है । “घटत्वविशिष्टघटज्ञान' को ही विशेषणता- 
बच्छेदक प्रकारकज्ञान' कहते हैं । अर्थात्‌ 'विशेषणतावच्छेदक' जो “घटत्व' वह है 
“प्रकार ( विशेषण ) जिस ज्ञान में-ऐसा ज्ञान । यह अनुभव होता है, इसके 
बल्पर ही यह कहा जा रहा है कि अतुव्यवसांय ( मानसप्रत्यक्ष ) ज्ञान तभी 
होता है कि जव ज्ञान के विषय में कोई विशेषणता हो अर्थात्‌ 'ज्ञान' विशेषण- 
रहित ( निष्प्रकारक।)"धा०हो.॥०तिविकलाकत्याद MMSE (हू हे0कि वह 
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निविशेषण ( निष्प्रकारक ) होता है। यद्यपि निविक्रल्पकज्ञान में ‘qe’ और 
“घटत्व” दोनों का ज्ञान होता है, तथापि उस ज्ञान में 'बिशेष्य-विरेषणमाव नहीं 
"है, अतः उस ज्ञान को निष्प्रकारक ही कहा जाता है। और निष्प्रकारक होने से 
उस ( निविकल्पकज्ञान ) का मानसप्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इसीलिये इस निविक- 
-स्पकञ्चान को “अतीन्द्रिय? कहा जाता है । “अयं घटः? इत्यकारकज्ञान को विशिष्ट- 
ज्ञान तभी कहा जा सकेगा कि जब “घट? में “घटत्व” प्रकार ( विशेषण ) होगा । 

घटत्व को घट में प्रकार ( विशेषण ) किये विना 'अयं घटः” इस ज्ञान को 
विशिष्टज्ञान नहीं कहा जायेगा । क्योंकि 'जाति' और 'अखण्डोपाधि' को छोडकर 
सभी पदार्थ का ज्ञान किसी विशेषणता ( प्रकारता ) को लेकर ही होता है और 
'तभी उसका मानसप्रत्यक्ष हो पाता है । यदि उस ज्ञान में कोई विशेषणता न हो 
सो उसका प्रत्यक्ष न होगा । इसी कारण निविकल्पज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता 
अर्थात्‌ उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है । प्रत्येक पदार्थ ( वस्तु) का ज्ञान किसी न 
“किसी विशेषणता ( प्रकारता ) के साथ होता है, किन्तु "जाति? और 'अखण्डो- 
पाधि? का ज्ञान प्रकारता ( विशेषणता के ) बिना ही होता है । क्योंकि “घट” का 
ज्ञान तो 'घटत्व” की विशेषणता के साथ ही होता है, और यदि ‘see’ का ज्ञान 
भी किसी अन्य ( दूसरी ) विशेषणता के साथ माना जाय तो अनवस्था हो 
जायगी । इस कारण 'जाति' और “अखण्डोपाधि' का ज्ञान विना प्रकारता 
( विशेषणता ) के ही स्वीकार किया गया है । पदार्थों ( वस्तुओं ) में रहनेवाले 
सामात्य TH दो प्रकार के होते हैं--एक तो नित्य घर्म “सामान्य? ( जाति ) के 
रूप में जिन घर्मो का संसार में अस्तित्व है, जैसे ( गौ =गाय ) में रहनेवाला 
“गोत्व', घट, पट में रहनेवाला 'घटत्व-पटत्व' आदि, धर्मो का संसार में अस्तित्व 
हैं । किन्तु कतिपय सामान्य धमं ऐसे भी है, जिनका संसार में वस्तुतः अस्तित्व 
नहीं है, तथापि कल्पना के वलपर माने जाते हैं ! कतिपय समान गुणों के कारण 
उन धर्मों की भी कल्पना कर ली जाती है और उन्हें 'सामात्मधम' या “उपाधि” 
कहते हैं। सभी गौओं में समानता को प्रतीति होती है, इसलिये 'गोत्व' को 
सामास्य ( जाति ) के रूप में कहा जाता है । उसी तरह भारतीयों में विदेशियोंमें 
भी भारतीयत्व-विदेशियत्व धर्म को सामान्य ( जाति ) के खूप में नहीं माना 
जावया, अपितु इन धर्मों को ‘safe’ के रूप में माना जायगा जिसकी कल्पना 
अपने विचार या बुद्धि के बल पर की जाती है, उसे नित्य नहीं कहा जा सकता 
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नहीं है, अपितु केवळ व्यावहारिक अस्तित्व है । ऐसे घों को 'उपाधि' कहते हैं । 
“जाति’ का वास्तविक अस्तित्व हो जाता है। और 'उपाधि' का काल्पनिक 
अस्तित्व होता हैं, जाति और उपाधि में भेद है । 'गोत्व' “मनुष्यत्व” 'घटत्व? 
आदि घर्म 'जाति' रूप हैं और प्रतियोगित्त्र, अनुयोगित्व, गगनत्व आदि घर्म 
“उपाधि? रूप हँ । यह उपाधि भी दो प्रकार का है-एक सखण्डोपाधि और दूसरा 
अखण्डोपाधि । जिन उपलब्धियों का निरूपण ( निवंचन ) किया जा सकता हैं, 
जैसे-भारतीयत्व ( भारत में उत्पन्न होगा ), विदेशीयत्व (विदेश में उत्पन्न होना) 
आदि । परन्तु जिनका निरूपण (निवंचन) नहीं किया जा सकता, उन्हें अखण्डो- 
पाधि कहते हैं । जैसे--आकाशत्व, प्रतियोगित्व, अनुयोगित्व आदि । एवंच जाति 
और उपाधि का भी ज्ञान बिना विशेषणता ( प्रकारता) के ही होता है। 
अन्यथा अनवस्था दोष होगा । जात्यादि धर्मों का निरवच्छिन्तज्ञान होता है किन्तु 
तद्भिन्न जातिमदादिपदार्थो का ज्ञान किसी न किसी विशेषण से अवच्छिन्न ही 
हुआ करता है, यह नियम है । इस कारण घटत्वादि धर्मों का ( विशेषणों का ) 
निविकल्पकज्ञान ही होता है । यह अवश्य स्वीकार करना होगा । नैयायिको के 
अनुसार निविकल्पकज्ञान वह है जिसमें नाम, जाति आदि का सम्बन्ध न हो और 
जो निष्प्रकारक ( विशेषणमात्र ) हो तथा जो केवल वस्तुस्वरूपसात्र का ग्रहण 
करता हो । जैसे “किञ्िदिदम्‌” अथवा दुर से “अस्तिकिञ्चित्‌” | 

सांख्य के अनुसार 'आलोचनात्मकज्ञानविशेष' निविकल्पकज्ञान है । अट्टं त- 
वेदान्तियों के अनुसार जिस ज्ञान में ज्ञातृ-ञ्ञेय आदि विभाग न हो, और ब्रह्म-- 
आत्मा की एकता जिसका विषय हो, „तथा विशेष्य-विशेषण-भावसम्बन्धशून्य, 
अखण्डाकार जो ज्ञान हो, वह निविकल्पकज्ञान है । प्राभाकरमीमांसक निर्विकल्प” 
ज्ञान! को ही नहीं मानते । इनके मत में विशिष्टज्ञान के प्रति विशेषणज्ञान की 
कारणता नहीं है । द्रव्यविशिष्टप्रत्यक्ष मे प्रतिसन्धानविशिष्ट की भी कारणता 
होती है। 
पदार्थ रत्नमालाकार ने कहा है-- 

“विशेषण विशेष्यञ्च सम्बन्धं छोकिंकों स्थितिम्‌ । 
गुहीत्वा सङ्कूलय्येतत्‌ तथा प्रत्येति नान्यथा ॥?? 

अर्थ--उक्त षडविध प्रत्यक्ष में अर्थात्‌ चाक्षुष, रासन, घाणज, श्रोत्रज, 
त्वाच) और मानस प्रत्यक्षमें ,'महत्त्व/ परिमाण को कारण माना जाता है । 
अर्थात्‌ लौकिक विषयता ' सम्बन्ध से जन्य प्रत्यक्ष सामान्य के प्रति, “महत्त्व 
( महत्‌ पीरभीण १"निंयित्रपूर्ववृत्ति('कॉरिण होती है।(१/१५० Collection. 
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® महत्त्वमिति । द्रऽ्यप्रत्यक्षे महत्त्यं समवायसम्बन्धेन कारणम्‌ | 
द्रव्यसमवेतानां गुणक्रमंसामान्यानां प्रत्यक्ष स्वाश्रयसमवाय सम्बन्धेन 
कारणम्‌  द्रश्यससवेतसमवेतानां गुगत्वकृपेत्वादींनां प्रत्यक्षे स्वाश्रयः 
समवेतसमवायसम्वन्धेन कारणमिति । 
७ उपर्युक्त महत्त्व ( महत्‌ परिमाण ) किस किस सम्बन्ध से कहाँ कहाँ 
कारण होता है यह बता रहे हैं-“द्रव्यप्रत्यक्ष” इति । लौकिक सचिक्रषंप्रपोंज्य- 
विषयता सम्बन्ध से द्रव्यवृत्ति चाश्नुपप्रत्यक्ष के प्रति और स्पार्शनप्रत्यक्ष के प्रति 
समवाय सम्बन्ध से “महत्‌-परिमाण' ( महत्त्व ) कारण होता है । क्योंकि “महत्त्व! 
गुण है और द्रव्य” गुणी है । गुण और गुणी का सम्बन्ध 'समत्राय? माना गया et 
अर्थात्‌ जिस द्रव्य में “महत्त्व समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहता ) हो, उसी 
द्रव्य का प्रत्यक्ष होता हैं, दूसरे का नहीं । द्रव्य में समवेत ( समवाय सम्वन्ध से 
रहनेवाले ) गुण, कर्म, और सामान्य (जाति ) के लौकिकसन्निकर्षप्रयोज्य- 
विपता सम्बन्ध से होनेवाले चाक्षुष प्रत्यक्ष ( चाक्षुप प्रत्यक्षत्वादि धर्मावच्छिन्न ) 
के प्रति स्वाश्रयसमंवायसम्बन्ध से महत्व” कारण होता है। यहाँ पर “स्व 
शब्द से महत्त्व ( मप्रत्परिमाण ) को लेना है, उसका आश्रय 'द्रव्य' होगा, उसमें 
गुण कर्म, सामान्य का 'समवाय' है । अतः द्रव्य के गुण, कर्म, सामान्य के चाक्षुष 
प्रत्यक्ष में 'स्वाश्रयसमवाय' सम्बन्ध से “महत्त्वः ( महत्परिमाण ) कारण होता 
है । नैयायिक विद्वान्‌ गुण में रहनेवाली “गुणत्व' जाति, तथा कर्म में रहनेवाली 
'कर्मत्व? जाति का भी प्रत्यक्ष मानते हैं। क्योंकि द्रव्य में गुण” तथा “कर्म? 
समवेत हैं और उनमें ( गुण-कर्म में ) गुणत्व, कमंत्व जाति का समवाय 
है। इस कारण “गुणत्व, कर्मत्व' जातियाँ द्रव्य-समवेत-समचेत कहलातीं 
हैं। अतः उनके ( गुणत्व-कर्मत्व जातियों के ) प्रत्यक्ष में 'स्वाश्रय-समवेत- 
समवाय सम्बन्ध से 'महत्त्व' ( महत्परिमाण ) कारण होता है। यहाँ पर 
भी स्व' शब्द से 'महत्त्व' को लेना है। उसका ( महत्व का) आश्रय 'द्रव्य' 
होगा, उसमें ( द्रव्य में ) समवेत “गुण, कर्म' हैं, उनमें ( गुण-कर्म में ) गुणत्व, 
कर्मत्व का समवाय है (se द 
® इन्द्रियं करणं मतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथे -उक्त षड्विध प्रत्यक्ष में 'इन्द्रियः करण ( असाधारण कारण ) है 1 
® इन्द्रियमिति | अत्रापि षड्विध इत्यनुषज्यते । इन्द्रियत्वं तु न 
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३७० - न्यायसिद्धान्तमु क्तावळी [ इन्द्रियलक्षणम्‌ 
गुणानाभ्रयत्न सति शौनिकीरिणमने!संयगिश्रियेस्वेमिन्द्रियेल्वेंमूं। आत्मादि- 


SOT सत्यन्तम्‌ । उद्भूतविशेषगुणस्य शाब्दस्य श्रोत्रे सत्त्वाच्छब्देत- 
Lr | विशेषगुणस्य रूपादेश्चक्षुरादावपि सस्वादुद्‌भूतेति | 
७ मूळ कारिका में स्थित 'इन्द्रियं करणं मतम्‌' के आगे पूर्वोक्त 'पड्विधे' 
पद का अनुषङ्गं करना चाहिये | इसी बात को बताने के लिये 'अत्रापि? कहा 
गया है । तथाच 'चाक्षुषत्वादिप्रसयेकधर्मावच्छित्ननिरूपितव्यापारसम्बन्यावच्छिन्न- 
. कारणताश्रयीमूतं यत्‌, तत्‌ इन्द्रियविमाजकचक्षुष्टादिप्रत्येकधर्मावच्छित्नम्‌’ यह्‌ 
अर्थ निष्पन्न हुआ | तादृशकारणतावच्छेदक चक्षुष्ट्वादि प्रत्येक घर्मवाके पड्विघ 
प्रत्यक्ष में इन्द्रियः करण होता है। 
इंका इन्द्रियां तो अनेक हैं और 'इन्दरिमत्व' घर्म एक है, जो समस्त 
इन्द्रियों पर रहता है । अतः 'इन्द्रियत्व' धर्म 'जाति' रूप हुआ, क्योंकि वह 
( इन्द्रियत्वघर्म ) स्वयं नित्य होता हुआ अनेक समवेत है, घटत्व के समान 
“नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वात्‌ घटस्वादित्‌'। अतः उसी जातिरूप इन्द्रियत्व 
घर्म के द्वारा ही (इन्द्रिय, को षड्विध प्रत्यक्ष के प्रति हेतु मान fear 
जाय । इस प्रकार मानने में छह कार्य-कारण भाव नहीं मानने पड़ेंगे, तो 
लाघव होगा । 
समा०--इन्द्रियत्व' घर्मं जाति' रूप नहीं है, अपितु वह सखण्डोपाधिरूप 
घर्मं है । उस चर्म को “जाति? रूप न मानने में “संकर” नामक दोष वाधक होता 
है, “प्रथिवीत्वादिना” इति | 'संक्ररदोष' का स्वरूप इस प्रकार होगा--'पृथि- 
वीत्व' को छोड़कर ‘shea’ धर्म चक्षुरादिकों में विद्यमान है, तथा 'इन्द्रियत्व' 
घर्म को छोड़कर 'पृथिवीत्व' धर्म घटादिकों में है। ये दोनों धमं ( पृथिवीत्व- 
इन्द्रियत्व ) घ्राणेन्द्रिय में समाविष्ट हैं, अतः यह 'सङ्कर' हे । एवञ्च सङ्कूरदोष 
से युक्त होने के कारण 'इन्द्रियत्व' धर्म को जातिरूप नहीं माना जाता | तस्मात्‌ 
“इन्द्रियत्वं' न जातिः “इन्द्रियत्वं जातित्वाभाववत्‌. स्वाभाववद्वृत्ति-स्वसमाना- 
'चिकरणघर्माभाववद्वृत्तित्वात्‌ |” इन्द्रियत्व के जाति न होने मे यह अनुमान- 
प्रयोग है । 
शंक[-- इन्द्रियत्व” धर्म यदि जातिरूप नहीं है, तो वह किरूप है ? अर्थात्‌ 
“इन्द्रियत्व' क्या है ? 
समा८-- इन्द्रियत्व” धर्म, सखण्डोपाधिरूप है। उसे बताने के लिये 
ही इन्द्रिय का निर्वेचन कर रहे ह शब्दे तरोदूभूत” इति । इन्द्रिय क 
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लक्षण वर्ता “ईहैँहैं-इब्दितरॉद्भूतनिशेषगुणानाअयत्वस ति. ज्ञीनकारण-मनः - 
संयोगाशयत्वम्‌'--इन्द्रियत्वम्‌ | शब्दात्‌ इतरे =शब्द के अतिरिक्त उदूभूताःम ` 
अत्यक्षयोग्य ( प्रतयक्षसन्निकर्षवत्तापादनविषय ), जो विश्ेषगुणाः-रूप--सुखादि, 
उनका अनाश्रय ( आश्रय न ) रहते हुए अर्थात्‌ शब्द को छोड़कर ( शब्द के 
बिना ) जितने रूप--सुखादि अनुद्भूत विशेष गुण हूँ, उनका आश्रय होकर, 
ज्ञानस्य कारणीभूतः = ज्ञान का असाधारण कारणभूत, जो मनःसंयोग = 
इन्द्रिय-मनःसंयो ग, तदाश्रयरवम्‌=उसका आश्रय होना । अर्थात्‌ उसका जो 
आश्रय हो उसे 'इन्द्रिय' कहते हैं | तत्वम्‌ इन्द्रियत्वम्‌, इस रीति से इद्धियत्त्व' 
का pene हो-सकने के कारण 'इन्द्रियत्व धर्म, सखण्डोपाधिरूप है, जातिरूप 
नहीं ह । इन्द्रिय के लक्षण में निविष्ट पदों की आवश्यकता को ( पदक्कत्य को ) 
बताते हैं--“आत्मादी far । लक्षण में यदि 'सत्यन्त” पद न दें तो 'ज्ञानकारण- 
मनःसंयोगाश्रय' पद से आत्मा' भी समझा जा सकेगा तथा “आदि? से “चर्स-मनः 
संयोगाश्रय' चर्म भी होगा । अतः आत्मा और चर्म में अतिव्याप्ति हो जायगी, 
उसका वारण करने के लिये 'सत्यन्त' पढ की आवश्यकता है | उसके देने पर 
“आत्मा' तादृशसंयोगाश्रय रहने पर भी द.०द के अतिरिक्त ज्ञान-सुखादि जो उद्भूत 
विशेषगुण हैं, उनका वह आश्रय ही है, अनाश्रय नहीं है । उसी तरह “चर्म? भी 
उद्भूत जो रूपादि विशेषगुण हैं, उनका आश्रय ही है, अनाश्रय नहीं है। 
अतः भतिग्याप्ति नहीं होगी । लक्षण में यदि “शब्देतर' पद न दें at sata 
में लक्षण को अव्याप्ति होगी, क्‍योंकि ‘site’, उद्भूत विशेषगुण ( शब्द ) का 
अनाश्रय नहीं हैं, अपितु 'श्रोत्र' आकाशात्मक होने से शब्दात्मक उद्भूत विशेष- 
गुण का आश्रय(ही है । क्योंकि उद्भूतत्व अर्थात्‌ 'प्रत्यक्षप्रयोजकसञ्चिकर्षवत्ता स्यात्‌ 
तहि उपलम्येत' के अनुसार आपादनविषयत्व ही उद्भूतत्व हुआ | वह उद्‌भूतत्व, 
शब्द में है ही । एवंच शब्द, उद्भूत हुआ, अतः अव्याप्ति होगी | उसके निवा- 
रणार्थ 'शब्देतरः पद का निवेश लक्षण में किया गया हैं। उसके निवेश करने से 
'शब्देतरोद्भूत-रूपादि गुणों का अनाश्रय होने से लक्षण संगत हो जाता है, तब 
अव्याप्ति नहीं हो पाती । अब यदि लक्षण में “उद्भूत' पद न दें, अर्थात्‌ 'शब्देतर- 
विशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वम्‌' इतना ही लक्षण करें तो 
चक्षुरादि, रूपादि विशेषगुण के आश्रय हो हैं, शब्देतरानुद्भूत विशेष गुण रूपादि 
के अनाश्रय नहीं हैं, अतः चक्षुरादि में अव्याप्ति होगी । “उद्भूत' पद का उपा- 
दान करने .पर चक्षुरादि, यद्यपि रूपादि विशेषगुण के आश्रय हैं तथापि उद्भूत- 
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विशेष गुण रूपादिकों के अनाय हैं. ( आश्रय नहीं हैँ) किन्तु अनुद्भूत रूपादि- 
गुणों के भारय हैं इसलिये उनमें अव्याप्ति नहीं हो पाती | 


& उद्भूतत्वं न जातिः शुक्लत्वादिना साङ्कयोत्‌ । न च BISA 
दिव्याप्यं नानैवोद्‌ भूतत्वसिति वाच्यम्‌ , उदूभूतरूपवत्वादिना चाक्षुषादौ 
जनकतानुपपत्तेः | किन्तु शुक्लत्वादिव्याप्यं नाचवानुद्भूतर्वं तदभावः 
कूटइचोद्भूतत्वम्‌ तच्च संयोंगादावप्यस्ति। तथा च शब्देतरोंद्‌भृत- 
गुणः संयोगादिइचक्षुरादेरप्यरस्यतो विशेषेति | काळादिवारणाय विशेष्य- 
aon | इन्द्रियावयवविषयसंयोगस्यापि प्राचां मते प्रत्यक्षजनकत्वादि- 
न्द्रियावयववारणाय, नवोनमते काळादो रूपाभावप्रत्यक्षे सन्चिकपघटक- 
तया कारणीभूतचक्षुःसंयोगाश्रयस्य काळादेइच चारणाय मनः पदम्‌ | 
ज्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय करणमिति | असाधारणं कारणं करणस्‌ | 
असाधारणत्वं व्यापारवत्त्वम NAC! 


७ लक्षण में दिये गये विशेष” पद का प्रयोजन बताने के लिये 
भूमिका ( प्रयोजन-सम्पादिका युक्ति ) बता रहे हैं-- उद्भूतत्वमिति ।' गुणों 
में 'उद्भूतत्व' घर्म जातिरूप है या उपाधिरूप है ? यह प्रश्न उपस्थित होने पर 
कहते हैँ-'न जाति, क्योंकि “शुक्लत्वादिना साङ्कर्यात्‌' । गुणों में जो 'उद्भूतत्व? 
धर्म है, वह जातिरूप नहीं है, अर्थात्‌ 'उद्भूतत्व' जाति नहीं है, 
बल्कि वह ( उद्भूतत्व ) उपाधि रूप धर्म है अर्थात्‌ 'उद्भूतत्व उपाधि है। 
क्योंकि उसे जातिरूप मानने में 'सांडूर्यदोष” बाधक होता हे । अर्थात्‌ 
‘aed दोष के कारण उसे “जाति” नहीं कह सकते | wet का स्वरूप 
यह है-- शुक्लत्व' धर्म को छोड़कर “उद्भूतत्व”, उद्भूतगन्ध ( प्रत्यक्ष गन्ध ) 
में हैं, उसी प्रकार “उद्भूतत्व' धर्म को छोड़कर ‘que’ घर्म अनुदुभूत- 
शुक्ल में ( परमाणुगत अनुदभूत शुक्ल में ) है, किन्तु उद्भतत्व-शुक्लत्व दोनों ही 
धर्म, उद्भूतशुक्ल में ( वस्त्रादिशुक्ल में ) समाविष्ट हुँ, इसलिये ated हो गया । 
इस सांकर्य दोष के कारण 'उद्भूतत्व” को जाति न कहकर उपाधि कद्दा है ॥ 
अनुमान प्रयोग यह होगा--'उद्‌मूतत्व॑ जातित्वाभाववतू, स्वाभाववद्वृत्तिस्वस- 
मानाधिकरणधर्मामाववद्वृत्तित्वात्‌ ।' 


.. शंका--उद्मूतत्व घर्मं एक न होकर नाना ( अनेक ) हैं, यह कुछ विद्वानों 
का मत ६१ जेंतेशशुबलत्व वर्मव्थाप्प/ उंदर्भूसत्व, '/कुष्णत्यंधर्भग्याप्यउदुभूतत्व, सुर" ` 
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मित्वधर्मव्याप्य उद्भूतत्व, मवृरत्व धर्मव्याप्य उद्भूतत्व इस प्रकार तत्तद्वमंव्याप्य 
उद्भूतत्व नाना हैं, एक नहीं है। अभिप्राय यह है कि शुक्छत्वादिनिष्ठा या 
व्यापकता, तादुशव्यापकतानिरूपिता या व्याप्यता अर्थात्‌ यत्र यत्र उद्भूतत्वं 
तत्र तत्र शुक्लत्वं इति व्याप्तिरेव, तदाश्रयः उद्भूतत्वम्‌, ऐसा उभूतत्व, तद्रूप 
रसादिको में नाना ही है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न ही है। एवंच शुक्लोद्भूतत्व, 
कृष्णोद्‌मूतत्व आदि जातियाँ मानने से संकर दोष नहीं होगा । यानी उद्भूतत्व 
धर्म अनेक हुँ, वे शुक्लरूप, नीलरूप, गन्ध, स्पर्श आदि में रहते हूँ । अतः शुक्छोद्भू- 
तत्व, कृष्णोद्भूतत्व आदि जातियाँ मानने में संकर नहीं हो पायगा | 


समा०-- तादृश नानाविध उद्भूत्वों को जातिरूप मानेगे', एकविध उद्भूतत्व 
को हो नहीं ऐसी शंका नाना उद्भूत वादियों को नहीं करनी चाहिये 
“नच वाच्यसिति |? उद्भूतरूपत्वादिना = उदभूतर्पत्वेन । चाक्षुषादौ = 
चाक्षुषादिश्रत्यक्षे। जनकस्वाऽनुपपत्तेः = हेतुत्वाऽसिद्धेः | क्योंकि चाक्रुषप्रत्यक्ष 
में अर्थात्‌ “चक्षु रिर्द्रियजन्यद्रव्यादिपरत्यक्ष के प्रति उद्भूत-रूपत्वावच्छिन्न उद्भूतरूप 
कारण होता है, इस नियम के अनुसार 'यत्र यत्र चाक्षुषप्रत्यक्षं भवति तत्र तत्र 
कारणम्‌ उद्भूतरूपं, अर्थात्‌ जहाँ जहाँ चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है वहाँ वहाँ कारण 
होनेवाला उद्भूतरूप, कारणता-वच्छेदक एक उद्भूतरूपत्वधर्भ से युक्त रहता है | 
अर्थात्‌ चाक्षुष प्रत्यक्ष में उद्‌भूतरूप कारण है, और स्पार्शन प्रत्यक्ष में उद्मूतस्पर्श 
कारण है | यदि भिन्न भिन्न ( अनेक) उद्भूतत्व होंगे. तो सामान्यतः चाक्षुष 
प्रत्यक्ष के भ्रति एक ही उद्भूतख्पत्व धमं से युक्त उद्भूतरूप के कारण रहने पर 
वाकी के अन्य उद्भूतरूपों को अकारण कहना होगा, किन्तु वहाँ भी चाक्षुष प्रत्यक्ष 
तो होता ही है । एसी स्थिति में कारण का अभाव रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति 
होने से व्यतिरेकव्यभिचार होगा, “कारणाभावेऽपि कार्यसत्त्वात्मको व्यतिरेक 
व्यभिचारः ।' अतः एक एक उद्भूतत्व को कारणतावच्छेदक मानने पर व्यभिचार 
होता है ओर अनेक उद्भूतत्वों का समुदाय किसी एक घट-पटादिव्यक्ति में होना 
कभी संभव नहीं, अतः उसमें कारणतावच्छेदकत्व भी नहीं बन सकेगा | कारणता 
का अवच्छेदक एक ही हो सकता है, अनेक, नहीं। एवंच कारणतावच्छेदक न 
बनपाये ( कारणतानवच्छेदकाक्रान्त ) उद्भूतत्व धर्मों के कारण चाक्षुषादि प्रत्यक्षो 
के प्रति रूप आदि भी कारण नहीं बन पायेंगे। वही धर्म कारणतावच्छेदक हुआ 


करता है कि जो अन्यूनानतिरिक्तदेशवृत्ति होता है । अतः उद्भूतत् के स्वरूप 
को ग्रन्यकार बता रहे oral DERMIS A नाते व ee, 


~ 
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तदभाबकूटशच उद्भूतत्वम्‌” । 'उद्भूतत्व' को अभावरूप मानकर उसकी 
एकता को सिद्ध किया जा रहा है तयाहि--शुवरत्वादिन्यूनवृत्ति अनुद्‌मूतत्द 
नानाविधम्‌, तदभावकूटः अर्थात्‌ नानाविध-अनुद्मूतत्वाऽमावसमूह एव उद्‌मूतत्क 
बोष्यम्‌ । अर्थात्‌ शुक्सत्व, कृष्णत्व आदि के व्याप्य {न्यूनवृत्ति ) अर्थात्‌ YS, 
कृष्ण आदि रूपों में या गन्ध, स्पर्श आदि में विद्यमान ( रहने वाले ) अनुद्भूतत्व 
अनेक ( नाना ) हैं, उन समस्त अनुद्भूतत्वों के अभावसमूह का नाम “उद्भूतत्व? 
है । अर्थात्‌ शुक्लत्वादिनिष्ठव्यापकतापिरूपित व्याप्यताश्चयस्वरूप ATT, नाना 
हो है, और तदभावकूट यानि अनुद्मूतत्वाभावसमुदाय ही उद्भूतत्व है । अर्थात्‌ 
“शुक्लत्वादव्याप्य नानानुद्भूतत्वाभाव समुदाय एवोद्‌भतत्वम्‌? | इस प्रकार का 
वह 'उद्भूतत्व' एक है । अतः उसे चाक्षुपादि प्रत्यक्ष में कारण' कहा जा सकता 
-है। किन्तु यह कहने से प्रकृत में अव्याप्ति हो रही है-' तच्च संयोगादाविति | इस 
प्रकार से निर्दिष्ट (तादुशामावकूटात्मक) उद्भूतत्व, संयोग, विभाग अ! दि में भी रहता 
है । वे संयोग-विभाग आदि, चक्षुरादि के उद्भूत गुण हैं, जो ( संयोगादि ) शब्द 
से इतर भी हैं । अतः चक्षुरिन्द्रिय, रसनेन्द्रिय आदि में भी शब्देतरोद्भूतगुण- 
संयोगाऽनाश्रयत्वाऽमाव रहने से (शब्देतर जो संयोगादि उद्भूतगुण, वे चक्षुरादि में 
रहने के कारण) उन चक्षुरादिकों में अव्यासि होगी, उस अव्यासि के निवारणार्थ 
लक्षण में ‘fasta’ पद दिया गया है । “विशेष? पद के देने से चक्षुरादिको में 
अव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 'संयोग' आदि विशेषगुण नहीं हैं “रूपं गन्धो रसः" 
Weis: सांसिद्धिको द्रवः | बुद्धयादिभानान्ताशच शब्दो' वैशेषिका गुणाः 11” 
विशेष गुण तो ये होते है । अतः चक्षुरादि, शब्देतरोद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय 
(आश्रय न ) होने से चक्षुरादि में इन्ब्रियलक्षण का समन्वय हो गया, इसलिये 
अव्याप्ति अब नहीं है । उक्त इन्द्रियलक्षण में यदि 'ज्ञानकारणमन:संयोगाश्रय- 
त्वम्‌' इस विशेष्य दल को न दें तो “काळ? में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 'काल' 
किसी भी विशेष गुण का आश्रय नहीं अर्थात्‌ अनाश्नय है । विशेष्यदल को जोड़- 
देने पर 'काळ? में लक्षणगत सत्यन्त अंश के घटित हो जाने पर भी विशोष्य अंश 
घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि 'काल' '्ञानङ्गारणमन:संयोगाश्रय नहीं है । अतः 
“काल? में छक्षणसमन्वय न होने से अतिव्याप्ति नहीं है। 'कालादि' यहाँ आदि' 
पद से ‘fen’ को मां समझ लेना चाहिये | इन्द्रिय के लक्षण में 'मनस' पद के निवेश 
का TUTTE बला PELE Oo UA प्राची a A chon STAT 


लक्षण में यदि 'मनस्‌' पद न दें तो घट के प्रत्यक्ष में चक्षुरिन्द्रिय के अवयव और 
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घट दोनों का संयोग कारण होता है ( इन्द्रियावयव और विषय के संयोग से 
घटादि विषयों ( वस्तुओं ) का प्रत्यक्ष होता है), तादुशज्ञान-कारणसंयोगाश्रयता 
चक्षुरवयव में हैं ही और लक्षणगत सत्यन्त दल भी चक्षुरवयय में घटित हो रहा. 
है। अतः इन्द्रियावयव में इन्द्रियलक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी, उसके 
निवारणार्थ 'मनस्‌' पद देना आवश्यक है । एवञ्च 'ज्ञान' कारण मनःसंयोग कहने 
से इन्द्रिय-मनस्संयोग ही हो सकेगा, इन्द्रियावयव-मन.संयोग नहीं होगा, तव 
इन्द्रियावयव में अभिव्यासि नहीं होगी । 

इसो बात को केशव मिश्र ने अपनी तक भाषा में भी कहा है--' चतुष्टय- 
सञ्चिकर्षो यथा--इन्द्रियावयवेरर्थावयविनाम्‌ , इन्द्रियावयविनामर्थावयवानाम्‌, 
इन्द्रियावयवेरर्थावयवानाम्‌, अर्थावयविनामिद्धियावयवानां सन्निकर्षः 17? 


नवीनों के मत के अनुसार-इन्द्रियलक्षण में 'मनस्‌? पद को 'संयोग” के साथ 
यदि न जोड़ें तो इन्द्रियलक्षण की “काल आदि? में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि नवीनों 
के मत में 'कालो रूपाभाववान्‌? इत्याकारक कालगत खूपाभाव का प्रत्यक्ष होता 
है । उस प्रत्यक्ष के प्रति कारण, काळगत ( काल में रहने वाले ) रूपाभाव के 
साथ इन्द्रिय का चक्षः- संयुक्तविरोषणभावसन्निकर्ष' माना जाता है । उस सन्निकर्ष 
का घटक 'काल-चक्षःसंयोग? है, और उस संयोग का आश्रय 'काल' है । इस रीति 
से काल मी 'ज्ञानकारणसंयोग का आश्रय' होता है । अतः इन्द्रियलक्षण को 'कारू' 
में अतिव्याप्ति हो रहो है, उसके निवारणार्थ 'मनस्‌? पद को 'संयोग” पद के साथ 
जोड़ा गया है । फिर मी उसके साथ 'शानकारण' पद को यदि न जोड़ तो उक्त ' 
लक्षण की पुनः 'काल' में ही अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि 'काल' विभु है, 
अतः काल-मनतस्संयोग रहेगा हो, उस संयोग का आश्रय 'काल' होगा । अतः 
मनःसंयोगा्रयता काल में आने से अतिव्याप्ति होगी | उसके निवारणार्थं 'ज्ञान- 
कारण” पद को 'मनःसयोग' के साथ जोड़ना पड़ा । काल मे मनका संयोग रहने 
पर भी वह ज्ञानका कारण नहीं है । अतः अतिव्याप्ति नहीं हे। 


मूलकारिका में इन्द्रियं करणं मतम्‌' कहा गया है । अतः “करणत्व? का 
निर्वचन करते हैँ- असाधारणसिति।' प्राचीन लोग "करण? का लक्षण 
“फलाध्योगव्यवच्छिन्नकारणत्व१-- करणत्वम्‌ । अथवा “'फल्योगाऽव्यवच्छिन्तं 
कारणं करणम्‌! अर्थात्‌ जिसके रहने पर अव्यवहित उत्तरक्षण मे कार्य 
अवश्यमेव हो, उसीको करण Fed है । यह प्राचीन नैयायिको का मत है, किन्तु 


इसके अनुसार उक्त शिक्षण की ni मही अर्व्यांति होती हैं, अर्थात्‌ af tga 
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. जे प्रत्यक्ष के प्रति करणत्व नहीं बन पा रहा है। अतः नवीन नेयायिक अपने 

मत के अनुसार करण' को बता रहे हैं। नवीन नैयायिको के अनुसार “असाधा- 

रणत्वे सति कारणत्व'-- करणत्वम्‌ । न साधारणम्‌--असाधारणस्‌ | असा- 

घारणत्वन्व--'तदितरा$वृत्तित्वे सति सकलतद्वृत्तित्वम्‌ ।' 'सास्नादिमत्त्र गाय 

से भिन्त पशुओं में न रहता हुआ समस्त गौओ में 'रहता है। अतः गोवृत्ति 

'सास्नावत्त्व' जो धर्म है, वह उसका (ater) असाधारण घमं है । उसी प्रकार 

प्रकृत में कारणगत असाधारणत्व ५ 'कार्यत्वानवच्छिन्न ( कार्यत्वातिरिवतधर्माव- 

च्छिन्न ) कार्यतानिरूपित-कारणताश्रयत्वः होगा । एतादृशकारणताशालित्व 

( कारणताश्रयत्व ) तो इन्द्रिय को तरह सन्निकर्ष में भी रहेगा, क्योंकि कार्य- 

त्वानवच्छिन्न धर्म अर्यात्‌ कार्यत्वातिरिक्तधर्मावच्छिन्न कार्यता कहने से 'प्रत्यक्षत्व- 

धर्मावच्छिनतकार्यता' लेंगे, उससे निरूपित 'कारणता' जैसी इन्द्रिय में रहती है | 

वैसी ही वह सन्निकर्ष में भी रहेगी । अतः सन्निकर्ष में करणत्व की अतिव्याप्ति 
होगी, इसलिये 'असाधारणत्व' का निर्वचन करते है--'व्यापारवत्त्वम्‌' इति । 

'सन्निकष? तो व्यापार है । स्वजनकत्वसम्बन्घ से वह { व्यापार ) व्यापारवान्‌ 
नहीं है । मतः सन्तिकर्ष में अतिव्याप्ति नहीं है । व्यापारश्च -तज्जन्यस्वे सति 
तज्जन्य-जनकः । जैसे - कुठार-दारुसंयोग, कुठारजन्य होता हुआ कुठारजन्य 
छेदनक्रिया का जनक है । अतः TET संयोगात्मक व्यापार से युक्त होने के कारण 
छेदनक्रिया के प्रति कुठार ही असाधारण कारण होता है. । इसलिये उसी को 
(कुठार को ) छिदा-करण कहते हैं । यही बात पाणिनिमुनि ने “साधकतमं 
करणम्‌'--(१।४।४२) के द्वारा बताई हेह उसी प्रकार प्रकृत में भी चाक्षुषादि- 
प्रत्यक्षप्रमारू्पफळ के प्रति 'इन्द्रिय' करण कहलाता है, क्योंकि इन्द्रिय में 
विष येन्द्रियसन्तिकर्षर्पव्यापारवत्व भी है और कारणत्त्र भी है । नवीन नेयायिकों 
के अनुसार जो व्यापार है, उसी को प्राचीन नैयायिक 'करण' कहते हैं, 
और जिसे नवीन लोग 'करण' कहते हूँ, उसी को प्राचीन लोग 'कारण' 


कहते हैं | 


... किञ्च-जहाँ श्रोत्र से शब्दसाक्षात्कार होता है, वहाँ नवीनो के अनुसार 
“समवायः हो व्यापार होगा, किन्तु वहाँ "तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनको व्यापारः 
यह व्यापारलक्षण चटित नहीं होता, क्योंकि 'समवाय' नित्य होने से वह श्रोत्र से 
जन्य नहीं है | तस्मात्‌ सर्वत्र षड्विध प्रत्यक्ष में इन्द्रियमनस्संयोग में ही व्यापार- 
वत्त्व ( व्यापारवत्ती Pema होगी) ea असिति हैं, किसे घ्राचीनों 
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के लक्षणानुसार कोई दोप नहीं है । यदि नव्यमत में सङ्गति बैठानी हो तो व्यापार 
का निर्वचन इस प्रकार करना होगा, 'इन्द्रियसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यत्वे सति 
इन्द्रियजन्यलनकत्वम्‌ ।' निष्कर्ष यह है- असाधारण कारण को “करण” कहना 
चाहिये । और असाधारण का अर्थ है कि जिसमें व्यापार रहता हो, अर्थात्‌ जो 
व्यापारवाला हो । तथा विषय और इन्द्रिय के सन्तिकर्ष को व्यापार कहते Zi 
यह व्यापार, इन्द्रियों में विद्यमान रहता है । अतः इन्द्रियों को पड्विध प्रत्यक्ष . 
का 'करण” बताया गया है ॥५८॥ 


® विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः | 
्रव्यग्रहस्तु संयोगात्‌ संयुक्तसमवायतः ॥५९॥ 
FAY समवेतानां तथा तत्समवायत | 
तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः ॥६०॥ 


तद्वृत्तीनां समवेतससवायेन तु ग्रहः | 
प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत्‌ ॥६२॥ 


बिशेषणतया तद्वद्भावानां ग्रहों अवेत्‌ । 
यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥६२॥ 


अर्थ-विपयेन्द्रियसम्बन्धः ( एव ) व्यापारः = विषय के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध ही व्यापार ( सन्निकर्ष ) कहा जाता है और वह छह प्रकार का 
है" जैसे--द्रव्यम्रहस्तु = घटादिद्रव्य का प्रत्यक्ष तो संयोगात्‌ = इन्द्रिय संयोग 
से होता हैं । अतः 'संयोग' संज्ञक एक - सन्निकर्ष है । द्रव्येषु ८ घटादिद्रव्यों में 
समवेतानाम = समवायसम्बन्ध से रहने वाले गुण, कर्म, सामान्य का प्रत्यक्ष 
तो संथृक्त-समवायतः = इन्द्रिय-संयुक्त-समवायसर्निकर्ष से होता हे । अतः 
संयुक्त-समवायसंज्ञक द्वितीय सन्निकर्ष है । तथा = उसी प्रकार तत्रापि = द्रव्य 
में समवेत हुए गुण, कर्म पर समवेतानाम्‌.= समवाय से रहनेवाले गुणत्व, कर्मत्व 
का प्रत्यक्ष तो तस्समवायतः = इन्द्रिय-संयुक्तसमवेत-समवाय-सन्तिकर्ष से होता 
है । अतः संपुक्त-समवेत-संमबायसंज्ञक तूतीयसन्निक्ष है । शब्दस्य = शब्द का 
प्रत्यक्ष समवायतः = श्रोत्रसमवाय से होता है । अतः समवाय = संज्ञक चटुथ 


सन्निकर्ष-है ॥ : ARES. 'शह्दवृत्तिशुब्दत्व का ARS TS तो ection. सुमवेतसस- 


३७८ Digitized by श्योर्यसिद्धि्तमुक्तीवर्ी' १ and *९सश्चिकेषंविभाग: 


वायेन = श्रोत्र-समवेत-समवाय से होता हैँ । अतः समवेत-समवायसज्ञक पञ्चम- 
सन्निकर्ष है । समवायस्य = समवायसम्बन्ध का प्रत्यक्षमून्सत्यक्ष, विशेषणतया 
= स्वरूपसम्बन्धाख्यविशेषणतासन्निकर्ष से होता है । अतः संगुक्तविशेपणता- 
संज्ञक षष्ठसन्तिकर्ष है । तद्वत्‌ = समवाय की तरह अभावानां = अभावपदार्थः 
का भी ग्रहः = प्रत्यक्ष, विशेषणतया = विशेषणतासम्बन्ध से होता है | 
झांका- किस अभाव का प्रत्यक्ष होता है ? 
समा०--'यदिस्यादिति ।' योग्य पदार्थ के अभाव का प्रत्यक्ष होता है | 
योग्यता क्या है? यह पूछने पर कह सकते हूँ कि “यदि स्याद्उपलभ्यंत इस प्रकार 
की आपादन-विषयता का होना ही योग्यता है, वह योग्यता यत्र = जिस घट- 
पटादि में प्रसञ्यते = आपादान की जाती है, उसके अमाव का प्रत्यक्ष 
होता है USA 
> विषयेन्द्रियेति | व्यापारः सञ्चिकषेः | षडविघं सन्निकषमुदाहरण- 
द्वारा प्रदशयति । द्रव्यप्रह इति । द्रव्यप्रत्यक्षमिन्द्रियसंयोगजन्यस्‌ | द्रव्य" 
ससवेतप्रत्यक्षमिन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यम। एवमग्रेडपि । 
वस्तुतस्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयोगः कारणम्‌ । द्रव्यसमवेत- 
चाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवायः कारणम्‌ | द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषं 
प्रति चक्षःसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । एवमन्यत्रापि विशिष्यव 
कायकारणभावः 
परन्तु प्रथिवीपरमाणुनोले नोढत्व प्रथ्वीपरमाणों प्रथिवीत्व॑ च 
चक्षषा कथं न गृह्यते तत्र परम्परयोद्भतरूपसम्बन्धस्य महत्त्वसम्बन्ध- 
स्य च सत्त्वात्‌ । तथाहि-नोछे ated जातिरेकेव घटनीले परमाणु 
नीले च वतते। तथा च महत्त्वसम्बन्धो घटनीळमादाय वतते | उद्भत 
रूपसम्बन्धस्तूभयमादायंब ata | एवं प्रथिबीत्वेऽपि घटादिकमादाय 
महन््वसम्बन्धो ्रोध्यः 
एवं चायौ तदोयस्पशोदौ च सत्तायाश्चाक्षुषप्रस्यच्षं स्यात्‌। 
तस्मादुदू भत रूपावच्छिन्नमहर्वावच्चछिन्नचक्षुःसं युक्तसम वायस्य द्रव्य 
समवेत चाकषभ्रत्मचे|० MRA aM मवे लसंसवायरय ० द्रठंयस म वेत- 
समचेतचाक्षषप्रत्यच्ते कारणत्बं बाच्यम्‌ | 
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० व्यापार पदार्थ को बताने के लिये कहा 'सन्तिकर्ष:! अर्थात्‌ 
सम्बन्ध । एवंच विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध ( सन्निकर्षं ) को ही व्यपार 
कहते हैं । संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतःसमवाय, 
विशेषण-विशेष्यभाव इन पड्विध सन्निकर्षो ( सम्बन्धों ) को उदाहरण के द्वारा 
दिखा रहे है--द्रव्यम्रह' इति । घटादिद्रव्य के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसंयोग “व्यापार! 
है | अर्थात्‌ घटादिद्रव्यवृत्ति लौकिक विषयता सम्बन्ध से जो प्रत्यक्ष होता है, वह 
चक्षुरादिइन्द्रियसंपोगजन्य है, इसलिये वहाँ पर इन्द्रियसंपोग” को व्यापार 
समझना चाहिये । “द्र्व्यसमवेत” इति । घटादिद्रव्यसमवेत रूपादिगुणों के 
प्रत्यक्ष में इन्द्रियसंयुक्तसमवाय “व्यापार है । अर्थात्‌ द्रव्यसमबेत रूपादिगुणों का 
प्रत्यक्ष, इन्द्रियसंयुक्ततमवाय' से होता है । अतः द्रव्यसमवेतवृत्ति-लोकिक-विषयता- 
सम्बन्ध से रूपादि के प्रत्यक्ष में “संयुक्त समवाय? को व्यापार समझना चाहिये । 
'एवमम्रेऽपी'ति। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये । जैमे-द्रव्यसमवैतसमवेत-- 
वृत्तिकोकिक-विपयतासम्बन्ध से रूपत्वादि का प्रत्यक्ष, इन्द्रियसंयुक्तसमवेतसमवाय- 
से होता है, क्योंकि इन्द्रियसंयुक्तघटादि, उसमें समवेत रूपादिक, उनमें रूपत्वादि-. 
का समवाय है । अतः द्रध्यसमवेतसमवेतगुणत्वादि के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसयुक्त- 
समवेतसमवाय को व्यापार समझना चाहिये । 


शंका - द्रव्यवृत्तिलोकिकविषयतासम्बन्ध से द्रव्यप्रत्यक्ष में इन्द्रियसन्निकर्ष- 
को यदि कारण कहें तो त्वक्‌-प्रभासंयोग से प्रभाका भी चाक्षुषप्रत्यक्ष होने लगेगा, 
उसी प्रकार घट-चक्षुःसंयोगरहने से अन्धकार में स्पार्शन प्रत्यक्ष का मी अनुभव" 
होने लगेगा, क्योंकि इन्द्रियसंयोग, वहाँ विद्यमान है ही, किन्तु इन्द्रियस्व ओर 
तद्धटित संयोगत्व के अनुगत न होने से परस्पर व्यभिचार होता है । इसी अरुचि 
के कारण नवीनों के मत से विशेष कार्यकारणभाव को बता रहे हैं-'चस्तुतस्तु? इति। 
_विषयतासम्बन्ध से द्रब्यनिष्ठ (जो ) चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष, उसके प्रति अर्थात्‌" 
घटादिद्रव्यीयलोकिकसाक्षात्क्रार में 'चक्षुःसंयोग' को समवाय सम्बन्ध से कारण 
“समझना चाहिये। उसी प्रकार विषयंतासम्बन्ध से द्रब्यसमवेतगुणादिनिष्ठ जो. 
चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष, उसके प्रति अर्थात्‌ घटादिद्रव्य में समवायसम्बन्ध से विद्य- 
मान रूपादि के साक्षात्कार के प्रति 'चक्षुःसंयुक्तसमवाय' को स्वरूपसम्बन्ध से 
कारण समझना चाहिए, क्योंकि विषयतासम्बन्ध से प्रत्यक्ष, द्रव्यसमवेतगुण में" 
रहता है । क्योंकि वहाँ चक्षुः-संतुक्त जो घटा दिद्रव्य, उसमें ख्पादिगण का समवाय, 


स्वरूपसम्बन्ध से है 1 उसी किरि विव aes णा दि वेतगुण. 
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स्वादिनिष्ठ चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुः संयुक्ततमवेत-समवाय को स्वरूप- 
सम्बन्ध से कारण समझना चाहिये। अर्थात्‌ घटादिद्रव्य में समवेत रूपादिक हैं, उनमें 
समवेत रूपत्वादि हैं, उन रूपत्वादि के चाक्ष्‌ प्रत्यक्ष में चक्षुसंयुक्तसमवेतसमवाय 
सन्निकर्ष कारण होता है । एवसन्यत्रापीति | इसी प्रकार त्वाचादिप्रत्यक्ष में भी 
उक्तसन्तिकर्ष का विशिष्य कार्य-कारणमाव समझना चाहिये । जैसे-विषयतासंबंध 
से द्रव्यनिष्ठस्पाशंनप्रत्यक्ष के प्रति त्वकूसंयोग, समवाय से कारण है । विषयता- 
सम्बन्ध से द्रव्यसमवेतगुणादिनिष्ठस्पादनप्रत्यक्ष के प्रति त्ववसंयुक्तपमवाय, स्वरूप 
संबंध से कारण है । विषयतासम्बन्ध से द्रव्यसमवेतसमवेतगुणत्वादिनिष्ठस्पाशंन- 
श्रत्यक्ष के प्रति त्वक्संयुक्त-समवेत-समवाय, स्वरूपसम्बन्ध से कारण होता हैं । . 
निष्कर्ष यह है कि सामान्यरूप से संयोग या मंयुक्त-समवाय आदि कारण नहीं हैं, 
किन्तु प्रत्येक इन्द्रिय से जन्य प्रत्यक्ष में तत्तत्‌ इन्द्रियसंयोग आदि कारण होते हैं | 
अब द्रव्य के महत्परिमाण और उद्भूतरूप के प्रत्यक्षकरने में पृथक्‌ कार्य-कारण- 
भाव मानने में गौरव होगा, अतः महत्परिमाण और उद्मूतरूप को सन्निकर्षाश 
भं निविष्ट करके कार्य-कारणभावकल्पनाप्रयुक्त लाघव प्रदर्शित करने के लिये पूर्व- 
पक्षी शंका कर रहा है--'परन्तु” इति। _ 


शंका--पृथिवी के नील परमाणुओं के नीलरूप में रहनेवाली ‘tee 
जाति, अर्थात्‌ परमाणुनीलनिष्ठा ‘tea? जाति, तथा पृथिवी-परमाणुनिष्ठा 
‘qfadtea’ जाति का मी चाक्षुपप्रत्यक्ष ( चाक्षुषसाक्षात्कार ) क्‍यों नहीं होता ! 
अर्थात्‌ ये जातियाँ भी चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष की विषय होनी चाहिये । क्योंकि 
विषय के साथ इन्द्रिय का परम्परासम्बन्ध मानकर द्रव्य में रहनेवाले रूपादिगुणों 
का और तद्गठरूपत्वादि जाति का प्रत्यक्ष होता है । उसी प्रकार उपर्युक्त नीलत्व 
'पृथिवीत्व जाति का भी स्वाश्यसमवेत-समवेतत्व' आदि परम्परासम्बन्ध से 
प्रत्यक्ष होना क्यों न माना जाय ? क्योंकि नीलत्व ओर पृथिवीत्व में स्वाश्रयसम- 
वेतसमवेतत्वसम्बन्ध ( परम्परासम्बन्ध ) से उद्भूतरूप और महत्परिमाण 
विद्यमान है । तथाहि--एक ही नीलत्वजाति, घट के नीलरूप में और परमाणु के 
नीलरूप में समवाय से रहती है। उसीतरह घट में महत्परिमाग, समवाय से 
रहता है, और वही ( महत्परिमाण ) स्वसमवायिसमवेतसमवेतत्व सम्बन्ध से 
नीलत्वजाति में है। जैसे-“स्व' शब्द से महत्परिमाण को st, उसका 
समवायिकारण ‘qe’ हुआ, उसमें समवेत हुआ, नीलरूप, उसमें समवेत 
हुई नीर्शत्वर्जार्ति tae अक" विर्षयतिसिम्बशध से/०मोलेत्वनीतितिष्ठ चाक्षुषः . 
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प्रत्यक्ष के प्रति स्वाश्चय-समवेत-समवेतत्व सम्बन्ध से “महत्परिमाण' कारण होताः 
हैं, इसलिये परमाणुगत नील में नीलत्वजाति का प्रत्यक्षं होना चाहिये। इसी 
प्रकार घटगत जो नील है, वह उद्भूतरूप भी है, उसका आश्रय ‘qe’ हुआ उपमे 
-समवेत नीलर्प भी वही हुआ, उसमें समवेत हुई नोलत्व जाति । इस प्रकार विप- 
- यतासम्बन्ध से नीळत्वजातिनिष्ठ चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति स्वाश्रय-समवेत-समवेतत्व- 
¬ सम्बन्धसे 'उद्भूतरूप' कारण हो जाता है, इसलिये परमाणु-नीळवृत्तिनीलत्वजाति 
| का प्रत्यक्ष होना चाहिये, इसी आशय को मुक्तावलीकारने वताया है कि-“उद्‌- 
| भूतरूपसम्बन्धस्तु उसयमादायेव वतेते ।?? अर्थात्‌ *उद्भूतरूप' तो घटनील 
और परमाणुनील दोनों ( उभय) को लेकर स्वाध्रय-समवेत-समवेतत्व आदि 
सम्बन्ध से नीलत्व में रहता है। उपर्युक्त शंका करने वाले से पूछते हैँ क्रि 'पर- 
माणुनीळ? तो उद्भूतरूप नहीं है, तब परमाणुनील का अवलंबकर 'नीलत्व' में 
उद्भूतरूप का संवन्ध कैसे बता रहे हैं ? 
शंका करनेवाला उत्तर देता है कि ऊपर जो कहा था कि 'परमाणृनीळ को 
'लेकर' उसका अर्थ यह है कि परमाणुनीलघटितपरम्परया त्रसरेणृगत उद्भूतरूप- 
सम्बन्ध | परमाणुनीलघटितपरम्परा का अर्थ है कि “स्वाश्रयसमवायिसमवेतसमवे- 
तत्व । यहांपर 'स्व' शब्द से त्रसरेणुगतउदृभूतनीलरूप, उसका आश्रय त्रसरेण, 
उसमें समवायि cH, उसमें समवायी परमाणु, उसमें समवेत “परमाणुनील, 
उसमें समवेत “नोलत्व' | 
एक अन्य प्रश्न और भी है कि त्रसरेणुगतमहत्परिमाण भी इसी रीति से 
अर्थात्‌ परमाणुनीलघटित परम्परासम्बन्ध से विद्यमान है, यह न कहकर 'उद्भूत- 
रूपसम्बन्धस्तु उभयमादाय वतते? ऐसा पृथकरूप से उल्लेख क्यों किया ? 


शंका करने वाले ने उत्तर दिया कि कुछ लोग ( परमाणुपाकवादी ) परमाणु 
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में उद्मूतगन्ध, और उद्भूतरूप को मानते हैं । अत: उनके मत के अनुसार 'उद्‌- 
भूतरूपसम्बन्धस्तुमयमादाय वर्तते” कहा गया है । 

किन्तु नवीन नैयायिक “परमाणु? में उद्भतगन्ध और उद्भूतरूप नहीं मानते, 
क्योंकि वेसा अनुभव नहीं होता । इस कारण नवीन नैयायिकों के अनुसार त्रस- 
रेणुगत उद्भूतरूप को परमाणुनीळघटित ऐसे स्वाश्रयसमवायि-समवायि-समवेत- 
समवेतत्व सम्बन्ध से नीलत्व में लाकर “उद्भूतरूपसम्बन्धस्तुभयमादाय वत्ते’ 
यह ग्रन्थ लगाना चाहिये | यहाँ “तु? शब्द 'अपि' के अर्थ में है। उसका फल यह 
होगा कि AAS तह ्मरिम्नाण- भी स्तराक्षवसतमब्रातिस्ानायिस्वमत्रेतसमवेतत्व- 


३८२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी [ सलिकर्षविमागः 
सम्बन्ध से तो में उपलब्ध हो. जायगा। एव पथिबीविसभिणी इति । 
'पुथिवी-के परमाणु में और पट में रहनेवाली 'पृथिवीत्व' जाति एक ही है, पृथक. 
'पुथक्‌ नहीं है | घटगतपृथिवीत्व में घटगतमहत्परिमाण और उद्भूतरूप स्वाश्नय- 
समवेतत्व” सम्बन्ध से रहता है । अतः पृथिवीपरमाणुगत पृथिवीत्व का प्रत्यक्ष हो 
सकता है । 'एवं वायौ? इति । इसी प्रकार ( परम्परासम्बन्ध से ) वायु में और 
उसके स्पर्श आदि में विद्यमान जो सत्ताजाति है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होना 
चाहिये, क्योंकि वायु में विद्यमान सत्ताजाति में और महत्परिंमाणवाले घट में 
रहनेवाली सत्ताजाति को लेकर 'स्वाश्रयसमवेतत्व” सम्बन्ध से प्रदर्शित किया जा 
सकता है। एवं वायु के स्पर्श में रहनेवाली सत्ताजाति में भी महत्परिमाण को 
“त्वाश्रयसमवेतसमवेतत्व' सम्बन्ध से प्रदर्शित किया जा सकता है । तथाहि-'स्व' 
शब्द से महत्परिमाण, उसका आश्रय 'घट', उसमें समवेत “स्पर्श”, उ ससे समवेत 
जो 'सत्ताजाति' है, वह वही है, जो वायु के स्पर्श में रहती है । इस प्रकार वायु 
के स्पश में रहनेवालो सत्ताजाति में भो महत्परिमाण चला जायगा | इसी प्रकार 
सत्ता आदि में उद्‌भूतरूप भी चला जायगा | 


ससा०--इसीछिये सन्निकर्ष के स्वरूप में इस प्रकार का परिष्कार किया कि 
द्रव्य में समवेत जो रूप आदि, उनके प्रत्यक्ष करने में, “उद्मूतरूपावच्छिन्म' 
“महत्वावच्छिन्न' जो चक्षुः-संयुक्तद्रव्य, ऐसे द्रव्य में समवाय का होना” कारण . 
आना जाता है । अर्थात्‌ केवल “चंक्षुः-सयुक्तसमवाय' यह, सन्तिकर्ष का स्वरूप 
नहीं है, अपितु उपयुक्त परिष्कृत स्वरूप ही है। निष्कर्ष यह है कि उद्भूतरूपा- 
च्छिन्न; महत्वावच्धिन्न जो चक्षुःसयुक्त, तत्समवाय को ही द्रव्यसमवेतरूपादिगुणों 
के प्रत्यक्ष के प्रति कारण मानना चाहिये । 'ताहशेति” उद्भूतरूपावच्छिन्न 
महत्त्वावच्छिन्न जो चक्ष्‌:-संयुक्त, तत्समवेतसमवाय को ही द्रव्यसमवेत-समवेत 
रूपत्वादि के प्रत्यक्ष के प्रति कारण मानना चाहिये । 
Oxi च परमाणुनीळादौ न नीळत्वादिम्रहः, परमाणौ चक्षु:संयोगध्य 
महात्त्वावच्छिन्नत्वाभावात्‌ , एवं वाय्वादौ न सत्तादिचाक्षुषं, तत्न चक्षुः- 
एसंयोगस्य रूपाचच्छिन्नत्वाभावात्‌। 
एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनालोकसंयोगः चक्षुःसंयोगस्तु बाह्या" 
` वच्छेदेन तत्र घट्प्रत्यक्षाभावादालोकसंयोगाव च्छिशत्वं चश्चुःसंयोगे 
विशेषणं देय मं |, 1० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७ व्यस्पा 1260 1) प्रत्य Samaj Fpundation Chennai and उल tri 
एव द्रव्यस्पांशनम्रत्यक्ष त्वक्सयोग:' कारणम्‌ | द्रव्यसमवेतस्पारीन- 
प्रत्यक्ष त्वक्सयुक्तसमवायः कारणम्‌ | द्रव्यसमवेतसमवेतस्पाशनप्रत्यक्षे 
रवक्संयुक्तसमवेतसमवायः का रणम्‌ | 


अत्रापि सहत्त्वावच्छिन्नत्वमुद्भूतस्पावच्छिन्नत्वं च पूर्ववदेव 
बोध्यम्‌ | 


एवं गन्धप्रत्यक्षे त्राणसंयुक्तसमवायः गन्धसमवेतस्य प्राणजन्यप्रत्यक्षे 
श्राणसंयुक्तसमवेतसमेवायः कारणम्‌ | 


० इत्थब्बति ।' उद्भूतरू् और महत्परिमाण घटित चक्ष: सन्निकर्ष को 
कारण मानने पर पूर्वोक्त आपत्ति ( पृथिबीपरमाणुनील में नीलत्व तथा प॒थिवी- 
परमाणु में पृथिवीत्व के प्रत्यक्ष होने की आपत्ति ) नहीं दी जा सकेगी । क्योंकि 
'परमाणु में जो चक्ष :-संयोग है, वह महत्परिमाणविशिष्ट नहीं है। क्योंकि परमाण 
ui महत्परिमाण नहीं है । एवञ्च महृत्परिमाणविशिष्ट जो चक्ष्‌: संयुक्त हैं, तत्सम- 
चैत-समवाय का परमाणुनीलगत नीलत्व में अभाव है, अतः वहाँ नोलत्व का 
प्रत्यक्ष नहीं होगा । उसी प्रकार महत्परिमाणविशिष्ट जो चक्ष्‌ :-संयुक्त है तत्सम- 
चाय का पृथिवीपरमाणुगत पृथिवीत्व में अभाव है, अतः वहां पर भी पृथिवीत्व 
का प्रत्यक्ष नहीं होगा । 'एवसिति |? उसी प्रकार वायु, और उसके स्पर्श तथा 
सत्ताजाति. के भी चाक्ष ष प्रत्यक्ष होने का प्रसंग नहीं दिया जा सकेगा | क्योंकि 
(तत्र ) वायु में जो चक्ष:-संयोग है, वह रूपावच्छिन्न ( खूपविशिष्ट ) नहीं है । 
Uae उद्भ्तरूपावच्छिन्न जो चक्ष्‌: संयुक्त है, तत्समवाय का वायुनिष्ठसत्ता में 
अभाव है, अत: वायुनिष्ठसत्ताजाति का चाक्ष षप्रत्यक्ष होने का प्रसंग नहीं दिया 
जा सकेगा | इमी प्रकार उद्भूतरूपावच्छिन्न जो चक्ष्‌ :संयुक्त है, त त्समवेत-समवाय 
का वायुस्पर्शनिष्ठतत्ता में अभाव है, अतः वायुष्पर्शनिष्ठसत्ता का भी प्रत्यक्ष होने 
का प्रसंग नहीं दिया जा सकेगा । “सत्तादि' के आदि? पद से मर्जनकपालस्थ= 
बह्लिनि्ठसत्ता का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का न होना समझ लेना चाहिये । असि- 
प्राय यह्‌ है-द्रब्यसमवेतरूपादि के चाक्ष्‌पप्रत्यक्ष में उद्भूतरूपवि शिष्ट-महत्त्वा- 
चच्छिन्त के साथ चक्षुः-संयुक्ततमवाय भी कारण होता है। उसी प्रकार 
दव्यसमवेत-समवेत रूपत्वादि के चाक्ष्‌ पप्रत्यक्ष में ( तादृश ) उद्भूतरूपविशिष्ट- 
महत्त्वावच्छिन्त के साथ चक्ष,:-संयुक्त-समवेत-समवाय सम्बन्ध भी कारण > 
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रेट“ Digitized by Arya <न्यायसिद्धान्तसुक्तावडी . pe शिक विभाग 
'एवसिति? | पहले बता चुके हैं कि चाक्षुष-प्रत्यक्ष होने में व्यापार "सन्निकर्ष? 
रहता है, उसके अतिरिक्त उसके अपने तीन सहकारिकारण भी होते हैँ 
(१) महत्परिमाण ' २) उद्भूतरूप (३। प्रकाशसंयोग । दो सहकारिकारणों के वारे 
में बता चुके तथापि 'भ्रकाशसंयोग? रूप सहकारिक्ारण को लेकर प्रश्‍न हो सकता 
है कि अंधेरे में महतपरिमाणविशिष्ठ-उद्भूतरूपविशिष्ट-चक्षुःसंयुक्त घट का प्रत्यक्ष 
नहीं हो पायगा । इस अन्वयःव्यभिचार का निवारण करने के लिये चक्षुःसंयोग 
में 'आलोकसंयोगविरिष्टत्व' यह विशेषण जोड़ देना चाहिये | 
शंका- जहाँ अन्धेरे में घट के बीच ( मध्य भाग में ) दीपक रखा जाय, 
तो उसका चाँदना घट के मध्यदेश में पड़ेगा, अर्थात्‌ आलोकसंयोग ( प्रकाश" 
संयोग ) घट के मध्य (उदर ) भाग में रहेगा और चक्षुःसंयोग तो अन्धकार 
में घट के बाह्य देश में ( बाह्यावच्छेदेन ) हुआ है । अतः घट में महत्त्व भी, 
उद्भूतरूप भी, आलोकसंयोग भी ओर चक्षुःसंयोग भी है, तथापि घट का प्रत्यक्ष 
नहीं होता, यह अन्वयव्यमिचार है । 3 
समा--उपर्युक्त अन्वयव्यभिचार के निवारणार्थ उक्त चारों का एकस्थला- 
वच्छेदन वैशिष्टय कहता चाहिये | तात्पर्य यह है कि चक्षुःसंयोग में 'प्रकाशसंयोगाव- 
च्छिन्वत्व' विशेषण भी देना चाहिये; क्योंकि “संयोग' अव्याप्यवृत्तिगुण है अतः 
वह द्रव्य के एक भाग में ही रहेगा, इसलिये यह कहने की आवश्यकता हुई कि 
जिस देश ( माग ) में चक्षुःसंयोग हो उसी देश में प्रकाश का भी संयोग रहना 
चाहिये अर्थात्‌ जहाँ उद्भूतरूप, महत्परिमाण, प्रकाशपंयोगवि शिष्ट चक्षुःसंयोग 
होगा, वहीं पर द्रव्य-प्रत्यक्ष होगा; अन्यथा नहीं । यही भाव मुक्तावली में 
“आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुःसंयोग' इति, इस ग्रन्थ से वताया गया है । एवञ्च 
एकस्थळावच्छेदेन जो महत्वविशिष्टोद्भूतरूपविरिष्टालोकसंयोगविसिष्ट चकुः" 
संयोग हो, वही द्रव्यप्रत्यक्ष के प्रति कारण कहलाता है । घट के बाहरी भाग में जहाँ 
चशुःसंयोग है. वहाँ यदि मालोकसंयोग होता तो प्रत्यक्ष होता, किन्तु वहाँ 
आलोकसंयोग किसी जगह है और चक्षुःसंयोग अन्यत्र कहीं है अर्थात्‌ दोनों मिन्न- 
भिन्न देशों में है । एवञ्च विशिष्टकारण के न रहने से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, 
अर्थात्‌ उपयुक्त अन्वयव्यभिचार नहीं है। यहाँ ज्ञातव्य यह है--चाक्षुष ° 
: प्रत्यक्ष में 'चक्ष' करण है। चक्षुःसन्निकर्षं ( संयोगादिं ) व्यापार है, महत्त्व, 
. उद्भूतरूप और आलोकसंयोग ये तीनों सहकारि कारण हैं । यह सब मिलकर 
प्रत्यक्ष बी एक साथ RTM ही जीती'है! "इनमे Seu यदि कमो 
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( न्यूनता ) रहे तो द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । 'एवसिति” इसी रीति से 
द्रव्य के स्पार्शनप्रत्यक्ष में महत्वावच्छिन्न, उद्भूतस्पर्शावच्छिन्न 'त्वक्संयोग” कारण 
होता है । द्रव्य-समवेत-उउ्णादि-स्पर्श के प्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छिन्न उद्भूतस्पर्शान 
वच्छिन्न त्वक्संयुक्त-समवाय' कारण होता है । द्रव्य 'समवेत-समवेत उष्णत्वादि के 
प्पार्शनप्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छिन्त उदुभूतस्पर्शावच्छिन्न त्वक्‌संयुक्तसमवेतसमवाय? 
कारण होता है । यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ ( चाक्षुपप्रत्यक्ष को तरह ) महत्त्वावच्छिन्न 
उद्भूतस्पर्शत्वावच्छिन्न के साथ 'त्वकसंयुक्तसमवेतादि' संबंध को कारण समझना 
चाहिये । इसी प्रकारं गन्धप्रत्यक्ष के प्रति प्राणसंयुक्तःसमवाय सम्बन्ध को कारण 
माना जाता है, और गन्ध-समवेत 'गन्धत्वादि' के प्रत्यक्ष में “ब्राणसंयुक्त-स मवेत- 
समवाय' कारण होता है। अर्थात्‌ द्रव्य के त्वाचप्रत्यक्ष (स्पार्शनप्रत्यक्ष में) सन्निकर्ष 
“त्वकूसंयोग' है, और द्रव्थ में समवेत स्पर्श आदि के स्पार्शनप्रत्यक्ष में त्वक्‌- 
संयुकसमवायसंनिक्कर्ष कारण है, क्योंकि त्वक्‌ संयुक्त हुए घटपटारि द्रव्य, उनमें 
' स्पर्श का समत्राय है, तथा द्रव्य में समवेत जो, स्पर्श, उसमें समवेत जो 
स्पर्शत्वादिजाति, उसके स्पार्शनप्रत्यक्ष में 'त्वकसंयुक्ततमवेतसमवाय” कारण 
होत. है। क्योंकि त्वक संयुक्त द्रव्य हुआ, उसमें स्पर्श क! समवाय है । अर्थात्‌ 
स्पर्श समवेत है, उस स्पर्श में स्पशंत्व जाति का समवाय है। यहाँ पर भी 
त्वकसंयुक्त द्रव्य को महृत्त्वावच्छिन्न और उद्भूतस्पर्शावच्छिन्न होना चाहिये । 
अणु और ATH का स्पार्शनप्रत्यक्ष इसलिये नहीं होता कि उनमें महत्परिमाण नहीं 
है। उसी तरह प्रकाश का स्पार्शनप्रत्यक्ष इसलिये नहीं होता कि उसमें उद्भूतस्पर्श 
नहीं है । वाह्यद्रव्य का प्रत्यक्ष केवल चक और त्वक्‌ दो इन्द्रियों से होता है। आत्मा 
का प्रत्यक्ष 'मन' इन्द्रिय से होता है । अव बाकी बचे प्राण, रसना, श्रोत्र, इन तीन 
इन्द्रियों से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्राणेन्द्रिय से पुष्प के गन्ध का प्रत्यक्ष 


` होता है, किन्तु पुष्प का प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कारण घ्ाणजन्यप्रत्यक्ष में संयोग 


सन्निकर्ष का कोई प्रश्‍न ही नहीं हैं । क्‍योंकि संयोग तो द्रव्य से हो हो सकता 
है । घाणञप्रत्यक्ष में गन्त्र का प्रत्यक्ष, घाणसंयुक्तसमवायसम्बन्ध से होता हैं! 
क्योंकि घ्राण से संयुक्त जो पुष्प, उसमें गन्ध का समवाय है । उसी प्रकार गन्ध- 
समवेत गन्धत्व आदि जाति का प्रत्यक्ष घ्नाणसंयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्ष से 
होता हे । 

& एवं रसप्रत्यक्षे रसनासंयु क्तसमवायः, रससमवेतरासनप्रत्यक्षे 


Eg तसमव कारणमु है Maha Vidyalaya Collection. 


३८६ ०७००१ by Ary HAMAR LTE eT 


शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्समवायः कारणम्‌ | शब्द्समवेतश्रावण- 
.प्रत्यक्षे श्रोत्रावचिछन्नसमवेतसमवायः कारणम | 
अत्र सर्द प्रत्यक्ष लौकिकं बोध्यम्‌ । वच््यमाणमलौकिकप्रत्यक्षमि- 
ह्द्रयसंयोगादिकं विनापि भवति। एवमात्मनःप्रस्यक्षे मनःसंयोंगः, 
आत्मसमवेतमानसम्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायः, आत्मसमवेतसमवेत- 
सानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ | 
७ इस प्रकार रासनप्रत्यक्ष में भी 'संयोग' सन्निकर्ष नहीं होता, क्योंकि रसना 
क्के द्वारा किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि “रस' संज्ञक गुण का ही प्रत्यक्ष 
,होता है । उसके (रस के ) प्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छिन्न-रसनासंयुक्त समवाय ही 
कारण होता है । अर्थात्‌ रसना से संयुक्त जल हुआ, उस जल में रस का 
समवाय है । उसी प्रकार रस-समवेत-रसत्व के प्रत्यक्ष में महत्त्वावच्छिन्नरसना- 
संभुक्तसमवेतसमवाय कारण होता है । 'शब्दप्रत्यदो? इति । “श्रोत्रः आकाशरूप 
है और ‘ae! गुण है । अतः श्रोत्रात्मक्ष आकाशसमवेतशब्द के प्रत्यक्ष में 
श्रोत्रानुयोगिकसम वाय कारण होता है | इसी कारण अन्यदेशस्थशब्द का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । छब्दसमवेतदब्दत्व ( शब्द में रहनेवाली शब्दस्वजाति ) के 
आवण प्रत्यक्ष में धोत्रावच्छिन्तसमवेत समवाय ( श्रोत्रानुयोगिकसमवेतसमवाय ) 
* कारण होता है, क्योंकि श्रोत्रावच्छिन्न देश में शब्द समवेत है और उसमें शब्दत्व 
जाति का समवाय है । 4 
अलौकिक और लौकिक भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, यह आगे 
चताया जायगा । षड्विध ( छह प्रकार के ) सन्निकर्ष, लौकिक प्रत्यक्ष के ही 
होते हैं, किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष, इत्द्रियसंयोगादिसन्निकर्षो के बिना भी होता हैं। 
उसे अलौकिक इसलिये कहा जाता है कि वह लोकव्यवहार में प्रायशः अप्रसिद्ध 
(ama) रहता है । वह अलोकिकप्रत्यक्ष, सामान्यलक्षणासन्तिकर्ष, 
ज्ञानछक्षणासन्निकर्ष, योगजधर्मसल्निकर्षःप्रयोज्य-विषयता-निरूपक होता हे । अतः 
चक्षुरादिइर्द्रियसंयोगात्मक लौकिकसल्लिकर्ष की उसे अपेक्षा नहीं होती है। | 
*विनापि' यहाँ अपि? शब्द से यह सूचितः किया गया है किं क्वचित्‌ अलौकिक 
त्यक्ष में भी लौकिकसम्निकर्ष की अपेक्षा ( आवश्यकता ) होती है। 
उसीभ्रकार आत्मा का प्रत्यक्ष मनस्‌ इन्द्रिय ( मानस प्रत्यक्ष ) से होता हत 
अनस्‌ मरु.) MRSA AL आमै) हसा, ara (मन ) 
से -संयोग होता है। इसलिये उसके ( ea ह 
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सन्निकर्ष कारण होता हे । यद्यपि 'पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम्‌ 
इस कारिका को मुक्तावली में ' 'आत्म-मानसप्रत्यक्षे आत्ममहत्वस्य कारणत्वात' 
कहकर आत्मा के मानस प्रत्यक्ष में महुत्परिमाण को कारण बताया है, तथापि 
कार्यकारणभाव के बीच में महत्परिमाण-के निवेश करने का कोई प्रयोजन 
न होने से महत्परिमाण का निवेश बिना किये ही कार्य-ऋरणभाव को बताया 
गया है कि 'मनःसंयोग सन्निकर्ष' कारण होता है। अर्थात्‌ आत्मवृत्तिलौकिक- 
बिषयता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष के प्रति केवल 'मनःसंयोग' को कारण बताया गया है। 
आत्मा में समवेत ज्ञान आदि गुणों का भी मानस प्रत्यक्ष माना गया है । आत्मा 
के गुणों के प्रत्यक्ष में “मनःसंयुक्त-समवाय' सन्निकर्ष कारण है । क्योंकि मन से 
संयु क्त हुआ आत्मा और उसमें ज्ञान आदि गुणों का समवाय है। तथा आत्मा 
में समवेत जो ज्ञान, सुख आदि गुण, उनमें समवेत जो ज्ञानत्व, सुखत्व आदि 
जातियाँ, उनके प्रत्यक्ष में 'मनःसंयुक्तसमवायसन्निक्ष' कारण है । 

& अभावप्रत्यक्षे समवायप्रत्यक्षे चेन्द्रियसम्बद्धविशेषणता हेतुः | 
वेशेषिकमते तु समबायो न प्रत्यक्ष: | 

अत्र यद्यपि विशेषणता नानाविधा | तथाहि-भसतलादौ घटाद्यभाव 
स्वसंयुक्तविशेषणतया गृह्यते, सङ्कयादौ रूपाद्यभावः स्वसंयुक्तसमवेत- 
विशेषणतया, BRN रूपाद्यभावः स्वसंयुक्तसमवेतसमवेत- 
विशेषणतया, शब्दाभावः केवळभ्रोत्रावच्छिन्नंविशेषणतया, कादौ 
खरवाद्य भावः श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतविशेषणतया, एवं कत्वाद्यवच्छिन्ना- 
भावे गत्वाभावादिकं श्रोत्रावच्छिन्नविशेषणविशेषणतया, एवं घटाभा- 
बादौ पटाभावः चक्षःसंयुक्तविशेषगविशेषणतया, एवमन्यदप्यूह्मस । 
तथापि विशेषणतास्वरूपेणकेच सा गण्यते। अन्यथा षोढा सन्निकषें 
इति प्राचां प्रवादों व्याहन्येतेति | 

॥ इति लोकिकसन्निकर्षनिरूपणम्‌ ॥ 

७ समवाय को छोड़कर भावात्मक पदार्थ के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष का निरूपण 
कर चुके । अब अभाव ओर समवाय के प्रत्यक्ष होने में सन्निकर्ष को बताते हैं-- 

“अभावप्रत्यक्षे इति ।' समवाय के प्रत्यक्ष मानने में कुछ विवाद है। 
इसलिये प्रथमतः अभाव के प्रत्यक्ष का विचार प्रस्तुत किया जा रहा है । अभाव 
तथा समवाय का 'इर्द्रिय-सम्बद्ध विशेषणता’ सम्बन्ध से प्रत्यक्ष होता है । चक्षु 
से सम्बद्ध भूतलादि में घटादिको का अभाव तथा समवेत रूपादिको का समवाय 
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दोनों विशेषण हँ । इंसलिये इन्द्रियसम्बद्ध जो भूतलादि, उसमें विशेषणीभूत 
अभावादिको का 'इस्द्रियसम्बद्ध विशेषणता' सन्निकर्ष (सम्बन्ध) से ग्रहण होता है । 
भूतळ पर घटाभाव का जहाँ प्रत्यक्ष होता है, वहाँ पर घक्षुरिन्द्रिय से संयुक्त हुए 
भूतल में (अंभाव के अधिकरण में ) विशेषण “घटामाव' स्वरूपसम्बन्ध से 
रहता है । स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता को ही . विशेषणता-बिषयता कहा जाता 
है। वह घटाभाव में हैं। इस कारण अभाव के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसम्वद्धविशेषणता 
संन्निकर्ष को कारण कहा गया है । यथा 'घंटाभाववद्‌ भूतलम्‌' इत्याकारक 
प्रतीति में भासित होता है उसी प्रकार इन्द्रियसंम्बद्ध रूपादि भी समवेत है, 
चहाँ पंर संमवाय विशेषणीमूंत है । जैसे 'रूपीरूपसमवायवान्‌ घटः” यहाँ पर 
विदोषणंताल्पा विषयता, समवायनिष्ठा है। अर्थात्‌ 'रूपसमदायवान्‌ घटः' 
यहाँ पर समवायप्रत्यक्ष में और चक्षुःसम्बद्ध घट में विशेषण 'संमवाय' है और वह 
स्वरूपसम्बन्ध से रहता है, इस इन्द्रियसम्बद्ध विशेषणताख्य सम्बन्ध को ही विशेषण 
विशेष्यभाव सन्निकर्ष भी कहते हैं । एवंच समवाय के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय- 
सम्बद्ध विशेषणता सन्निकर्ष' को कारण कहते हैँ। क्योकि वस्तुतः सम्बन्ध तो 
दो ही प्रकार के माने जाते हैं, जिनका अपना पृथक्‌ अस्तित्व है, एक संयोग 
और दुसरा समवाय । ददो द्रव्यो के सम्बन्ध को संयोग कहते हैं । दोनों संयुक्त 
द्रव्यों में वह संयोग” गुण होने के कारण समंबरोय संबंध से रहता हे । किन्तु 
समवाय किस संबंध से रहता है? यह पूछने पर यदि दुसरा समवाय कहें तो 
अनवस्था होगी | अतः समवाय अपने अधिकरण में अंपने स्वरूप से ही रहता है | 
इसलिये समवाय अपने अधिकरण का विशेषण कहलाता है । अतएव “समवाय' 
का प्रत्यक्ष भी 'अभाव? के प्रत्यक्ष के समान इन्द्रियसम्बद्ध-विशेषणता-सन्निकर्ष 
से ही होता है | इस विशेपण-विशेष्यभावाख्य सन्निकर्ष को छठा ( षष्ठ ) सन्निकर्ष 
समझना चाहिये । वह दो प्रकार का होता है--(१) इन्द्रियसम्बद्धविशे ष्यत्व 
. और (२) इन्द्रियसम्वद्धविदोषणरव । जब हम ae “भूतले चटाभावः' तब 
उसका अर्थ होगा “भतलवुत्तितावान्‌ घटाभाव: 1? यहाँ पर 'घटाभाब' विशेष्य 
पदार्थ है और 'भूतल'-वृत्तितासम्बन्ध से घटाभाव में विशेषण है । अतः ऐसे 
स्थल में घटाभावःप्रत्यक्ष के प्रति चक्षु:संगुक्त-भूतलनिरूपितविशेष्यताख्य 
सन्निकप को कारण समझना चाहिये । और जब “'घटाभाववद्भूतलम्‌' ऐसा प्रत्यय 
'हो तब घटामाव को भूतल में विशेषण समझना चाहिये । ऐसे स्थल में चक्षु:संयुक्त- 
भूंतरूनिडपित/विलेधभती-्सम्तिकर्ष को कारण समझरनचोह्यि?९1००1०1- 
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गोतम के मत में 'समवाय? का तो प्रत्यक्ष होता है, किन्तु नवीनों के मत में 
तो समवायसम्बन्ध अनेक प्रकार के माने गये हैं। प'प्रत्यक्षद्रव्यांदौ प्रत्यक्षाः' इस 
सत के अनुसार 'समत्राय' का प्रत्यक्ष कहा गया है। 

वेशेषिकमते इति--वैशेषिकों का कहना है कि यदि समवाय का प्रत्यक्ष] 
होता तो रूपादिकों का समवाय जिनमें है ऐसे परमाणु आदिकों का भी प्रत्यक्ष 
होना चाहिये था, और समवाय के एक होने से एक हो समय में. भविष्यकाल के 
तथा भूतकाळ के समवायाश्रयः समस्त व्यक्तियों का प्रत्यक्ष होना चाहिये था, 
क्योंकि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष में यावदाश्रयजत्यक्ष कारण होता है । तात्पर्य यह है 
कि सम्बन्ध का प्रत्यक्ष तभी हो सकता है कि जव उस सम्बन्ध के हारा सम्बद्ध 
सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो । संसार में समवाय नित्य तथा एक माना जाता है । 
उसके द्वारा सम्बद्ध समस्त वस्तुओं का यानी त्रैकालिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष होना 
चाहिये, किन्तु वह संभव नहीं । इस कारण वैशेषिकों ने समवाय का प्रत्यक्ष 
नहीं माना है | 


परन्तु नैयायिक समवाय का प्रत्यक्ष मानते हैं । उनका कहना है कि जब घट 
में रूप का प्रत्यक्ष होता है; तो यह आवश्यक है कि रूप के समवाय का भो' प्रत्यक्ष 
हो, यानो सम्बन्ध का प्रत्यक्ष भी आवश्यक है । नवीन नैयायिकों के अनुसार 
'सम्बन्धप्रत्यक्षत्व' को कार्यतावच्छेदक नहीं माता. गया हे, अपितु यावदाथयप्रत्यक्ष 
का कार्यतावच्छेदक 'संयोगध्रत्यदारत्र' ही है । वैशिषिकों का जो यह कहना है 
कि “समस्त त्रेकालिक सम्बन्धी. के प्रत्यक्ष होने पर ही सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता 
है, वह उचित नहीं हे । हाँ, संयोग” सम्बन्ध के विषय में वह कथन ठोक है, 
किन्तु 'समवाय' में भी उसे कह देना ठोक नहीं । अतः नैयायिक 'समवाय' का 
भी प्रत्यक्ष 'अभाव' के प्रत्यक्ष के समान ही इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता' सन्निकर्ष से 
हो मानते हैं। अन्न यद्यपीति ।” यहाँ पर विशेषणतासच्निकर्ष का 'प्रत्यक्ष' के साथः 
कार्य कारणभावस्थल में जो विशेषणता सम्बन्ध है; वह, इंद्रिय और तत्सन्निकषं के 
भेद से अनेक प्रकार का है, तब. विशेषणतासन्षिकर्ष को एक षष्ठसंख्या का पूरक- 
मात्र समझना ठीक नहीं है, तथापि 'विशेषणतात्व” रूप एक धर्म के कारण विद्येष- 
णता सन्निकर्ष को एक कहा जाता हे । इसलिये. पष्ठसंख्यापूरक के रूप में उते 
स्वीकृत किया गया है । विशेषणता की अनेक विधता को बता रहे है-'तथा- 
हीति ।? चक्षुःसंयुक्त-भूतछ या जल में घटपटादि के अश्नाव का प्र॒त्यक्ष-घुटा- 
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चक्षसंयुक्त हुआ भूतल या जल आदि, उसमें 'घटाभाव” विशेषण है तथा संख्या, 
आदि गुणों में रूपादि के अभाव का ( संख्या में रूप नहीं है) प्रत्यक्ष, चक्षःसंयुक्त- 
समवेत-विद्ेषणतासब्निकर्ष से होता है, क्योंकि चक्षसंयुक्त हुआ भूतल, उसमें 
समवेत हुई संख्या, उसमें विशेषण हुआ रूपादि का अमाव | तथा 'संख्यात्व? जाति 
में रूपभाव का प्रत्यक्ष, चकषुः-सयुक्त-समवेंत-समवेत-विशेषणता सन्निकर्ष से होता 
है, wits चक्षुःसंयुक्त हुआ भूतल, उसमें समवेत हुई संख्या, उसमें 
समवेत हुआ संख्यात्व, उसमें रूपादि का अभाव विशेषण है । उसी प्रकार 
शब्द के अभाव का प्रत्यक्ष, केवल श्रोत्रावच्छिन्नविशेषणतासन्तिकर्ष ( क्षोत्रवृत्ति- 
विशेषणतासन्निकर्ष ) से होता है, क्‍योंकि 'शब्दाभाव' श्रोत्र का विशेषण है । 
अर्थात्‌ 'शन्दाभाववतश्रोत्रम्‌' इस प्रतीति के समय शब्दा माव में जो विशेषणता है, 
वह भ्रोत्रावच्छिन्न है । श्रोत्रवृत्ति 'क' कार में ( 'क' आदि शब्दों में ) जो ‘wea’ 
जाति का अमाव, उसके प्रत्यक्ष में 'श्रोत्रसमवेत (क) विशेषणता-सन्निकर्ष' कारण 
है , क्योकि श्रोत्रावच्छेदेन समवेत जो 'क' शब्द, उसमें 'खत्वाभाव' विशेषण हे । 
उसी प्रकार आकाशात्मक श्रोत्र में जो कत्वावच्छिन्त 'क' कार का अभाव है, उस 
अमाव में 'गत्व' जाति का जो अभाव है (क! कार के अभाव में ग' कार का 
अभाव है ) उसके प्रत्यक्ष में श्रोत्र-विशेषण ( 'क? काराभाव ) विशेषणतासन्निकर्ष 
कारण होता है, क्‍योंकि श्रोत्र में विशेषण 'क' काराभाव, उसमें विशेषण 'गत्वजाति' 
का अमात्र है । उसी प्रकार भूतळ में जो घटाभाव है, उसमें रहनेवाले पटाभाव के 
प्रत्यक्ष में चक्षुःसंबुक्त ( भूतल) विशेषण / घटाभाव ) विशेषणता (पटाभावनिष्ठ) 
सन्निकर्ष कारण है, क्योकि चक्षुःसंयुक्त भूतल में विशेषण घटाभाव हुआ और 
उसमें विशेषण पटाभाव हुआ । इसलिये घटाभावनिरूपितविशेषणता पटाभांव मे 
इई । एवमन्यदप्यूह्ममिति |? इसी प्रकार इतर अभावों के प्र त्यक्ष में भी जैसा 
जहाँ हो वहाँ पर वैसे सम्बन्धों की कल्पना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार विशेषणता 
अनेक प्रकार की होती है, यह प्रतीत होता है, तथापि उन समी विशेषणताओं 
में जो अनुगत घर्म विशेषणतात्व है, उस ( विशेषणतास्व ) रूप से उन सब 
विशेषणताओं के समुदाय को एक ही (विज्षेषणतारूप) माना है ।*'विशेषणतया तद्त्‌” 
कहकर मूलकार ने यही अभिप्राय व्यक्त किया है । अन्यथा ( विशेषणता को 
यदि अनेक मानेंगे तो ) “सन्निकर्ष छः प्रकार का होता है' यह प्राचीनं का 


कथन ( प्रवाद ) सं BN. नहीं हो हने गा ho विशेषणताओं को अनेक प्रकार 
का मातर मे तो सनक शी चढ त. कहीं निन हगि हि मे गुण, 
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गुण में गुणत्व, गुणत्त्र में पदार्थत्त्र, पदार्थत्वधर्म में घटाभाव, धटभाव में 
गुणत्वाभाव इस क्रम से विशेषण-विशेष्यमाव के रहने पर तत्तद्‌ विशेषयों के 
साथ विशेषणों के जो सम्बन्ध होंगे, उनके अनुसार सम्त्रन्धपरम्परा की कल्पनाः 
करनी पड़ेगी । 
॥ इति लौकिकसस्निक्र्पनिरूरणम्‌ ॥ 

& यदि स्यादुपछभ्येतेति। अत्राभावप्रत्यक्ष योग्यानुपळव्धिः कार- 
णम्‌ । तथाहि--भूतलादो घटादिज्ञाने जाते घटासावादिक न ज्ञायते । 
तेनाभावोपळम्भे प्रतियोग्युपलम्भाभावः कारणम्‌ | तत्र योग्यताप्यपे- 
क्षिता। सा च प्रतियोगिसत्त्वप्रसञजजनप्रसङ्जितप्रतियोगिकत्वरूपा 
तदर्थश्च प्रतियोगिनो घटादेः सत्त्वप्रसक्त्या प्रसस्जित आपादि उपळम्भरूप 
प्रतियोगी यस्य सोऽभावप्रत्यक्षे हेतुः । तथाहि-यत्रा्ीकसंयोगादिकं 
gaa, तत्र यद्यत्र घटः स्यात्तहिं उपलभ्येते!त्यापादयितु शक्ते । तत्र 
घटाभावादिप्रत्यक्ष॑ भवति । अन्धकारे. तु नापाइयिउुं शक्यते | तेन 
घटराभावादेरन्धकारे न चाक्षष प्रत्यक्षम्‌ , स्पाशनप्रत्यक्ष तु भवत्येव, 
आलोकसंयोगं विनापि स्पाशनप्रत्यन्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ । गुरु 
त्वादिकं यद्योग्यं तदभावस्तु नं प्रत्यक्षस्तत्र गुरुस्वादिप्रत्यन्षस्यापाद्‌- 
यितुमशक्यत्बात्‌ | वायौ रूपा भावः । पाषाणे सौरभाभात्रः | गुडे तिक्ता- 
भाव: । श्रोत्रे शब्दा भावः | आत्मनि सुखाभावः | एवमाद्यस्तत्तदिर्द्रिये 
गृह्यन्ते, तत्तत्मत्यक्षस्यापादयितु. शक्यत्वात्‌ । संसगो भावप्रत्यक्षे प्रतियों 
गिनो योग्यता | अन्योन्याभावप्रत्यकषे त्वधिकरणयोग्यताऽपेक्षिता | अतः 
स्तम्भादौ पिशाच।दिभेदो5पि चक्षुषा गृह्यत एव ॥५९-६२॥ 

७ यहाँ तक अभाव के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय कारण है और 'इन्द्रियसम्बद्धविशे- 
पणता सन्निकर्ष व्यापार है--यह बताया | अब अभाव के प्रत्यक्ष में 'योग्यानुप- 
लब्धि’ को सहकारिकारण [ सहायक ] के रूप में वता रहे हँ । उसके सहायक 
होने में युक्ति बताते हैं-- जिस किसी भूप्रदेश में 'घट' हैं, ऐसा भ्रम हुआ, उसी 
भूप्रदेश में घट के अभाव का ज्ञान [ यहाँ घट नहीं है--इस प्रकार का ज्ञान ] 
नहीं होता । अर्थात्‌ जहाँ प्रतियोगी का प्रत्यक्ष नहीं होगा, वहीं पर उसके अमाव 
का प्रत्यक्ष होता है, यानी घः का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर घटाभाव का प्रत्यक्ष. 
नहों होता, यह वस्तुस्थिति है। अतः अभाव के लौकिक प्रत्यक्ष में 


प्रतियोगी के, CF lic D के अभाव का Asp क्ष होता वस्त के ) 
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ज्ञान का जो अभाव है, वही, [ अभावरुपी अनुपर्लाव्ध ] कारण होता 
हे । अर्थात्‌ अभाव के प्रत्यक्ष मे प्रतियोगी के ज्ञान का अभाव ही कारण है। 

शंका- प्रतियोगी का उपलभाभाव [ अनुपलब्धि ] प्रतियोगी के अभाव का 
प्रत्यक्ष होने में यदि कारण है तो जलादि परमाणु में पृथ्वीत्व का Ie [प्रत्यक्ष] 
नहीं होता, अतः जलादि परमाणु में पृथ्वोत्वोपलंभाभाव है, तो वहाँ [जलादिपर- 
माणु में] पृथ्वीत्वाभाव का प्रत्यक्ष क्यों नहों होता ? 


समा --प्रतियोगी के उपलंभाभाव में योग्यता” भी अपेक्षित होती है । 
अर्थात्‌ योग्यताविशिष्ट जो प्रतियोग्युपलंभाभाव हो; वही, प्रतियोगी के अभाव का 
प्रत्यक्ष होने में कारण होता है । योग्यता को प्रदर्शित करते है-- सा चेति |” 
सा च प्रतियोगित्वप्रसर्जितप्रतियोगिकत्वरूपा | इसका अर्थ यह हुआ कि 
वह योग्यता प्रतियोगी के सत्त्वापादन से आपादित प्रतियोगिकत्वरूपा है, अर्थात्‌ 
घटादि प्रतियोगियों की प्रसक्तिद्वारा जिसके प्रतियोगी वा उपलंभर्प से आपादन 
हो सके, ऐसा उपलंभा$माव, अभावप्रत्यक्ष में कारण है । अभिप्राय यह है-- 
प्रतियोगी के उपलंभ ( अस्तित्व ) के आरोप का जहाँ संभव हो सके वहाँ 
तत्रतियोगी के अभाव का प्रत्यक्ष होता है, अन्यथा नहीं,। निष्कर्ष यह निकळा ` 
कि 'अभाव' का प्रतियोगी ‘ae’ है, वह घट जिस भूप्रदेश में जब रहे, तब उस 
अभाव के प्रतियोगी की. उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि का अभाव ही उस प्रति- 
योगी के अभावप्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है । ale मीमांसकों का कहना है कि 
'अभाव' पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष? प्रमाण से नहीं होता, किन्तु 'अनुपर्लाव्धप्रमाण' 
से होता हैँ । अर्थात्‌ अभाव पदार्थ अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अनुपलम्भात्मक्र प्रमिति 
का विषय होता हैं। उसी तरह wie मीमांसक 'समवाय' संज्ञक पदार्थ को भी 
नहीं मानते । अत: उन दोनों के प्रत्यक्ष के लिये 'बिशेषणता-सन्निकर्ष at 
मानने की कोई आव्यकता नहीं | 


उक्त मीमांसकसिद्धान्त का खण्डन यदि स्यादुपलम्येत? के द्वारा किया जा 
रहा है । अनुपलब्धिसहक्कत इन्द्रिय के द्वारा 'अभाव' का प्रत्यक्ष यदि हो सकता 
हैं तो अनुपलम्भात्मक एक पृथक ज्ञान और तत्करणत्वेन अनुपछब्धिरुष एक 
पृथक्‌ प्रमाण क्यों माना जाय? क्योंकि पृथक्‌ प्रमिति और तत्साधनार्थ एक 
पृथक प्रमाण मानने में गौरव होग़ा। नैयायिक अपने सिद्धान्त को बता ` 
रहा है--'अभावग्रत्यक्षे योग्यानुपळव्धिरिति |! इन्द्रिय से होनेवाछे 


, अमावप्रत्यक्ष में थोग्वानुपिल्तीन्धि सहकीरि कारण” हीती हैं। विथ अनुपलब्धि. 
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योग्यानुपलब्धिः । प्रत्यक्षा होने की योग्यता जिसमें है, ऐसे घट की अनुपछब्धि= 
उपलम्भाभाव अर्यात्‌ प्रत्यक्ष प्रतोति न होना । तात्पर्य यह है कि घटप्रत्यक्षाभाव, 
चटाऽभावप्रत्यक्ष में सहकारि कारण होता है । योग्यानुपलब्धि का वास्तविक अर्थ 
यह है कि योग्यताबिशिष्ट उपलब्ध्यभाव, वह योग्यता अभाव में रहती है। कारण- 
सिति। योग्यानुपलव्धि, प्रत्यक्ष में कारण ही है, करण' नहीं है । इसीके उपपादनार्थ 
“दथाहीति' के द्वारा वता रहे है--भूतलरूप अधिकरण में चक्षुःसंयुक्त-संयोग के 
द्वारा घट का प्रत्यक्षज्ञान होने पर घटाभाव ( घटप्रतियोगिताक् अभाव ) का 
प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता । अर्थात्‌ तत्तदिग्द्रियजन्यसंयोगादिसम्वन्धावच्छिन्नघटत्वा- 
यवच्छिन्नप्रकारताशाल्यनहार्यनिश्चये जातेसति तत्तदिम्ब्रियजन्यसंयोगादिसम्बन्धा- 
चच्छिन्न घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावत्वावच्छिन्त-लौकिकप्र कारताशाल्य- 
नाहार्यज्ञानत्वावच्छिन्तं न जायते | तात्पर्य यह हुँ कि विशेष्यतासम्बन्ध से भूतल- 
निष्ठ घटामावज्ञान में विशेष्यताप्रम्बन्ध से चटनिइचय प्रतिबन्धक होता है-'विशे- 
ष्यतासम्बन्धेन भूतलनिष्ठ घटाभावज्ञानम्प्रति विशेष्यतासम्बन्धेन घटनिशचयः 
प्रतिबन्धक: ।' "तेनेति ।' घटाभावज्ञान में घटनिश्चय प्रतिबन्धक होने से 
'अभावोपलम्भे? अर्थात्‌ विशेष्यतासंवंध से. घटाद्यभावज्ञान के प्रति 'भ्रतियोग्युपल- 
म्भाभावः? अर्थात्‌ विशेष्यतासम्बन्ध से घटात्मकप्रतियोगिनिशचयाऽभाव को कारण 
माना जाता है, करण नहीं | अभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोग्युपलम्भाभाव को कारण 
मानने पर जलपरमाणु में पुथिवीत्वोपलम्माभाव रहने से पृथिवीत्वाभाव के 
प्रत्यक्ष होने की आशंका का निवारण करने के लिये योग्यताविशिष्ट प्रतियोग्युपछ- 
म्भाभाव को कारण बताया जा रहा हैट “तत्र योग्यताप्यपेक्षिता? तत्र = उस 
प्रतियोग्युपलम्भाभाव में अर्थात्‌ पृथिवीत्तादिप्रत्यक्षाभाबरूप कारण में सहकारि- 

. कारण के रूप में योग्यता की अपेक्षा की जाती है । उस योग्यता को मणिकार के 
अनुसार बता रहे हैं-'प्रतियोगीति ।? यहाँ पर तर्क आपादक होता है, अतः 
तक का स्वरूप यह होगा-'यदि अत्र घटः स्यात्‌, तहि उपलम्येत' | इसमें "यदि अत्र 
घट: स्यात्‌’ यह प्रथम दल. आपादक है, वह घटरूप-प्रतियोगी की सत्ता 
( सत्त्व ) का आरोपक होता है । उस आपादक के द्वारा ( प्रतियोगी के सत्त्वारोप 
के द्वारा ) 'तहि उपलम्येत? इस प्रकार घटोपलम्भ--( घट प्रत्यक्ष ) रूप आपाद्य 
का आरोप होता है । आपाद्याभाव से आपादकाभाव की सिद्धि अर्थात्‌ घटोपरम्मा- 
भाव से घटाभाव की सिद्धि यहाँ प्रत्यक्ष हो जाती है । आपाद्याभाव में 
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गिकत्व धर्म ) है, वही “योग्यता? पदार्थ है। इसी अभिप्राय को मुक्तावलीकार 
बता रहे हैं-प्रतियोगिसत्त्वप्रसञ्जन के द्वारा प्रसञ्जित है प्रतियोगी जिसका । 
प्रतियोगिसत्त्वप्रसळ्जन का अर्थ होगा कि घट की सत्ताका आरोप। जैसे 
“यदि अत्र घटः स्यात्‌' इत्याकारक आरोप, इस आरोप के द्वारा प्रसज्ञित प्रति- 
योगिकः अर्थात्‌ आरोपित प्रतियोगी, यानो ‘ate उपलभ्येत' इस आरोप का 
विषय जो घटोपलम्भ [ घटप्रत्यक्ष ] हैं, वही प्रतियोगी है जिस अभाव का, वह 
घटोपडम्मप्रतियोगिक अभाव हुआ। उस अभाव में जो तादुशप्रतियोगिकत्वूप 
धर्म है, वही योग्यता पदाथ है । अर्थात्‌ तादृशयोग्यताविशिष्टप्रतियोग्युपलम्भा- 
भाव ही प्रतियोग्यभाव के प्रत्यक्ष में कारण होता है । जलपरमाणु में यदि 
अत्र पृथिवीत्वं स्यात्‌ तह उपलम्पेत’ इस प्रकार आपादन करना संभव न 
होने से अर्थात्‌ पृथिवीत्वसत्तारोपजन्य आरोपविषय पृथिवी त्वात्मकप्रतियोगिकत्व का 
जलपरमाणुगतपृथिवीत्वाभाव में अभाव होने से जळपरमाणु में पृथित्वाभाव का 
प्रत्यक्ष नहीं होता | योग्यता का लघुलक्षण इस प्रकार होगा -'प्रतियोगिसत्ताम्या- 
पक्रोपलम्मप्रतियोगिकत्व योग्यत्वम्‌ ।' मुक्तावलीकार “योग्यता को व्युत्पत्ति के द्वारा 
वता रहे हैँ-'तद्थर्चेत्ति।? जिसका अभाव प्रत्यक्ष करना है, चह प्रतियोगी हे | 
जैसे घटाभाव का प्रतियोगी ‘qe’ हुआ, उसकी 'सत्त्वप्रसक्ति' से अर्थात्‌ "स्यात्‌ 
इत्याकारक सत्ता की प्रसक्ति ( आरोप ) से प्रसञ्जित ( आरोपित ) अर्थात्‌ “तहि 
उपलम्येत' इस प्रकार आरोप का विषय बना हुआ, उपलम्मरूपः ( प्रत्यक्षज्ञाना- 
त्मक ) प्रतियोगी, जिस उपळंमाभाव का है, उस उपळंमाभाव में रहनेवाला जो 
तादृशप्रतियोगिकत्वात्मक धर्म है, वही योग्यता पदार्थ है । तादुशयोग्यताविशिष्ट- 
परतियोग्युपलभाभाव, प्रतियोगी के अमावप्रत्यक्ष में कारण है। प्रतियोगी ( घट ) 
को सत्ता व्याप्य है और प्रतियोगी का उपलंभ व्यापक है । इ सीको स्पष्ट करते हैं- 
“तथाहीति |? जहाँ ( जिस भूप्रदेश में ) आलोकसंयोग आदि है अर्थात्‌ आलोक- 
संयोगावच्छिन्त-महृत्वावच्छिन्न-उद्भतरूपावच्छिच्त चक्षःसंयोग है, वहाँ ( उस 
भूप्रदेश में ) 'यदि अत्र घटः स्यात्‌ तहि उपरम्येत' ऐसा आपादन ( आरोप } 
कर सकते हैं, अतः वहाँ पर घटाभाव का प्रत्यक्ष होता है। जहाँ प्रतियोगी की 
सत्ता है वहाँ प्रतियोगी का उपलम्म होता हे । एवञ्च चक्षुःसन्तिकर्पसहङ्गत जो 
प्रतियोगि ( घट ) सत्तानिष्ठवयाप्यतानिरूपितव्यापकतावान्‌ प्रतियोग्युपलंम, उसका 
विशेष्यतासम्बन्ध से जो भतळनिष्ठ अभाव है, वह प्रतियोग्यमाव के प्रत्यक्ष 


में कारण हे?“ निष्कर्षः ag हैमनसन्निछ।ई चटनिड'१प्रकॉरतीशार्लि(पॅटवंदूभतलम) 
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प्रत्यक्ष का जो लौकिकविशेष्यतासंत्र ग्रावच्छित्तप्रतियोगिताकत्वात्मकयोग्यताविशिष्ट- 


. अभाव; वही, तदभाव ( घटामाव ) प्रत्यक्ष में कारण है । जहाँ अंधकार हैं ( जहाँ 


आलोकसंयोगाद्यवच्छिन्न चक्षुःसंयोग नहीं है ) वहाँ तो पूर्व प्रदर्शित रीति से उप- 
छव्धि की संभावना चक्षुरिन्द्रिय से नहीं को जाती, इस कारण अन्धकार में घटा- 
भाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । क्योंकि उस अंधकार में ‘ae अन्न घटः स्यात 
तहि उपलश्येत' ऐसा आपादान ( आरोप ) नहीं कर सकते । तेन=उसकारणः 
अर्थात्‌ प्रतियोगि ( घट ) सत्ताव्यापक 'प्रतियोग्युपलम्भप्रतियोगिकत्वात्मकयोगप्रता 
का ही अमाव होने के कारण योग्यताविशिष्टप्रतियोग्युपलम्भामावरूप कारण नहीं 
है, इसलिए अन्धकार में घटाभाव का चाक्षुपप्रत्यक्षरूप कार्य नहीं हो पाता । 
किन्तु अन्धकार में घट का स्पार्शन प्रत्यक्ष होते में कोई रुक्रावट नहीं है । अतः 
स्पार्शन प्रत्यक्ष ( त्वगिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष ) तो होता ही है, वप्रांकि घट के स्पार्शन 
प्रत्यक्ष में आरोकसंयोग को कारण नहीं माना जाता, अपितु उद्मूतस्पर्शावच्छिचः 
मह॒त्वावच्छिन्त-त्वकसंयोग को ही कारण माना जाता है। एवञ्च अन्धकार में भी 
जब घट नहीं होता, तब त्वगिन्द्रियजन्य अभावप्रत्यक्ष के प्रति उद्भ्‌तस्पर्शावच्छिप्- 
महत्त्वावच्छिन्न त्वक्संद्क्तविशेषणता को ही कारण माना जाता है। अतः उक्त 
"कारण? अम्धेरे में भी स्थित घटाभाव में विद्यमान है । इस कारण वहाँ अन्धेरे में 
आलोकसंयोग के बिना भी स्पार्शन प्रत्यक्ष ( त्वगिन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष ) का यदि अत्र 
गुहे घटः स्यात्‌ तहि त्वचा उपलम्येत' इत्याकारक आपादान ( आरोप ) कर 
सकते हैं । अतः घटसत्ताग्यापक-घटस्पर्शनोपलम्मप्रतियोगिकत्वात्मकयोग्यता विशिष्ठ" 
अभावात्मक कारण के विद्यमान होने से घटाभाव का स्पाशनप्रत्यक्ष होने में 
कोई रुकावट नहीं होती। जैसे अन्धकार में घटाभाव के चाक्षुपप्रत्यक्ष 
नहीं होता, वैसे ही अतीन्द्रिय पदार्थ के अमाव का भी प्रत्यक्ष नहीं होता, 
यह बताते हैं-'गुरुत्वादिकमिति ।” गुरुत्व, धर्म, अधर्म, पिशाच आदि. 
अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, जो प्रत्यक्ष होने के योग्य नहीं है, उनका अभाव भी प्रत्यक्ष 
का विषय नहीं होता । क्योंकि उस गुरुत्वाधिकरण में गुरुत्वादिप्रत्यक्ष का “यदि 
घटे गुरुत्व स्यात्‌, तहि उपलम्येत इत्याकारक आपादन [ आरोप ] करना संभव 
नहीं है । गुरुत्व तो सर्वथा तुला के द्वारा अनुमेय ही होता है | उसी तरह धर्मा5- 
au भी प्रत्यक्षयोग्य नहीं है, इस कारण धर्मा$धर्माधिकरण में 'यदि मयि धर्मः 
स्यात्‌, तहि उपलम्येत' ऐसा आपादान भी नहीं किया जाता, किन्तु सुखा दिफला= 


त्मकलिज़ A HASAN का अनुमान ही किया जाता ह । तासय यह & fe ` 
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तादुशयोग्यता और उपलम्म ही अप्रसिद्ध है । एवञ्च कारण की अप्रसिद्धि होने से 
गुरुत्वादिप्रत्यक्ष भी अप्रसिद्ध है | 


इसी प्रकार वायु में रूपाभाव का, पाषाण में सुगन्ध के [ सौरभ के ] अभाव 
का, गुड में तिक्तरस के अभाव का, श्रोत्र.में शब्दाभाव का, आत्मा में सुखाभाव 
आदि का ग्रहण [ प्रत्यक्ष ] तत्तद्‌ इन्द्रियों से उन उन इन्द्रियों से ] होता है; 
जिन जिन इन्द्रियों से उन उन अझागों के प्रत्यक्ष का आपादन [ आरोप | किया 
जा सकता है, क्योंकि उक्त अभावों के प्रतियोगी जो रूपादिक हैं, उनके उप- 
लंभाभाव में प्रतियोगित्वप्रसञ्जनप्रसञ्जित प्रतियोगिकत्वरूप” योग्यता है । पृथिवी में 
उद्भूतरूप का चाक्षुपप्रत्यक्ष होता देखा गया है, अतः “वायो यदि उद्भतरूपं 
स्यात्‌ तहि चक्षषा उपलम्पेत' ऐसा आपादन ( आरोप) हो सकता है। एवञ्च 
` उद्भतरूपसत्ताव्यापक - चाक्षुषप्रत्यक्ष प्रतियो गिकत्वात्मकयोग्यता विरिष्टाभावात्मक 
कारण के विद्यमान होने से वायु में उद्भतरूपाऽभाव का प्रत्यक्ष होता है। उसी 
प्रकार पुष्प आदि में उद्भतसौरभ का घाणजप्रत्यक्ष होता है । अतः पाषाणे 
यदि उद्भतसौरभं स्यात्‌ तहि घ्राणेन उपलम्येत' ऐसा आपादन हो सकता है। 
एवञ्च -- उद्‌भूतसौ र्‌मसत्ताव्यापकघ्ाण जप्रत्यक्षप्रतियोगिकत्वात्मकयोग्यता विशिष्ट 
अभावात्मक़ कारण के रहने से पाषाण मे उद्‌भतसौरभाभाव का प्रत्यक्ष होता 
है । उसी प्रकार मरीन्निका आदि में उद्भत तिक्तरस का रासनभ्रत्यक्ष होता है । 
अतः “गुडे यदि उद्भततिक्तःस्यात्‌ तहि रसनया उपलभ्येत’ यह आपादन किया 
जा सकता gl अतः उद्भततिक्तसत्ताव्यापकरासनप्रत्यक्ष प्रतियोगिकत्वात्मक- 
योग्यताविशिष्ट अभावात्मक कारण के रहने से गुड में उदभततिकताभाव का 
प्रत्यक्ष होता है | इसी प्रकार पृथिवी में अनुष्णस्पर्श का त्वाच प्रत्यक्ष होता है | 
वल्लो यदि उद्भताऽनुष्णस्पर्शः स्यात्‌ तहि त्वचा उपलम्येत ऐसा आपादन 
"किया जा सकता है । इसलिये उद्‌भतानुष्णस्पर्शसत्ताव्यापकत्वाचप्रत्यक्षप्रतियोगि- 
'कत्वा त्मकयोग्यताविशिष्ट अभावात्मक कारण के रहने से ate में उद्भूतानुष्णा- 
“भाव का प्रत्यक्ष होता है । श्रोत्र में एक बार शब्द का प्रत्यक्ष हो चुका है, 
अतः दूसरी बार भी “यदि श्रोत्रे शब्दः स्यात्‌ तहि श्रोत्रेण उपल्म्येत' यह 
'आपादन क्रिया जा सकता हे । अत; शान्दसत्ताव्यापकश्रो त्रजप्रत्यक्षप्रतियोगि- 
कत्तरात्मकयोग्यताचिशिष्ट अमावातमक कारण के: रहने से श्रोत्र में शब्दाभाव का 
अत्यक्ष होता है । उसी प्रकार एक वार आत्मा में सुख का प्रत्यक्षा हो 
चुका है, के? दसस!" क्षी? शयचिं०अरिमैनिं'भु्ष aC UE waa उप- 
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लभ्येत? यह आपादन किया जा सकता है । इस कारण सुखसत्ताव्यापकमानस- 
प्रत्यक्षप्रतियोगिकत्वात्मकयो ग्यताविशिष्ठ अभावात्मक कारण के विद्यमान रहने से 
आत्मा में सुखाभाव का मानस प्रत्यक्ष होता है । आदि' शब्द से 'प्रमा में उद्‌ 
भतस्पर्शाभाव का त्वाचप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि प्रभायां यदि उद्भतस्पशःस्यात्‌ 
तहि उपलभ्येत' ऐसा आपादन ( आरोप ) किया जा सकता है । तात्पर्य यह है 
कि वायु में रूपाभाव के प्रत्यक्ष से लेकर आत्मा में सुखाभाव आदि का प्रत्यक्ष 
उन-उन इन्द्रियों से होता है, जिन-जिन इन्द्रियों से उन-उन अभारों के उन-उन 
प्रतियोगियों का प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि तत्तत्‌ अभावों के प्रत्यक्ष का आपादन 
( आरोप ) कर सकते हैं, क्योंकि तत्तत्‌ अभावों के रूपादि प्रतियोगियों के 
उपलंभाभाव में प्रतियोगिसत्वप्रसञ्जनप्रसञ्जितप्रतियोगिकत्व' रूप योग्यता 
विद्यमान है । 


अव संसर्गाभाव के प्रत्यक्ष में और अन्योन्यामाव के प्रत्यक्ष में भिन्न-भिन्न 
योग्यता अपेक्षित होती है “संसर्गो भावप्रत्यक्षे! इति । प्रागभाव प्रध्वंसाभाव- 
अत्यन्ताभाव के भेद से संसंगाभाव के तीन प्रकार हैं। संसर्गाभाव के प्रत्यक्ष 
सें प्रतियोगी ( घटादि ) की प्रत्यश्षयोग्यता आवश्यक रहती है। अर्थात्‌ जिस 
किसी इन्द्रिय से जो घटादि प्रतियोगी प्रत्यक्षयोग्य रहता है, उसीके प्रागमाव का, 
प्रध्वंसाभाव का और मअत्यन्तामाव का प्रत्यक्ष हो पातां है। जो प्रतियोगी 
इन्द्रिय का गोचर ( विषय) कभी होता ही नहीं, उसके संसर्गाभाव का कभी भी 


. प्रत्यक्ष नहीं होता । “प्रतियोगिनो योग्छता' अर्थात्‌ 'प्र तियोगियोग्यत्व' । 'योग्य' 
का अर्थ है प्रत्यक्ष के योग्य अर्थात्‌ प्रत्यक्षविषय । इस योग्यत्व ( योग्यमात्र प्रति” 


योगिकत्व ) को अभावनिष्ठ समझना चाहिये । उसंतरह अन्योन्याभाव के प्रत्यक्ष 
सें तो अधिकरण की योग्यता अपेक्षित है। अर्थात्‌ संसर्गाभाव के अतिरिक्त 
अभाव के प्रत्यक्ष में अधिकरणयोग्यता अर्थात्‌ अभावाधिकरण को ही प्रत्यक्षः 
योग्यता आवश्यक है । यदि अधिकरण प्रत्यक्षयोग्य ( प्रत्यक्ष का विषय ) है, तो 
अन्योन्याभाव का प्रत्यक्ष अवश्य होगा । अधिकरणयोग्यत्व अर्थात्‌ योग्या- 
( प्रत्यक्षविषया ) घिंकरणवृत्तित्व | एवञ्च यहाँ योग्थतापदार्थ, अन्योन्याभावनिष्ठ 
है । अन्योन्याभाव के प्रत्यक्ष में अधिकरणयोग्यता कारण होने से “स्तंभः पिशाचो 
न? इत्याकारंक भेद अर्थात्‌ स्तंभ आदिः अधिकरण में प्रत्यक्ष के अयोग्य ऐसे 
पिशाच आदि का भेद ( अन्योन्यामाव ) चक्षु से गृहीत होता है 'एवसिति' | 
नैयायिको के०. प्रक Bic BU PA MRAP P VARY GAAS के।वेअकार माने 


सामान्यलक्षणानिरूपणम्‌ 
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जाते @1 लोक-व्यवहार में प्रसिद्धसंगोगादिषड्विधसन्निकर्षजन्यप्रत्यक्ष को 
लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, इस लौकिक प्रत्यक्ष के हेतुभूत षड्विध ( षोढ़ा) 
सन्तिकर्षों का निरूपण अभी तक किया गया [ ५९ - ६० - ६१ - ६२ ] 
॥ इति योग्यानुपलब्धिनिरूपणम्‌ ॥ 
एवं प्रत्यक्ष छोकिकाछौकिकभेदेन द्विविधम्‌। तत्र ढौकिकप्रत्यक्षे 
चोढा सन्निकर्षो वर्णित; । अलोकिकऋस न्नि कषर्त्विदानीसुच्यते-- 
अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविध! परिकीतित; 
सामान्यलक्षणो ज्ञानरुक्षणो योगजस्तथा ॥६३॥ 
अलौकिकः लोके भवः लौकिकः, न लौकिकः अलौकिकः, इन्द्रियसम्बन्ध- 
रहित इत्यथः | व्यापारः सन्निकर्षः = यहाँ व्यापार, सन्निकर्ष को समझना | 
अन्यथा धूमत्वादि-सामान्यछक्षणा में इन्द्रियजन्यत्व के न रहने से व्यापार का 
कथन असंगत होगा, क्योंकि व्यापार तो तज्जन्यजनकत्वरूप होता है । सामान्य- 
लक्षणः = सामान्यं लक्षणं यस्य सः, सामान्य पद से यहाँ जाति का ग्रहण है। 
अर्थात्‌ समानानां भावः अनागन्तुको नित्यो धर्मः सामान्यम्‌ । द्रव्यगुण कर्मेतत्त्रि- 
तयवृत्तिः । वात्स्यायन ने बताया है कि “या समानाम्बुद्विम्भ्रसूते भिन्नेष्वधिकरणेपु 
यया बहुनीतरेतरतो व्यावर्तन्ते, 'योऽ्थोऽनेकत्र प्रत्ययाुवृत्तिनिमित्तं तत्सामान्यम्‌’ । 
(न्या० मा० २।२।७१) इति । यथा घटत्वादि जातिः | ज्ञानलक्षण;- ज्ञान लक्षणं 
यस्य सः | योगजः-योगाम्यासजनित इत्यर्थः । 
अलौकिक सन्निकर्ष तो सामान्यलष्षण, ज्ञानलक्षण तथा योगाभ्यासजन्य इन 
Wal से तीन प्रकार का है। 
अळौकिकस्िविति | व्यापारः सन्निकष!। सामान्यळक्षण इति 
सामान्यं लक्षण यस्येत्यर्थः | 
अन्न ळक्षणपदेन यदि स्वरूपसुच्यते तदा सामान्यस्वरूपा प्रत्या- 
सत्तिरित्यर्थो छभ्यते । तच्चेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञाने प्रकारी भतं 
बोध्यम्‌ | तथाहि चत्रन्द्रियसंयुक्तो धूमादिस्तद्विशेष्यकं धूम इति ज्ञानं 
यत्र जातं तत्र ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः। तत्र धूमरवेन सन्निकर्षण धमा 
इत्येन रूपं सकलधमविषयक ज्ञानं जायते। अत्र यदीन्द्रियसबद्ध- 
मित्येचोच्यते वदा घूळीपटछे धमत्वश्रमानन्तरं सकलधमविषयकं 
ज्ञानं न-श्यीत्‌ “तंत्रं थृसर्वेर्न सह shearer aE 
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७ 'अलोकिकसन्निकपस्तु? इति । लोकव्यवहार में जो संयोगादिसन्निकर्प 
प्रसिद्ध हैं, उनसे भिन्न ( अतिरिक्त ) जो सन्निकर्ष शास्त्रगम्य हैं उन्हें, इदानीम्‌? 
लौकिकसन्चिकर्षो के निरूपण करने के पश्चात्‌ 'उच्यते! कहा जा रहाहै। 
'अलौकिकस्त्विति? । नैयायिकों ने अलौकिक व्यापार ( सन्निकर्ष ) तीन 
प्रकार के बतळाये हैं । 'सामान्यळक्वण? इति । "सामान्यं लक्षणं यस्य' इस 
ब्युत्पत्ति से जात्यात्मक ( जातिरूप ) और व्याक्त्यात्मक ( व्यक्तरूप ) सन्निकर्ष, 
यह एक प्रकार हुआ । सामान्य शब्द का अर्थ जाति और घटादिठ्य क्ति? 
दोनों समझना । ऐसा सामान्य ही है लक्षण ( स्वरूप) जिसका, उसे 'सामान्य- 
लक्षण! शब्द से कहा गया है । अब सन्निकर्ष का दुसरा प्रकार है---ज्ञानलक्षण?, 
अर्थात्‌ ज्ञान ही है लक्षण ( स्वरूप ) जिसका, उसे 'ज्ञानलक्षण' शब्द से कहा गया 
है, यानी ज्ञानात्मक सन्निकर्ष, यह दूसरा प्रकार हुआ । उसी तरह तोसरा 
प्रकार योगज्ञ' है | योग ( चित्तवृत्तिनिरोध ) से जन्य ( उत्पन्न होनेवाला ) 
सन्निकष, यानी घ्यानघारणा-समाघिरूपसंयमातमकसन्तिकपं, यह्‌ ती संरा प्रकार 
हुआ | तात्पर्य यह है कि लौकिक और अलौकिक भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का 
होता है । लौकिक प्रत्यक्ष के सन्निकर्ष भी लौकिक, और अलौकिक प्रत्यक्ष के 
सम्निकर्ष अलोकिक हुआ करते हैं । सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण और थोगज भेद 
से तीन प्रकार के ही अलौकिक सन्निकर्ष बताये गये. हैं । इन तीनों में से 
'योगज' सन्निकर्ष से होनेवाला प्रत्यक्ष केवल योगियों को ही होता है, सर्व- 
साधारणों को नहीं । किन्तु सामान्यलक्षण तथा ज्ञानलक्षण इन दो अलौकिक 
सन्निकर्पों से होनेवाला अलौकिक प्रत्यक्ष साधारण लोगों को भी होता है । यहाँ 
सन्निकर्ष को “व्यापार? शब्द से कहा गया है । 'सामान्यलक्षण' शब्द का अर्थ 
इस प्रकार है-'सामान्य' ( घटत्वादिजाति और घटादि व्यक्ति) है “लक्षेण? 
( स्वरूप ) जिसका । क्योंकि लक्षण” शब्द के दो अर्थ ( स्वरूप और विषय ) 
किये जा सकते हैं । उनमें से "लक्षण? शब्द से यदि स्त्रखूप' अर्थ का ग्रहण 
किया जाय तो “सामान्यं लक्षणं यस्य' ( सामान्य है स्वरूप जिसका ) ऐसा 
सत्तिकर्ष । “प्रत्यासत्ति का अर्थ सन्निकर्षः, सम्बन्ध’ है । तच्चेति?। उस 
सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति को ( सम्बन्ध या सन्निकर्ष को ) इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक 
जो ‘apt घटः? इत्याकारक ज्ञान, sat प्रकारीभूत ( विशेषणीभूत ) समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ घट' में नेत्र का सम्बन्ध ( संयोग ) होने के अनन्तर 'घट- 
घटत्वे यह Farah DORE होता हे उदार VFA AEC onasia HET 
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प्रत्यक्ष ( अनुभव ) होता है । इस प्रत्यक्ष ( साक्षात्कार या अनुभव.) का कारणी 
भूत ( हेतुभत ) संयोग सम्बन्ध लौकिक हे । 'अयं घटः इत्याकारक ज्ञान घट- 
घटत्व? दोनों को विषय करता है, उनमें घट" को -विशेष्यविधया तथा 'घटत्व 
को प्रकार ( विशेषण ) विधया विषय करता है। इस कारण 'इच्द्रियसम्बद्धं 
विशेष्यं यस्य तत्‌ इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यक॑ज्ञानम्‌” अर्थात्‌ इन्द्रियसम्त्रद्ध विशेष्य 
(घट ) का जो ज्ञान ( अयं घटः इत्याकारक ) उसमें जो प्रकारविधया भान 
हो रहा है, वही सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) का स्वरूप हैं । ऐसे 
‘cet’ आदि ही होंगे । अर्थात्‌ 'अयं घट: इत्याकारक ज्ञान में प्रकारीभूत 
सामान्य 'घटत्व? है । इस घटत्वरूप सामान्यलक्षणासन्निकर्ष के द्वारा 'घटाः' इस 
प्रकार सकलघटविषक अळौकिक AAA होता है। यहाँ यह समझना चाहिए 
'कि सामान्य' को इन्द्रियसम्बद्ध नहीं कहा है, बल्कि इन्द्रियसम्बद्ध पदार्थ “विशेष्य? 
है जिस ज्ञान में, उस (ज्ञान) में 'सामान्य' को विशेषण होना चाहिये। जब . 
अयं घूमः' इत्याकारक धम का ज्ञान होता है, तब उस ज्ञान में विशेष्य है घम? 
ओर विशेषण (प्रकार) है “घूमत्ब?। वह 'धूमत्व' ही सन्निकर्ण बन जाता है । उस 
धूमत्व? नामक सामाच्यसन्निकर्ष के द्वारा संसार के यच्च यावत्‌ समस्त धूमा का 
ज्ञान हो जाता हे । संसार के समस्त TAT का ज्ञान करा देना ही 'सामान्यलक्षण'- 
dan अलौकिकसन्तिकर्ष का फल है । इसी अभिप्राय को मुक्तावलीकार बता रहे 
है~'तथाहीति |? जहाँ धुमादि विशेष्य पदार्थों के साथ नेत्रादि इन्द्रियों का 
सम्बन्ध हुआ है वहाँ धूमादिविशेष्यक “धूमः? इत्याकारक ज्ञान होता है। उस 
ज्ञान में प्रकारविधया “धूमत्व? का भान छोता है । वह घूमत्व ही अलौकिक सलि 
कप है, उस घूमत्वल्प सन्निकप से 'धूमाः' इत्याकारक सकलधूमविषयक्रज्ञान 
उत्पन्न होता है, क्‍योंकि इस ज्ञान में प्रकार जो धूमत्व है, वह सभी धूमों में एक 
ही है, इसलिये पुरोवती धूम के ज्ञानकाल में नेत्रेर्द्रिय का स्वजन्यज्ञानप्रकारी- 
भत घूमत्ववत्ता' सम्बन्ध सकल FAA है | इस सम्बन्ध से नेत्रेन्द्रिय जन्य यावत्‌ 
धूम का प्रत्यक्ष द्वितीय क्षण में होता है । इस प्रत्यक्ष का विषय पुरोवर्ती धूम भी 
हो सकता है, क्योंकि ज्ञानप्रकारीभूत धूमत्ववत्ता जैसे अन्म धूमो हे, वैसे ही पुरो- 
वर्ती धूम में भी है, इसलिये पुरोवर्ती धूमादि पदार्थों में प्रथम क्षण में लौकिक 
ओर द्वितीय क्षण में अलौकिक ये दो ज्ञान मानने चाहिये | 


इंका इन्द्रियसम्बद्धविदष्यकज्ञानप्रकारी भूत सामान्य? के वजाय 'इन्द्रिय- 
सम्बदवूसितवि. ही कहूँ प्ी''छाचेथ' होगा अोत्‌ ६शिवसम्ध४विरीस्थकज्ञान में 
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प्रकारी भूत धर्म को सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति न मानकर लाघत्रात्‌ केवल प्रकार- 
त्वेन इन्द्रियसम्बद्ध को ही प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्षं ) कहें तो क्या दोष हुँ? ta 
पादृदज्ञान प्रकारीभूतसामान्य 'धूमत्व' आदि होते है, बैसे ही इन्द्रियसम्बद्ध हुआ 
“वूम', उसमें “धूमत्व' वृत्ति है हा । अर्थात्‌ घूमचक्षुःसंयोगकाल में धूमत्व' भी 
प्रकारत्वेन इन्द्रियसम्बद्ध है ही जिससे पूमत्वेन “धूमाः इत्याकारक सकल्धूमविष- 
यकज्ञान हो सकेगा । अतः “इन्द्रियसम्वद्धविश्ेष्यकज्ञान में जो सामान्य, विशेषण हो' 
इतना न कहकर 'जो सामान्य इन्द्रियसम्बद्ध हो? इतना ही कहा जाय । 

समा ०--'इन्द्रियसम्वद्धवृत्तित्व' कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ 
कहीं धूलिपटल के साथ चशुरिन्द्रिय का जब संबंध हुआ तब उस धूलिपटल में 
'चूमत्व' का भ्रम होने पर 'धमत्व' स्वरूप सामान्यलक्षण सन्निकर्ष से सकल घूम- 


na 


विषयक 'धूमा:' यह ज्ञान होता है । परंतु अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि “घूमत्व' 


तभी 'संयुक्त-समवाय' संबंध 'धूमत्व' के साथ हो पाएगा, अन्यथा नहीं । यहाँ तो 
धूलिपटछ के साथ चक्षुरित्द्रिय का संबंध है । और इन्द्रियसंबद्ध धूलिपटल में 
श्वूमत्व' वृत्ति नहीं है । यहाँ तो प्रकारतासंबंघ से इन्द्रियसंवद्ध 'घूलिपटलत्व? है, 
“धूमत्व नहीं । तथापि सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से सकलधूमविषयक ज्ञान तो 


चाहिये । इसी तरह “इन्द्रियसंबद्धविशेष्यकज्ञान में जो “सामान्य” विशेषण हो' 
यह कथन वर्हिरिन्द्रियजन्य ज्ञान के विषय में कहा गया है । अनुमान-शब्दादिजन्य 
मानसज्ञान में 'इन्द्रियसंबद्? यह अंश संगत नहीं होगा । | 

& मन्मते तु इन्द्रियसम्बद्ध धूलीपटलं, तद्विशेष्यक धूम इति ज्ञानम्‌, 
तत्र प्रकारीभतं घृमत्वं प्रत्यासत्तिः । इन्ट्रियसम्बन्धरच छौकिको 
आह्यः। इदं च बहिरिरिद्रयस्थळे। मानसस्थळे तु ज्ञानप्रकारीभूत॑ 
चामलमा मास 1०. जता CL परश, पिरा 
'चाद्यपस्थिती मानसः संकछापिशाचादिबोंघ उपपद्यते ॥६३॥ 

२६ . 
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७ 'मन्मते स्विति !? हम नैयायिकों के-' इन्द्रियसम्बद्धविशेष्प्रकज्ञाने प्रका री- 
भूतसामान्यम्प्रत्यासत्ति?--मत में तो अलौकिकप्रत्यक्ष की सिद्धि हो जाती है । 
पूर्वोक्त घुलीपटलवाले भ्रम के स्थल में भो हमारा वही लम्बायमान इन्द्रियसंबद्ध- 
विशेष्यक ज्ञान में प्रकारीभूत TH ही प्रत्यासत्ति स्वरूप है। अतः कहीं पर भी 
कोई दोष नहीं है। जैसे--बहिरिन्द्रिय से संयुक्त 'घूलीपटल' है, वह घूलीपटल 
पूर्वोक्त भ्रम में “तरिशेष्य' बनकर विषय होता है । अर्थात्‌ इन्द्रियसंबद्ध घ लीपटल में 
घूलीपटलविशेष्यक धूमत्वप्रकारक 'धूम:” इत्याकारक ज्ञान हुआ है, उसमें प्रकार 
( विशेषण ) रूप से भासमान 'धूमत्व' ही. सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति है, अर्थात्‌ 
यहाँ पर 'धूमत्व' विशेषण बनकर विषय होता है । अतः इस प्रकार का विषय 
मानने से अलोकिकप्रत्यक्षात्मकज्ञान हमारे मत से उपपन्न sy जाता है। अतः 
हमारे मत में पूर्वोक्त दोष नहीं आ पाता । पुरोवर्ती पदार्थ में 'इन्द्रिय का सम्बन्ध, 
लौकिक ग्रहण करना उचित है, कितु यह कथन बाह्य इन्द्रियस्यल में है । अर्थात्‌ 
बहिरिन्द्रिय से 'घट ज्ञान' जहाँ होता है, और तदनन्तर 'घटत्वरूपसामान्यलक्षण- 
सञ्चिकर्ष' के द्वारा सकल घटों का ज्ञान हुआ हो ऐसे स्थल में हो 'इन्द्रियसम्बद्ध- 
विरोष्यकश्ञानप्रक्रारीमतसामान्य' को प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) के रूप में कारण 
समझना चाहिये । 

मानस प्रत्यक्षस्थल में तो केवल ज्ञानप्रकारीभूतसामान्य' को ही प्रत्यासत्ति 
। सन्निकर्ष ) मानना चाहिये । इसी प्रत्यासत्ति से सर्वत्र सर्वथा प्रत्यक्ष के अयोग्य 
ऐसे किसी पिशाच आदि का ज्ञान जब शब्द आदि के द्वारा होता है, तब सर्वे 
पिशाचाः पिशाचत्ववन्तः' ` इत्याकारः सकलपिशाचादिविषयक मानसबोध 
( मानसप्रत्यक्ष ) उत्पन्न होता है । क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार द्वारा 'ज्ञानशाब्द” से 
पिश्चाचादिविषयक शाब्दज्ञान को भी ले सकते हैं, उसमें प्रकारीभूत जो पिशाचत्व- 
रूप सामान्य, वही 'मनोजन्यज्ञानप्रकारीभूत पिशाचत्ववत्ता? सम्बन्ध से सकल 
पिशाचविषयंक अलोकिक प्रत्यक्षज्ञान'का जनक है। इस प्रकार से 'सामान्यलक्षण' 
का प्रथम ( पहिला ) अर्थ नित्य जातिरूप सामान्य लिया गया है॥ ६३॥ 
परन्तु समानानां भावः सामान्यम्‌ । तच्च क्वचि न्नित्यं घूमत्वादिः, 
क्वचिच्चानित्यं घटादि | यत्रैको घटः संयोगेन yas, समवायेन कपाळे 
ज्ञातस्तदनन्तरं सवषामेच तद्घटवतां भूतलादीनां कपालादीनां वा 
ज्ञान भवति तत्रेदं बोध्यम्‌! परन्तु सामान्यं येन सम्बन्धेन ज्ञायते, 
तेन सर्म्जन्धिनाधिकरनिेपरत्यीसिसि/] "किन्त ease raced 
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TISAI: स्मरणं जातं, तत्र सामान्यळक्षणया सर्वेषां तदूघटवतां सान 
च स्यात्‌ | सामान्यस्य तदानीमभावात्‌ । किञ्चेन्द्रियसस्बद्धविशेष्यक 
घट इति ज्ञानं यत्र जातं, तत्र परदिने इन्द्रियसम्बन्धं विनापि ताहश- 
ज्ञानप्रकारीझूतसामान्यस्य सत्त्वात्ताद्शज्ञानं कुतो न जायते, तस्मात्‌ 
सामान्यविपयक ज्ञानं प्रस्यासत्तिने तु सामान्यमित्याह-- 

9 परन्तु इस प्रकरण में 'सामान्य' शब्द का अर्थ साधारण धर्म है। समान 
पदार्थो के भाव ( साधारण धम ) को सामान्य कहते हुँ । कहीं पर जातिरूप 
सामान्य शब्द से नित्य घूमत्व, घटत्व, पटत्व आदि लिये जाते है | और कहीं पर 
अनित्यव्यक्तिरूप सामान्य शब्द से अनित्य घट, पट आदि लिये जाते है । एवञ्च 
नित्य जाति और अनित्य व्यक्ति दोनों “सामान्य शब्द से लिये जाते हे, क्योंकि 
यच्चयावत्‌ घटो से युक्त भूतलों का सामान्य ( साधारण ) घर्म 'घट' है। जिस 
सम्बन्ध से सामान्य धर्म, अधिकरण में ज्ञात होता है, उसी सम्बन्ध से उस अधि- 
करण के समस्त धर्मों को वह उपस्थित करता है। अनित्य ( घटादिरूप सामान्य- 
लक्षण सन्निकर्षं ) के उदाहरण को प्रदर्शित करने के लिये कहते हैं--जिस स्थल 
में एक ही घट का संयोगसम्पन्ध से भूतल में या समवाय सम्बन्ध से कपालों में 
समूहाल्म्बनात्मकज्ञान एक ही मनुष्य को हुआ, तदनन्तर उस लौकिकज्ञान के 
पश्चात्‌ द्वितीय क्षण में “सर्वाणि भूतलादीनि संयोगघटवन्ति, एवं सर्वे कपाला: 
समवायेन घटवन्तः' इस प्रकार संयोगसम्बन्ध से सकलघटवद्भूतलों का एवं 
समवायसम्बन्ध से सकल घटवाले कपालों का ज्ञान हो जाता है । अर्थात्‌ संयोग 
संबंध से घटयुक्तमूतल का ज्ञान होने पर संयोगसंबंध से ही घटयुक्त समस्त 
भूतलों का ज्ञान सामान्यलक्षणसन्निकर्ष से हो जायगा । उसी तरह समवायसम्बन्ध 
से घटयुक्त कपाल का ज्ञान होने पर समवायसम्बन्ध से हो घटयुक्त कपालो का 
ज्ञान सामान्यलक्षणसन्निकर्ष से हो जायग़ा। 'तत्रेद्‌ बोध्यमिति |? वहां यह 
समझ लेना चाहिये कि अनित्य वस्तु भी सामान्यखूपप्रत्यासत्ति हो सकती हैं । 
अर्थात्‌ ऐसे स्थल में ज्ञायमान अनित्य सामान्य को ही आश्रय के प्रत्यक्ष में प्रत्या- 
सत्तिरूप समझना उचित है परन्तु इति ।? परन्तु उसमें भी इतना और अधिक 
जानना चाहिये कि वह सामान्य, जिस सम्बन्ध से अपने अधिकरण में ज्ञात हुआ 

» उसी सम्बन्ध से उस सामान्य को आधेय के रूप में रखने वाले तत्सदृश अधि- 
करणों के अलौकिक प्रत्यक्ष में प्रत्यासत्ति ( अलौकिक सन्निकर्ष ) होता है। अर्थात्‌ 
चकुरादिइन्तियसवरवदपिपी्यकशनि में सीमिन्य जिस सम्बन्ध से विद्ेषण 


४०४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावळो | सामान्यलक्षणानिरूपणम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


होता है, वह सामान्य उसी सम्बन्ध से अर्थात्‌ इन्द्रियसम्बन्धवद्विदेष्ियकज्ञान 
की प्रकारता का अवच्छेदक ( नियामक ) जो सम्बन्ध उसी सम्बन्ध से अपने 
अधिकरणों ( आश्रयों ) के अलौकिक प्रत्यक्ष में प्रत्यासत्ति (अलौकिक सन्निकर्ष) 
हो सकता है। जेसे-'संयोगेन घटवत्‌ भूतलम्‌' इस ज्ञान में घटनिष्ठा प्रकारता, 
संयोगसम्बन्ध से अवच्छिन्न है | अत: यहाँ पर उस प्रकारता के नियामक संयोग- 
सम्बन्ध से ही अवच्छिन्न जो प्रकारता, उससे विशिष्ट घटात्मक अनित्यसामान्य, 
अपने अधिकरणभूत समस्तभूतलों के अलौकिक प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष हो सकता हैं, 
“अन्य संबंध से नहीं । अन्यथा किसी स्थल में घूमपर समवायसंवंध के द्वारा विशेषण- 
रूप से विषय बने हुए घूमत्वरूप सामान्य के योग से कालिकसम्वन्ध के द्वारा 
घूमत्व का आशय काल भी हो सकता है, अतः उसका भी अलौकिक ज्ञान होने 
लगेगा, यह आपत्ति उपस्थित होगी, वह न हो इसलिये पूर्वप्रकार माना है । ऐसा 
मानने पर समवाय-सम्बन्ध से धूमत्व का आश्रय धूम ही होता है, कालिक 
सम्बन्ध से घूमत्व का आश्रय कहकर ‘ae? को नहीं लें सकते । अतः कोई 
दोष नहीं हें। निष्कर्ष यह है कि स्वाधिकरण में जिस सम्बन्ध से 'सामान्य' 
अवगत होता है, उसो सम्बन्ध से तत्सदुश अधिकरणों के अलौकिक प्रत्यक्ष में 
वह हेतु होता है । अन्यथा समवायसम्बन्ध से ज्ञानप्रकारीभूत धूमत्व, घटत्वादि- 
सामान्य मी काल, आकाशादि पदार्थो के अलौकिक प्रत्यक्ष में हेतु होने लगेगा । 
किन्तु उक्त नियम के अनुसार धूमत्व-घटत्वादि सामान्य धूम, घटादि अधिकरणों 
में ही समवायसम्बन्ध से ज्ञात होता है, अतः उन्हीके अलौकिक साक्षात्कार 
(प्रत्यक्ष ) कों वह कराता है। प्राचीनों के अनुसार सामान्य लक्षण के पूर्वोक्त पहले 
अर्थ ( ज्ञायमानसामान्यं प्रत्यासत्तिः ) में दो दोष आते हैं, उनमें से पहले दोष को 
दिखाते हैं-- किन्तु इति |? जहाँ 'संयोगेन घटवद्‌ भूतलम्‌? इस प्रकार भूत में 
संयोग संबंध से घट का चाक्षुषप्रत्यक्ष हुआ, उसके पश्चात्‌ किसी कारणवश वह 
घट नष्ट हो गया, उस घट के नाश होने के बाद भी पूर्वोक्त चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक. 
अनुभवजन्यसंस्कार के बल से "भूतलं तद्घटवत्‌ः इस प्रकार स्मरण होने के - 
अनन्तर सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति के द्वारा तद्घट वाळे समस्त अधिकरणों का 
( भूतछों का ) 'तदुघटबन्ति मूतलानि' इत्याकारक अलौकिकभान होता है, 
के eons को प्रत्यासत्ति' मानने के पक्ष में वह नहीं हो सकेगा । 
योंकि कार 5 A 
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भाचीनमत में प्रथम दोष बताया गया । 'किञ्ेति।' अव 'किञ्च' से 'अन्वयव्य- 
भिचार' संज्ञक द्वितीय दोष वता रहे हैं। किञ्च अर्थात्‌ दूसरी बात यह है कि 
इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक “अयं घटः' यह ज्ञान आज हुआ, तब कल (दुसरे दिन ) 
घट के साथ इन्ठ्रियसंबंध हुए विना भी 'सर्वेघटा:? इत्याकारक' अलौकिकभान 
प्राचीन मत के पक्ष में होना चाहिये, क्योंकि आज हमें चक्षुरिन्द्रिय का घट के साथ 
सम्बन्ध होकर “अयं घट:” यह ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में प्रकारी भूतसामान्य "घटत्व? 
नित्य होने के कारण हमेशा रहेगा, अर्थात्‌ कल भी रहेगा | अतः जव सामान्यरूप 
कारण है तो कार्य ( अलौकिक प्रत्यक्ष ) क्यों नहीं होता -यह अन्वयव्यमिचार 
प्राचीन मत में द्वितीय दोष वतायां गया । waar 'ज्ञायमानपामान्य प्रत्यासत्ति: 
इस प्राचीन मत में दो दोष होने से 'सामन्यज्ञानमेत्रप्रत्यासत्ति:' सामान्यज्ञान को 
ही प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ), कहना चाहिये । और 'सामान्यछक्षण' शब्द का अर्थ 
'सामान्यविषयकज्ञान' करना चाहिये । अर्यात्‌ 'इन्द्रियसम्बरद्ध विशेष्यकज्ञानप्रकारो- 
भूतखामान्यज्ञानं सन्निकर्षः' कहना चाहिये । 'तादृशसामा्यमात्र' यह अर्थ नहं । 
एवंच घटनाशस्थल में इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञानप्र कारी भूततद्‌ पटस्मरणज्ञाना- 
त्मक सन्तिकर्षरूप कारण विद्यमान हुँ अतः कार्य होता है । अर्थात्‌ घट का नाश 
होने पर भो घट का ज्ञान तो है हो । तस्मात्‌ व्यतिरेकव्यभिचार नहो है। ओर 
हसरे दिन इन्द्रियसम्वद्धविक्षेष्यकज्ञानप्रकारीभूतघटत्व का स्मरणज्ञानरूप कारण 
न रहने से कार्य नहीं हो रहा है । अर्थात्‌ सामान्य ( घटस्व ) के नित्य होने पर 
भी इंद्रिय संवंध के बिना उसका ज्ञान सर्वया असंभव है । अतः अन्वयव्यभिचार 
भी नहीं है। अतः “सामान्यः प्रत्यासत्ति नहीं बन सकता, किन्तु “सामान्य का 
ज्ञान' हो प्रत्यासत्ति बन सकता है, इसी बात को कारिकाकार 'आसत्तिराश्रया- 
णान्तु” कारिका ग्रंथ से कह रहे है— 


& आपत्तिराश्रयाणां तु सॉमान्यज्ञानमिष्यते | 
तद्न्द्रियजतद्धमंबरोधपामग्रयपेहपते ॥६४॥ 


आश्रयाणाम्‌ मूतलादि अधिकरणों के अळौकिकमरत्यक्ष.का कारण, सामान्यः 
ज्ञानम्‌ इ न्द्रियसम््रद्धविशेष्यकज्ञानप्रकारीभूतसामान्यज्ञान ( सामान्यविषयक्रज्ञान ) 
को ही आसत्तिः सन्तिकर्ष समझना चाहिये । 'तदिन्द्रियजेति !? चक्षुरादीच्धिय 
से होनेवाले- PHB Ato Ram ath ((बभुःसंकुकुःसंोता}, भणलोकयोग, महत्‌- 
परिमाण, उद्भूतलूपादि ) सहक्रारिसामग्रो की उपस्थिति मी अपेक्षिवहोती है । 
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& आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथः । तथा च सामान्यळक्षणमित्यत्र 
ळक्षणशाब्द्स्य विषयोऽथेः | तेन सामान्यविषयक  ज्ञानम्प्रत्या सत्तिरित्यर्थो 
ळभ्यते | | 

ननु चक्तःसंयोगादिक विनापि सामान्यक्षानं यत्न aaa तत्र 
सकलघटादीनां चाक्घादिप्रत्यक्षे स्यादत आह--तदिति | अस्याथः— 
यदा बहिरिन्द्रियेण सामान्यलक्षणया ज्ञानं जननीयं तदा यत्किव्चिद्ध- 
सिंणि तत्सामान्यस्य तदिन्द्रियजभ्यज्ञानस्य सामग्री अपेक्षिता। 
सा च सामग्री चचःसंयोगालोकसंयोगादिकम्‌ । तेनान्धकारादौ 
चक्ष्‌ रादिना तादृशज्ञानं न जायते ॥३४। 

॥ इति सामान्यलक्षणपरत्यासंत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 


७ 'आसत्ति' पद का अर्थ करते हैं--प्रत्यासत्ति' यानी सम्बन्ध । 'सामान्य- 
लक्षण? शब्द का अर्थ 'सामान्यज्ञान' है, यह बताने के लिये 'लक्षण' पद का अर्थ 
बता रहे हैं--तथाचेति ।? 'सामान्यलक्षण' संज्ञाघटक “लक्षण” शब्द का 
अर्थ 'विषय' है, पूर्वोक्तरीति के अनुसार “स्वरूप अर्थ नहीं है । “सामान्यं लक्षणं 
विषयो यस्य' एसा समास करने से 'सामान्यविषयकज्ञान ही प्रत्यासत्ति है? इस 
अर्थ का लाभ होता है। प्राचीनमतवादी पूर्वपक्षी कहता है कि सामान्यज्ञान कराना 
सन्निकर्ष का अलौकिक स्वभाव है, अतः इन्द्रियसम्बन्ध के बिना भी सकलव्यक्ति- 
साक्षात्कार का होना सम्भव हों सकता है, इसी अभिप्राय से शंका कर रहे हैं । 

ag चक्ष:संयोगादिक विनापीति ।! जहाँ चकषुःसंयोग के. 
बिना मी सामान्य “घटत्व का शाब्दिक या स्मरणात्मक ज्ञान हुआ, वहां सामान्य- 
विषयकज्ञान विद्यमान है यह मानना ही होगा, तब सकल घट आदि अर्थात्‌ सकल- 
घटवद्भूतलादि विषयों का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिये । बोकि प्रत्यक्षक्ारणी- 
भूत 'सामान्यञ्चानप्रत्यासंत्तिरूपा? सामग्री विद्यमान हुँ 1 


' समा०-'तदिति।' 'अस्यार्थः |? 'तदिन्त्रियजतद्ध्मबोधसामग्री' इसका 
अर्थ यह है-यदेति 1? अभिप्राय यह है कि प्राचोनों ने "प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ?' 
यह जो पूछा है, तो उसमें सामग्री की न्यूनता होने से प्रत्यक्ष नहीं हो पाता यह 
समझना चाहिये | जब चक्षुरादि वहिरिन्द्रिय से सामान्यलक्षणसन्निकर्ष के द्वारा 
मात करना हो तब न TC में 

'चंटत्वादि' सर्मीन्यविषर्थक चरक्षरिन्द्रियजन्य शान की सामग्री भी अपेक्षित है । 


ज्ञानलक्षणसन्निकर्षनिरूपणम्‌ ] प्रत्यक्षखण्ड ४०७ 
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उसके विना वह ज्ञान नहीं हो सकता । 'साचेति।? वह सामग्री चक्ष:संयोग 

आलोकसंयोग, उद्भूतरूप, महत््वपरिमाणादि यथायोग्य तत्तदिन्द्रियजप्रत्यक्ष में 

जाननी चाहिये । अतः पूर्वोक्त स्थल में चक्षःसंयोग के विना अलौकिक चाक्षप- 

प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है | आळोकसंयोग भी सामग्री के अन्तर्गत होने से अंधेरे 

में घटादि पदार्थ का चक्षुरादि इन्द्रिय के द्वारा धटत्वादिधर्मविशिष्ट धर्मी ( घट ) 

का ज्ञान ( अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष ) नहीं हो पाता, इसलिये वहाँ सामान्म- 
लक्षणप्रत्यासत्ति भी नहीं वन सकती ॥ ६४॥ 


॥ इति सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 


® विषयी यस्य तस्येव व्यापारो ज्ञानलक्षणः | 


यस्य सौरभ आदि का, विषयी ज्ञान, तस्येव उसी सौरम भादि का व्यापारः 
` सन्निकर्षं, ज्ञानळक्षणः प्रत्यासत्ति है । अर्थात्‌ जिस अलौकिक सन्निकर्ष से यद्वि- 
पयकज्ञान होता है, उसी सम्बन्धविशेष का नाम 'ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति है 
सुरभि चन्दनम्‌? यह वाक्यप्रयोग करने पर जिस सौरभ आदि का ज्ञान होता है 
उसी सौरभादिका जो सन्निकर्ष है, उसे ज्ञानस्वरूप समझना चाहिये । अर्थात्‌ पूर्व 
दिन चन्दन को सू घकर “सुरमिचन्दनम्‌? निश्चय करलिया । दूसरे दिन बिना संघे 
ही दूर से चन्दन को देखकर ही सुरभिचन्दनम्‌' ऐसा दुसरे से कह देते हैं तब 
दूसरे दिन के सुरभिचन्दनम्‌' इस ज्ञान में “सौरम', चन्दन”, और “चन्दनत्व' 
मासित होता है यानी वह ज्ञान तीनों को विषय करता है। उनमें 'चन्दन' तथा 
“चंदनत्व? का तो थथाक्रम “चक्षुःसंयोग' तथा चक्षु:संयुक्त-समवाय? सम्बन्ध 
से लोकिक प्रत्यक्ष हो सकता है। अर्थात्‌ चक्षुःसंयोग से चन्दन का 
ज्ञान और चक्षुःसंयुक्तसमवाय से चन्दनत्व का जो ज्ञान होता है वह 
लौकिक सन्निकंजन्य होने से उसे लोक्कप्रत्यक्ष कहा जा सकता है, परन्तु 
सौरभांश में साक्षात्कारजनक लोकिकसम्बन्ध होना तो दुर्घट है वर्योकि घाणसंवंघ 
के बिना भी जो सौरभज्ञान हुआ है, वह तो चक्षुःसंथुक्तमनःसंयुक्त आत्मसमवेत- 
ज्ञानाख्य सन्निकर्ष से संस्कार द्वारा हो रहा है, अत: उसे अलौकिक्रप्रत्यक्ष के रूप में 
ही समझना होगा । अर्थात्‌ सौरभांश को चाक्षुषज्ञान का विषय तो कह नहीं सकते 
वर्योंकि सौरभांश को विषय करनेवाली घाणेन्द्रिय का तो उस काल में सम्बन्ध 
ही नहों है । प्रभाकर मीमांसक के कथनानुसार पूवंगुहीत सौरमांश का स्मरणा- 


त्मक ( स्मृति) ज्ञाने आरि" चन्दने की क्षि atte ऐसे पथर्क”पूर्थक"दो ज्ञान हो 
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रहे हे यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्मृतित्व और प्रत्यक्षत्व का संकर हो 
जायया | अतः 'सुरभिचन्दनम्‌” यह एक ही विशिष्टज्ञान है कहना चाहिये । प्रभा- 
कर की तरह यहां दो ज्ञान नहीं है ! अर्थात्‌ पूर्वगृहीत सौरभ का स्मरण तथा 
पूर्वगृहीत सौरभ का आत्मा में संस्कार मात्र का संपव हो सकता है, इस कारण 
सुरमिचन्दनस्‌' में सौरभानुयोगिक तथा seq: प्रतियोगिक कोई एक संबंध अवश्य 
ही मानना होगा ag संवंध साक्षात्‌ तो बन नहीं सकता । अतः चर्भुःसंयुक्त- 
भात्मसमदेतज्ञानरूप, या चक्षुःसंयुक्त-मन:संयुक्त-आत्म-समवेत-संस्काररूप-परम्परा- 
सवध वन सकता हैं, इस परम्परासम्बन्ध का ही नाम 'ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति' 
हे | इससे होनेवाला ज्ञान अलौकिक ही हे । जिस समय चक्षुरिन्द्रिय का चन्दन 
Se cd ren न्याय से 

ie d है। यह ज्ञान 
ey म तो लौकिक है और सौरभांश में पूर्वोक्त सम्बन्ध से अलौकिक है । 
aout के प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्यं चक्षु में नहीं है तथापि उक्त अलौकिक 
mee, दवारा चक्षु से भी जो सौरभज्ञान होता है, वही यह द्वितीय अलोकिक 
पासि त सौरभसाक्षात्कार-हेतुभूत जो प्रत्यासत्ति है, उपे 'ज्ञानलक्षणा' 


छ ननु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तियदि ज्ञानरूपा सामान्यळक्ष णापि 
ज्ञानरूपा तदा तयोभेंदो न स्यादत आह-- 
5 
सामान्यळच्तणा मत्यासत्तिहदि तदाश्रयस्य ज्ञान जनयति । ज्ञानळक्षणा 
अत्यासत्तित्तु यद्विषयक ज्ञानं तस्ये प्रत्यासत्तिरिति | 
न्य अत्रायमथः | प्रत्यक्ष सन्निकषं विना भानं न सम्भवति | तथा च 
सामान्यळक्तणां ae धूमत्वेन सकलधमानां वहित्वेन सकछवहोनां 
च भान कथ भवेत्तदथ सामान्यलक्षणा स्वी क्रियते | 
न त सकलवहिधूमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्यं, प्रत्यक्षघूसे 
चाहसम्बन्धस्य गृहीतत्वाद्न्यधूमस्य चानुपस्थितत्वाद्‌ 'धूमो वहिव्याप्यो 
' न चे?ति संशयानुपपत्तेः | 
| ७ शंका-- पूर्वोक्त सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण, और योगज इन तीन सन्नि- 
कर्षो में से सहम्‌ तथा ्रिही कर्क तासासन््रलक्षणन्सिक्र्ष) तथा” '्लॉनलक्षण- 


७33. eas a 
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सन्निकर्ष ये दोनों यदि ज्ञानरूप हैं अर्थात्‌ सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति की व्याख्या 
करते समय यह बताया था कि “सामान्य' स्वयं प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) नहीं है, 
बल्कि सामान्य का ज्ञान? प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) है । एवंच सामान्यलक्षण- 
अत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) भी ज्ञानरूप है और ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) 
भी ज्ञानल्प है तो दोनों में भेद क्या होगा ? 

समाः सामान्य छक्षणा प्रत्यासत्तिद्दीति।' उक्त दोनों प्रत्यासत्तियाँ 
{ सामान्यलक्षण और ज्ञानलञ्रण सन्निकर्ष ) ज्ञानरूप ही हैं तथापि सामान्य का 
ज्ञानख्प जो सामान्यलक्षणसन्निकर्ष ( सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति ) है, वह उस 
सामान्य के समस्त-आश्रयों ( अधिकरणों ) का अलौकिक प्रत्यक्ष ( ज्ञान ) करा 
देता है अर्यात्‌ घटत्वादिधर्मविशिष्ठ एक घटरूप धर्मी का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) 
होने पर, उस धर्म के आश्रय देशान्तरीय या कालान्तरीय यावत्‌ धर्मियों का 
ज्ञान, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति के द्वारा होता हे । यानी घटत्वज्ञानरूप सामान्य- 
लक्षणा से उन घटत्वाश्रय समस्त घटो का “सर्वे घटा: इत्याकारक अलौकिक 
प्रत्यक्ष होता है । किन्तु द्वितीय ज्ञानलक्षणासन्निकषं ( प्रत्यासत्ति ) से चन्दन में 
जिस सौरभादि का अलौकिक ज्ञान होता है, उस सौरभ का सन्निकषं ही -ज्ञान- 
लक्षणाप्रत्यासत्ति का स्वरूप है । अर्थात्‌ ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति से जिस सौरभ का 
अलौकिक भान हुआ है उसी के साथ होनेवाले सम्बन्घविशेष को ज्ञानलक्षणा प्रत्या- 
सत्ति कहते हैं । जैसे सुरभिचन्दनम्‌ में चन्दन को देखकर सौरभ का ही स्मृतिज्ञान 
( स्मरणात्मक ज्ञान ) रूप ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) के हारा. अलौकिक 
भान होता है, सौरभाश्रयचन्दन का नहीं, क्योंकि “चक्षुःसंयु क्तमनःसंयुक्तआत्म- 
समवेतस्मृतिविषयत्व' ही ज्ञानलक्षणा पदार्थ हे । चन्दन को देखने के पश्चात्‌ 
सौरभ का स्मरण होता है, इसलिये तादृशस्मृतिविषयत्वल्प जो ज्ञानलक्षणा है, 
ag सौरभ का ही सन्निकषं है, चन्दन का नहीं । क्योंकि चन्दन का तो चाक्षुष 
प्रत्यक्ष हो रहा है | ; 

इांका-सामान्यलक्षणासन्तिकर्ष तथा ज्ञानलक्षणासल्निकर्ष से अलौकिक प्रत्यक्ष 
होता है, यह क्यों कहा जाता है ? जब दोनों का एक ही कार्य हैं, तब उनमें भेद 
क्‍यों ? दोनों को मानने की आवश्यकता भी क्या ? | 

समा०- “अत्रायमर्थ इति? | सामान्यलक्षणा नामक अलौकिक सन्निकर्ष 
मानने में नैयायिक-वेशेषिकों का यही अभिप्राय है कि समस्त सामान्याश्रयों का 


आन हो सक्षि "'उत्त'अलीविकी सतिम की “ते भीनिन १२०९ १२४ पिन्याश्रयों 
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का भान नहीं हो पायेगा । क्योंकि बिना सन्निकर्ष के प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष 
होने में सन्निकर्ष को कारण माना गया है । अभिप्राय यह है कि सामान्यलक्षण- 
सञ्चिकर्ष को न मानने पर धूमत्व के आश्रय समस्त धूमों ( उपस्थित-अनुपस्थित' 
समस्त धूम ) और वह्लित्तर के आश्रय सब वक्तियों ( उपस्थित-अनुपस्थित समस्तः 
वह्नि ) का प्रत्यक्ष कैसे होगा ? उनका प्रत्यक्ष हो सके ( ये सब प्रत्यक्ष के विषयः 
हो सके ) इसलिये सामान्यलक्षणस न्निकर्ष को मानना आवश्यक है | 
शंका-- सकल वक्तलियों का तथा सकल घूमो का ज्ञान ( भान) नहो तोः 
क्या हानि है? 
समा०--महानसीय प्रत्यक्ष धूम में तो वह्ति के साथ 'सहवृत्तित्व रूप 
सम्बन्ध का ( यत्र धूमस्तत्र वह्तिः इत्याकारक व्यासिरूप सम्बन्ध का ) चक्ष्रिन्द्रिय 
से ग्रहण हुआ है, किन्तु देशान्तरीय-कालान्तरीय ( पर्वतादिवृत्ति ) धूम की तो 
उपस्थिति नहीं है ( चक्षु से सन्निकृष्टता नहीं हैँ ), तब वह्लि-घूम के व्यासिज्ञानः 
से पूर्व "धूम, वल्चिनिरूपित व्यासि का आश्रय है या नहीं' ( धूमो वह्िव्याप्यो न 
वा ) यह संशय नहीं बन सत्रे गा । अर्थात्‌ पक्षता का आपादक संदेह उपपन्न' 
नहीं होगा और सन्देह के न होने पर पर्वत पर वक्ति का अनुमान नहीं 
हो पायेगा । 


& मन्मते तु सामान्यळक्षणया सकळध्‌मोपस्थिती काळान्तरीयदेशा" 
न्वरीयधूमे वह्विऽयाप्यत्वसन्देहः सम्भवति | 


च च सामान्यळचणास्तीकारे *ग्रमयत्वेन सकळप्रभेयज्ञाने जाते 
सावज्ष्यापत्तिरिति वाच्यं, प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने जातेऽपि विशिष्य- 
सकळपदार्थानामज्ञातत्वेन सावऱ्याभावात्‌। 


किन्तु मेरे ( सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिवादी नैयायिक के ) मत में तो सामान्य" 


क्षणा ( सामान्यविपयब ज्ञानरूप अलौकिक सम्बन्ध ) से यावत्‌ घूमों की उपस्थिति ` 


( धूमत्वेन सकल घूमों का साक्षात्कार ) हुई है । अतः देशान्तरीय-कालान्तरीय 
घूम में (अन्य पर्वतादि देशवृत्ति धूम में, अतीत अनागतादि धूम में) भी व्यासि का 
निश्चय न होने से वईह्वनिरूपित व्यासि के आश्रयत्व का अर्थात्‌ ad वह्िनिरू- 
पिठव्याप्तयाश्रयो नवा इत्याकारफ सन्देह बन सकता है । अभिप्राय यह है कि सभी 
धूम यदि प्रत्यक्ष के विषय न हों तो सब घूमों में अग्नि को व्यासि ( सम्बन्ध ) है 


: या नहीं, यह संशयः होस हे ॥*ब्न्ति) भेव हत्त etait कष्या जितनी घूम- 
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व्यक्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उतनी ही घमच्यक्तियों में अग्नि की व्यासि का 
निश्चय होता है । अतः वहाँ निदचयरूप प्रतिबन्धक के होने से पूर्वोक्त संशय तो 
होता ही नहीं है और जिन घूमव्यक्तियों का प्रत्यक्ष नहीं है, उन घ॒मव्यक्तियों में 
संशय होने का सम्भव नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त संशय के प्रति घूमज्ञान ( घर्मज्ञान) 
कारण Sl अतः कारणीभूत धूमज्ञान के न होने से कार्यमत संशय भी न 
होगा, किन्तु हम नैयायिकों के मत में संशय हो सकेगा, जिससे पर्वत पर ate 
का अनुमान कर सकने में कोई बाघा नहीं होगी । अतः सामान्यलक्षणा का 
स्वीकार करना निरर्थक नहीं है । 

शंका--नैयायिक के मन्तव्य के अनुसार यदि सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति को 
मान लिया जाय तो प्रमेयत्वरूप सामान्यलक्षणा के द्वारा ( प्रमेयत्वरूपसामान्य से ) 
स-पदार्थरूप समस्त THAT का भी अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने से मनुष्य सर्वज्ञ 
हो जायगा । अर्थात्‌ प्रमेयत्वेन सकल प्रमेय का ज्ञान प्राप्त किये हुए मनुष्य को 
यावत्‌ पदार्थविषयकज्ञानवान्‌ यानी सर्वज्ञ हो जाना चाहिये । 

समा०-- प्रमेयत्वेनेति ।? प्रमेयत्वेन ( प्रमेपत्वरूप से ) अर्थात्‌ प्रमेयत्वूप 
सामान्यलक्षणा के द्वारा सकल पदार्थों ( सकल सप्तपदार्थात्मक प्रमेयों ) का ज्ञान 
( मानसप्रत्यक्षज्ञान ) हो जाने पर भी घटत्व, पटत्त्रादिं तत्तद्‌ विशेष धर्मों के 
द्वारा देशान्तरीय-काछान्तरीय घट, पटादि सकल घर्मी पदार्थों का ज्ञान न हो 
पाने से उसे सर्वज्ञ कैसे कहा जा सकेगा ? अभिप्राय यह है कि प्रमेयत्वरूप महा- 
व्यापक धर्म को लेकर कार्यकारणभाव का स्वीकार नही किया गया हुँ, किन्तु 
प्रमेयत्वव्याप्य घूमत्वादि घमों को लेकर ही विशेष कार्यकारणभाव को माना गया 
है । एवञ्च प्रमेय्वेनलूपेण सकल पदार्थों का ज्ञान होने पर भी तत्तद्‌ विशेषरूप से 
ज्ञान न होने के कारण सर्वज्ञत्व को आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि 'सावड्यं 
प्रति साधारणधर्मप्रकारकज्ञानवत्वे सति विशेषतत्तद्यावत्पदाथंवृत्तिध्मप्रकारकः 
ज्ञानवत्त्वं प्रयोजकम्‌’ यह नियम है । 8 

एवं ज्ञानलक्षणाया अस्वोकारे सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य 
भानं कथं स्यात्‌ । यद्यपि सामान्यलक्षणयापि सौरभभानं सम्भवति, 
तथापि सौरभत्वस्य भान ज्ञानछक्षणया | एवं यत्र धूमत्वेन धलीपटळंः 
ज्ञात तत्र धूलीपटळस्यानुव्यवसाये भान ज्ञानलक्षणया | 


७ इसी प्रकार ज्ञानलक्षणासन्निकर्ष ( प्रत्यासत्ति ) को यदि न माना जाय 
तो 'सुरभिचन्दमैम्‌” इस शीने में सौरभ की शनि कस हो थि? क्योंकि 
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-चन्दनखण्ड का चाक्षुषप्रत्यक्ष रहने पर भी उपस्थित सौरभांश के साथ चक्षु:- 
सन्निकर्प नहीं है। किसी एक दिन चन्दनखण्ड को सूंघ कर सुरभिचन्दन का 
अनुभव कर लिया, उसके पइचात्‌ किसी अन्य दिन चन्दनखण्ड को दूर से देखकर 
“ही कह दिया जाता है कि 'सुरभिचन्दंनम्‌’ यह चन्दन सुगन्धी है । इस प्रकार 
“सौरभ का जो अलौकिक ज्ञान हो रहा है, उसमें इद्धियसन्निकर्ष तो है नहीं, तब 
fea सन्निकर्ष से. सौरभ का अलौकिक ज्ञान हो रहा है? यह शंका हो सकती 
' हैं, उसके समाधान के लिये तादृश-अलोकिकप्रत्यक्षविषयताब्यापकज्ञानलक्षणा- 
सन्निकर्ष को मानना आवश्यक है । 
शंका-'यद्यपीति ।? 'सुरभिचन्दनम्‌' में सौरभत्वरूप सामान्यलक्षणा के 
द्वारा सौरभ का ज्ञान हो सकता है । अतः सौरभ के ज्ञान के लिये ज्ञानलक्षणा- 
-सन्निकर्ष को मानने की आवश्यकता नहीं है । 
समा०-- सुरभिचन्दनम्‌' चन्दनखण्ड सुगन्धियुक्त है; इस ज्ञान में दो विषय 
“है, एक तो चन्दन का खण्ड, दूसरा सुगन्ध | चन्दनखण्ड से तो चक्षुःसन्निकर्प 
“होता है ओर.-सुगन्ब में ज्ञानलक्षणासन्निक्रष होता हे । इसी प्रत्यक्ष को ‘sate 
भान भी कहते हैँ । इस प्रकार.के चाक्षुषप्रत्यक्ष में सुगन्ब विषय होता है 1 वह 
अब न हो सकेगा । क्योकि चन्दनखण्ड से तो चक्षुःसन्निकर्ष है, किन्तु सुगन्धरूप- 
“विषय से चक्षुःसन्निकर्ष नहीं है। अतः ज्ञानलक्षणसन्निकर्ष मानना चाहिये । 
. तथापीति ।? जात्यखण्डोपाघ्यति रिक्तपदार्थज्ञानस्य किञ्चिदधरमप्रकारकत्वम्‌'-_ : 
जाति और अखण्डोपाधि से भिन्न पदार्थ का ज्ञान किञ्चिदधरमभ्रकारक ही हुआ 
करता है यह नियम है । तदनुसार सौरभत्वजाति का ज्ञान तो किसी घर्म से नहीं 
हो रहा है, अतः उसका । सौरभत्व का ) स्वरूपेण ही अलीकिकमानसप्रत्यक्ष . 
ज्ञानलक्षणा से ही हो सकता है, इसलिये ज्ञानलक्षणा को मानना आवश्यक है | 
अभिप्राय यहं है कि 'सुरभिचन्दनम्‌ः आदि स्थलों में सौरभ का भान, सौरभ- 
*त्वादि सामान्यरलक्षणसन्निकर्ष से भी हो सकता है, क्योंकि . सौरभत्वभ्रकारक 
छौकिक प्रत्यक्ष या सौरभत्वाव्छिन्तप्रकारक लौकिक प्रत्यक्ष, इन दोनों में से किसी 
एक सामग्री को सहायता से सामान्य लक्ष णसन्निकर्ष को फलजनक माना गया है | 
प्रकृत में यद्यपि पहली सामग्री का अभाव है, तथापि सौरभत्वावच्चछिन्नप्रकारक- 
“लौकिक प्रत्यक्षख्प दुसरो सामग्रो तो विद्यमान है ही | इसलिये सामान्यलक्षणा से 
भी सौरभ का ज्ञान हो सक्ता है, तथापि स्वरूप से सौरभत्व घर्म का ज्ञान 
“(भान ) तो:श्निलक्षणोसल्लिक्ररत से हहत, "क ४24 Colegion, 
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अंश में किसो भी धर्मान्तर का ग्रहण नहीं है। इस कारण सामान्यलक्षणा से 
सौरभत्वांश के ग्रहण का निर्वाह नहीं हो सकता। एवंच जाति का स्वरूपत: भाना 
होने के लिये ज्ञानलक्षण को मानना आवश्यक है। तथा ज्ञानलक्षणा के मानने में 
दुसरी युक्ति यह है कि जात्यतिरिक्तपदार्थ का किश्चिद्ध्प्रकार से जो भान होता 

है, उसके लिये ज्ञानलक्षणा की आवश्यकता है 'एवमिति ।? जब धिमत्वेन' घूलो- 
पटल में भ्रम हुआ अर्थात्‌ जहां धूलिसमूह का धूमत्वरूप से ज्ञान हुआ उसके 

पश्चात्‌ 'धूमत्वावच्छिन्नधूलीपटलभ्रमवानहम्‌' अर्थात्‌ 'धूमत्वेन धूलीपटलं जानामि' 
ऐसा अनुव्यवसायज्ञान मन में हुआ । तत्र उस अनुव्यवसायज्ञान सें 'धूमत्व', 

'घूलीपटल' और “भ्रम? ये तीन भासित हो रहे हैं, क्योंकि 'ज्ञानका ज्ञान भी ज्ञान- 
विषय-विषयक होता है। तथा च उक्त तीनों में भ्रमांशविषयक अनुव्यवसाय, मन:- 
संयोगसन्चिकर्प से हो रहा है । धूमत्वांश विषयक, पटलांशविषयक अनुव्यवसाय, 
मन:संयुक्तआत्मसमवेत भ्रमात्मकज्ञानलक्षणासन्निकर्ष से ही हो सकता है, क्योंकि 
अनुव्यवसाय में धूलीपटल और धूमत्व के साथ मन का लौकिक सञ्चिकर्ष नहीं हुँ, 

और धूमत्व भी विद्यमान नहीं है। इसलिये सामान्यलक्षणा का भी संभव नहीं है ! 
अतः उक्त अनुव्यवसाय स्थल में किश्चिद्धमं-धूमत्वप्रकारक घूली पटल, ज्ञानलक्ष णा काः 
विषय बन जाता है। अभिप्राय यह है कि धूमत्व धर्मपुरस्कारेण घूलीपटल में 'अर्य 
धूम:” इत्याकारक ज्ञान होने के बाद 'धूममहं जानामि” इत्याकारक अनुव्यवसाय में 
“धूलीपटल' का भान, ज्ञानलक्ष णाप्रत्यसक्षि से होगा । ज्ञानविषयकज्ञांन को अनुः 
व्यवसाय कहते हैं । वह सर्वत्र मानसिक होता है, तथा स्वविषयभूत ज्ञान को 
उसके विषय सहित विषय करता है। उसमें ज्ञान को तो 'स्वमन:संयुक्त-आत्म- 
समवेतत्व' रूप आभ्यन्तर सम्बन्ध से विषय करता है, किन्तु ज्ञान के. विषय जोः 
बाह्य घट-पटादि हँ, उनके साथ उसका कोई लौकिक संबंध नहीं है, अपितु 
“स्वमन:संयुक्त-भात्म समवेत-ज्ञानविषयत्व” रूप ज्ञानलक्षणा नामका अलौकिक 
सम्बन्ध ही रहता है । घटादि सद्विषय स्थल में तो “आसत्तिराश्रयाणाम्‌' इत्यादि 
पूर्वोक्त रीति से घटादि अंश में सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति तो हो सकती है, तथापि 
अनुव्यवसाय में घटत्वादि धर्मभान का निर्वाह ज्ञानलक्षणा से ही होता है। इसो 


प्रकार धूमत्वेन धूलीपटलादि भ्रमस्थल में भी ( धुमत्वाभाववाळे धूलोपटल में 
धूमत्वप्रकारबिजषति RET होगे से "पेश HORS डीपी के ज्ञान में) 


घंनिरूपणम्‌ 
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ज्ञानलक्षण को ( स्वसंयुक्तात्मसमवेतज्ञान-विषयत्वरूपज्ञानलक्षणा को ) ही मानना 
पड़ता है । क्योंकि वहाँ धूमत्वघर्म का अस्तित्व धूलीपटल में वास्तविकरूप से 
नहीं है, इसलिये तदाश्रयत्वेन धूलीपटल का ज्ञान भी सामान्यलक्षणा से नहीं हो 
सकता, किन्तु पूर्वोक्त सम्बन्धरूप ज्ञानलक्षणा से ही हो सकता है । जहाँ यथार्थज्ञान 
है, जैसे ‘ag घटं जानामि’ इस प्रतीति में ज्ञान का प्रत्यक्ष तो संयुक्त समवाय 
सन्निकर्ष से हो सकता है, क्योंकि आत्मा, मन से संयुक्त है और उसमें ज्ञान का 
समवाय है, परन्तु मानसज्ञान में घट भी भासित हो रहा है । मानसज्ञान में 
ge का ज्ञान लौकिकसन्तिकर्ष से तो हो नहीं सकता, क्योंकि लौकिकसन्तिकर्ष 
से तो चाक्षुषप्रत्यक्ष में ही घट का ज्ञान होता है। किन्तु मानस प्रत्यक्ष 
में घट के ज्ञान के fet ज्ञानलक्षणा नामक अलौकिक सन्निकषं की ही 


आवश्यक्ता होगी । - 


छ योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयञ्ञानमेदतः॥३५॥ 
युक्तस्य सवंदा भानं चिन्तासहंकृतोऽपरः | 


® योगज इति। योगाभ्यासजनितो धर्मविशेषः अृतिस्मृतिपुराणादि- 
अतिपाद्य इत्यर्थः | युक्तयुञ्जानभेदत इति | युक्तयुञजानरूपयो गिद्वैविध्या- 
द्धमेस्यापि द्वेविध्यमिति भावः ॥ ६५॥ 

युक्तस्य तावद्योगजधमंसहायेन सनसा आकाशपरमाण्वादिनिखिल- 
पदार्थगोचर ज्ञानं सवदैव सवितुमद्देति | द्वितीयस्य चिन्ताविशेषोऽपि 
श्सहकारीति | 

॥ इति श्रीविश्चनाथपञ्चानन भट्टा चा्यविरचितायां 
नयार्यासिद्धान्तमुक्तावल्याम्प्रत्यक्षखण्डम्‌ ॥ 


—— शत 


७ पूर्वोक्त तीन प्रकार के अलौकिक सन्निकषाँ में से तृतीय योगजसन्निकर्ष 
ह बता (हहे खल घोगजा बत्ति nih RATE जातो; मोज; “दस” व्युल्पत्तिलम्यअर्थ 


\ 
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को बताते हूँ--'योगाभ्यासजनितो धर्मविशेष” इति | चित्तवृत्तिनिरोध को “योग' 

कहते हूँ । vale पतञ्जलि ने कहा है -योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:-( यो०सु® १।२ ) 
वह योग, समाधिरूप ही है । 'युज्‌ समाधी? इस समाधि अर्थ वाळे ‘qa’ घातु से 
उक्त 'योग' शब्द की निष्पत्ति होती है, 'युजिर्‌ योगे' इस संथोगार्थक 'युजिर्‌' 
वातु से उक्त योग शब्द की निष्पत्ति नहीं है। युक्त और युञजानरूप योगी के 
भेद से योगाभ्यास से उत्पन्न होनेवाके तया श्रृतिपुराणादिकों में वणित, योगज 
शर्म ( पुण्य ) विशेष दो प्रकार का होता है। योगरूप समाधि के छिये उसके 
साधनों ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ) का अभ्यास तथा ईइवर- 
. श्रणिधान का अभ्यास करना पड़ता है, तब उससे धारणा, ध्यान का सम्पादक 
एक धर्म विशेष ( महान्‌ पुण्य ) और ईश्वरानुग्रह से प्राप्त हुए ज्ञान में वैशारद्य 
होता है । इसका समर्थन श्रुतियों ने किया है--'तं dat गूढमनुप्रविष्टं गुहा हितं 
TSS पुराणम्‌ । अव्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौजहाति ।'— 
( कण्ठवल्ली अ-१, व-२, मं-१२ ) 'न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नाग्यै्देवेस्त- 
'पसा कमंणा वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यति निष्कछ ध्यायः 
सानः V—( मुं-३, खं-१, मं-८ ), ति add सर्वतः प्राप्य घोरा युक्तात्मानः 
सर्वमेवाविशन्ति ।'--( मुं-३, खं-२, मं-५ )। तथा च यमनियमादि के अम्यास 
से उत्पन्न पुण्यात्मक सन्निकषं, घारणा-ध्यान-समाधिरूपसंयम ( चिन्तन ) सहित 
होकर युञ्जानयोगी को कालान्तशेय-देशान्तरीय-सूक्ष्म-त्रिप्रकृष्ट पदार्थों का 
अलौकिक प्रत्यक्ष करा देता है। Sat प्रकार ईश्वरप्रणिघानलम्य इंरवरानुग्रहान्वित- 
ज्ञानवेशारद्यरूप सार्वज्ष्यकल्प सन्तिकषं से युक्तयोगी को सार्वदिक्‌ स्फुरणरूप विवे- 
'कसाक्षात्कार होता रहता है। ईश्वरानुप्रहान्वितज्ञानप्रसाद ही युक्तधर्म है. उससे 
समन्वित योगी को युक्तयोगी कहते हैं। और संयमसहकृत महत्‌ पुष्य ही युञ्चान- 
TH है, उससे समन्वित योगी को युळ्जानयोगी कहते हैं । युक्त और युञ्जान 
ये दो धर्म हैं। युक्तस्येति | ईब्वरानुग्रहविशिश्ज्ञानप्रसाद प्राप्त किये युक्तयोगी 
"को ईश्वरप्रणिधानजनित अनुग्रहविशिष्टज्ञानप्रसाद रूप योगजधम की सहायता 
से, मन ( अन्तःकरण ) में आकाश, परमाणु आदि समस्त पदार्थो का अलौकिक 
प्रत्यक्षात्मकज्ञान सर्वदा ही अविच्छिन्तरूपसे होता रहता है । ८तुया,युञ्जानयोगी 
को घ्यान, वारणां आदि संयमरूप चिन्ताविशेष करने से अथात संयम सहकृत 
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पुण्यान्वित मन के द्वारा यद्विषयक संयम होगा, तद्विषयक ही अळोकिक 
साक्षात्कार ( अलौकिक प्रत्यक्ष ) होता है । अभिप्राय यह है कि युक्तयोगी को 
निक्लिलदिषयविषयकसाक्षात्कार, बिना चिन्ता किये भी होता रहता हैं किन्तु 
युञ्जानयोगी को अपना चित्त एकाग्र करना पड़ता हुँ अर्थात्‌ चित्त को तत्तद्‌- 
बिषयाकार करना पड़ता है तब उसे सार्वकालिक, सावंदेशिके पदार्थों का ज्ञान 


होता है ॥ ६५३ ॥ 


शरीमद्मगवदवताराणाम्पूज्यपादानाम्पण्डितराज - भीराजेश्वरश्ारित्र- 
द्राविडचरणानामनुगुहीतान्तेवासिना, पूज्यपादश्नीमन्महामहोपाघ्याय- 
श्वीसदाशिवरशास्रिचरणतनूजन्मना, मुसलगाँवकरोपनामकेन 
श्रीगजाननशास्त्रिणा विरचितायां बालप्रियाख्यायां 
व्याख्यायाम्‌ प्रयमम्प्रत्यक्षखण्डम्‌ । 


( प्रत्यक्षस्वरूपामिधानपरा तुरीया मुक्ता ) 
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घटस्व-पटस्व, रसत्व, शुक्लत्व, ्रमण- पृथिवीस्व, जलत्व, रूपत्थ, गमनस्वादि 
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॥ 2 : । १ इस सम्बन्ध में हाल ही में दिल्ली में 
वाराणसी नगर निगम व संकट मोचन फा 


0कूड़-करकट की समस्या के निस्तारण 
` आजादी को स्वर्ण जयन्ती पर अनुदान! 


समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार-विम 

`. गया। उन्होंने बताया कि नगर की सफ 

; करकर्दे के निस्तारण, नगर से सटी नदिये 
¦ जल खोतों की सफाई आदि नगर निगम 
| अन्य कार्यों को सम्पादित करने के लिए, 
! नगर निगम को आर्थिक सहित अन्य सः 

'का भी आश्वासन दिया है। 

: श्री मिश्र ने बताया कि बैठक में शा 
'.  ' ` „प्रतिनिधियों ने धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
| न्यावा ४. बचाया नगर निगम मं 
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उक्त कार्यो को कराने के लिए आधिक सहायता देने 
को भी पेशकश को हे। 

श्री मिश्र ने बताया कि हडको के प्रबन्ध निदेशक 
दर वी. सुरेश ने भारत की स्वतंत्रता को 50वी 
Nis के उपलक्ष्य में यहाँ के नगर निगम को 
Mee देने का भी आश्वासन दिया हे! श्री मिश्र ने 
तया कि हडको से प्राप्त AMS से नगर व गंगा तट 
जे सफाई एवं नगर को स्वच्छ रखने के लिए 
्रभिन्न स्थानों पर शौचालयों का अविलम्ब निर्माण 
राया जायेगा। 


क्रियान्वित करने पर नगर निगम के साथ विश्न 


THN SAS MIAN के ९५ ETN ने 


सफाई, न्लीचिंग पाउडर का छिड़का 7 


है का पद सभो 
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हुए दिया गया है। 

एक अन्य आदेश में श्री श्रीवास्तव 
'की स्थिति से निबटने के लिए स्था 
चौकियों पर तैनात सामान्य विभाग 
च अधिकारियों को रोजनामचा रस 
दिया है जिसमें कर्मचारी व अधिका 
के दौरान आने च जाने सहित समर 
को दर्ज HET |, 


श्री करपान्री जो महाराज का मं! 

महोत्सव 6 अगस्त को सायं 5 Pa 
सत्यनारायण तुलसी मानस मन्दिर के प्रांगण में श्री 
काशी faga परिषद के अध्यक्ष पंडितराज 


bb BY! } 525 122 की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक 


बैठक में वागणसी में चल रहे गंगा एक्शन प्लान 
नगर में उत्पन्न सोवर समस्या के संबंध में 
SS drat को शिकायत पर हडको पदाधिकारियों 
» गंगा एक्शन प्लान द्वारा कराये गये कार्यों का 
अध्ययन करने का निर्णय लिया है। तत्पश्चात 
इडको नगर के लिए एक कार्ययोजना बनायेगा 
सके क्रियान्वित किये जाने से कोनियां एवं 
डोनापुर स्थित सीवेज ट्रेटमेन्ट प्लांट की तकनीकी 
hr को दूर किया जा सकेगा तथा वर्तमान 
"रु में सीवर के ओवर फ्लो को समस्या भी दूर 


१; जायेगो। इसके अलावा बैठक में नगर फ लिए 


: विज मास्टर प्लान घ विद्युद झतदाह गृह बनाने 

का भी निर्णय लिया गया। श्री मिश्र न बताया कि 

गंगा एक्शन प्लान के दूसरे चरण के कार्य पर आने 

ll मल स्य वहन करने का 
|| 


किसी भी समय 
की संभावना 


समारोह के विशिष्ट अतिथि म.गां. काशी 
का, सन्तोष कुमार शर्मा होंगे। 


विश्व क्षात्र शक्ति परिषद की बैठक विश्व हिन्दू 
परिपद के धर्म संसद के संयोजक श्री राजा सिंह की 
अध्यक्षता में श्री रामनरेश सिंह एडवोकेट के निवास 
स्थान पर हुयी। वैठक में क्षत्रिय समाज में व्याप्त 
दहेज आदि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर 
विचार किया गया और सरकार के क्षत्रिय समाज के 
प्रति उदासीनता व उपेक्षा व सौतेले पन व्यवहार पर 
आक्रोश व्यक्त किया गया। वैठक में इस बात पर 


चिन्ता व्यक्त की गयी कि जीवन के प्रत्यक क्षेत्र में 


प्रतिभाएं कुठित हो गयी रही हँ। बैठक में उपस्थित 
चक्ताओं ने वर्णाश्रम धर्म को उचित ठहरात हुए कहा 
कि गीता का 'चातुवर्ण्यमया सृष्ट गुण कर्म 
विभागवः।' के आधार पर गुण कर्म स्वभाव के 

वर्ण व्यवस्था बिल्कुल प्राकृतिक व 
वैज्ञानिक आधारों पर आधारित है .जो वर्तमान 


भी सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने - 


के लिए आवश्यक है। 
बैठक में सर्वश्री जगन्नाथ सिंह, रामप्रसाद सिंह, 


Joi आज जलस्तर के बढ्ने की गति आधा 
सॅटोगोटर प्रति घण्टा थी जो कि पहले से ळम हुई। ae म 


किंतु 48 घण्टा पहले 
शो, यदि वैसी स्थिति पुन 


Tar चे भी wera की गति कप हैं 


इ ह in, शिष्ठात्नाएक्े ae sh जी 
के भी Sig की चपेट में आने है। Posters ये 
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सकता है। प्रशासन र 
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